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। स्व-धमंवीर शेष्ठ वेणीचंद सुरचंद. 
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ते। ते संगंधी ७६१ तेणे। _्षणी #जुवरी ते। ते असखिद्ध &२१। ने अयल सेपीशु- 


गा भेन्थना संशाधनायें जगने बुध थूक्ष शान-मंडारे।मैथी रतत-अतिये। भणी, 
8. १भं5 सम्वाभरस्तेवनी श्रीजुणाइश्सूरिद्त टीडा. भांट सततविद्धरी शान्त्रभूति भरनि- 
गहारा इंसविषश्य७ तरइथी गे अति भणी हती, व्यारे जिद जी अति भध्ावाधना 
डडेक्षाना पाश्रयना शानलेडारना अयेबा७७ तरइथी भणी ढती, भद्ेपाप्याय आमेधनि- 
ग/यगणिड्त मी दीडानी मे हस्त-अतिणे। ४तिहासतत्त्वभढे।धथि औैनायाय औीवि०येन्द्र- 
सरिष्ठण संशेषड भदछाशय 5प२ भे।इक्षषा पा 3री छती. श्रीडन$5शक्षणशिड्त दीछनी 
६ अति औआननन्‍नाहइनश्षा।९७ ज्ञानसंडर ( छुरत )ना 84१७४ श्रीयुत युनीक्षत्ष ओ- 
झाणयंध धध्ीया हार जने णी० भुनिरार ंसविषय तरइथी भणी ७ती. * 


इच्याशुभह्श्स्तितवनी औीडन४३शक्षणणिधत दीक्षनी जिद यार अतिणे। ७पक्षण्प 
थध छती, पेभां जे ंसविष्टय७ तरशथी ने जी खे७ अति श्रीभन्नेहनक्षाक्षष० 
शानसं2(२ ( सुरत )ना डे।येबाहुड तरशथी गगने मणी €ती, बयारे इशक्षिणुषिद्धरी भुनिरल 
ग्पभरविश्शयव्टना शान-सडारनी ने अतिभे। तेभना शिष्य भुनिशण/ चतुरविव्श्य्ण 
संशिव5 भमदाशयना 5प२ भे।$कषावी ती, जया स्तेवनी भुनिवर्य श्राभाशिड्यथनद्र५० टी3नी 
थे इस्त-अतिणे। जभने भणी हती, ते पड़ी ले खभद्नवाइना डद्ेशाना संडारनी 
ग्योरिे भी०० ओीमह जिष्भ्यपश्षभसूरिना शिष्यरल भुनिरा० वियक्षणुविल्‍/य- 
श2नी €ती, 

गा अगाणु ? | भद्ाशय तरइथी न्मभारा गेन्थना सरीापनारे अतिये। भे।इलपाना 
ग्भावी, पेमने। स्मभे जंतः#रणुप१६ साथार भानीये लिये, विशेषभां स्वभस्थ ओ8भे६- 
विष्श्थना शिष्करल पं, श्रीक्षान्तिविष्श्ये जा अन्यभां 9पायेत्ष आमप्तताभरस्तेनी 
दीडायुगवनां जी०७ चारनां जुड्ढे तपासी साष्यां ते मच तेमने। तेमन जवशिष्ट सागनां शरुे। 
तपासवा्नां सहायता बरनार। इक्षिणुविद्धरी मुनिवय श्रीयभरनिक्यथना शिष्य-रत आथ- 
तुरविष्श्थने। जने 6१६२ भानवानी जमे 2२० समण्ठजे छिये, जा असंणे परण 5प४री 
जने नया संस्थाना आणु-दता भ्मागनिद्धारड व्याध्याअश गैनायार्य श्रीभ्रानन्‍ध्साभरसूरिष्ठने। 
6प॥२ गभानने। जभे थूक्षी शब्ता नथी, उसमे तेमनी स्मथुभति पूष& न्‍यावा जेन्थैलुं 
संशिधन ये येयेहु छावाथी तेनना ते। गभे कणी छियेए, वणी पायाथ वि&६-२७ 
ग्रेन घमवा अपर न्मण्यासी आड्सर मर यज्ञणी ( ए-ए8807 उगशक्राक्ा॥ चं६0०%७ ॥07, 
एक, &. 7॥ ए्यथ्राप० रेब्टरांगप्ाहुआण ) भे।चयने ता, ११-११-२६ ना पन दस 
म्भे जञरेक्यन 5 अस्तावता क्षणी नेइक्षवा विनति 3री ढती ते तेभशु 3०-११-०२६ न॥ 
यत्र दस स्परीडारी स्मगने ्यासारी 5यो, तेनी नो तेतां न्‍्थभने स्थान६ थाव 9. 


नआभुण हू 


-.... क्षणक्ष)॥ पेजुसि। बषनी भादी वये पहायिकषा छे।वा छत्तां था भद्धाशवे ता, २२-२-२७ने 
२०० ए०७७०णवे जॉन (*्भेनी)थी रवाना 8री न्‍्मभारा 5प२ भे।$थानओ - पेभनी सूथना भुन्ण 
खेनुं 84९ मुं ५ 86 पी जमे तेमना 5प२ सेअलषान्यु, शाभा तेमशे येडा धण। छुबार, 
बरी भे।इलषान्या, परंतु बे 524ीड णीनाणे। ग्रेन परंपराने संभत न छती ते तर३ तेमभु 
ध्यान जेयवा छतां 3शे। पैरधर #यें। नहि, ता, २४-११-२७ ने २० इरीथी पत्र क्षणी 
न्मभे तेमवुं सविनय क्षक्ष्ष जंय्युं, सारे पु तेमणु 3२६ 3रवा ना पारी जाथी तेगना 
सम संघंपर्मा क्षणायेत्ष ता, १३-१२-२७ ना पत्रभांनी नीये मुब्म्मनी पश्चिणक जाषपी 
गरवाने नि तैषाय.-- 

“ .ु ह० ॥0६ कार्योर ॥ 09907$ए॥6 धो, ॥॥6 जाप ० ग6 की0९एकाते डशं0पोपे जा6ए 
प्रा।0 & 0070ए0५ए ९३७॥ ॥० ७वा0# ण ४० 4055 46४ प्रा॥ए गणेव ताशिशा। 0एएणिा 


07 806 कण ब्ापे ॥6 #बवें(+ 738 468 ॥0 छी0046 एऐलएछ१5 धरा एं688 ६89 ९त07 8 
फाताए वा 8 हॉँयवाशाणा। 04965 ॥॥0 एापक ए था केणल्यएमगर्त शोत्प्रोप 7०00 ४एए (० 


8 । 
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न अ्रभाणुनी परिस्थितिमां पशु मे ते जा भहाशयने। ठप४२ भानते। ले 
जभारी ३२० समणणे छिये, तेमणु ? ? वियारे च्योन्या छे ते जप साथे न्‍मने सभमत 
छिये शेम भानवा झ0से केरातुं नहि, अेमना 58०4४ वियारे।नी भीभांसा संसड्रत-शु कराती 
अस्तावनामां इरवाभां जमावी छे ते तर६ १४३ वगेतुं ्खभे ध्यान जेंथव २० ५४खे छिये 


खअभने समा अन्य असिद्ध उस्तां परम स्माह्ाह थाय छे, हमे आअलार सुधी 
अभ्रसिद्ध भेवी णने स्तेवोनी गण्मे टीडाओने असिद्धिमां क्षाबवातु आय सभे देव-श३३प/ले 
3री शब्या जिये, भध्ताभरस्तेननी श्रेजुणा5रसूरिइत दी3 न्वें5 १. हीशक्षात्ष हंसरा 
तरशथी धण गर्षो ७५२ णद्धर पडेधी ७ती, तेपणु ते भन्‍्यनी आाय॑-पद्धति बगेरे वियारता 
जभारी गा न्मातृत्ति न्‍्वावड्ारचय गणारी खेवु ज्वभा३ नजे मन्तन्य छे, विशेष खानन्दने। 
विषय ते। ने 8 5 श्रीभप्लाभरस्तेवनी मे जने॥ दीक्षा मभारा खेवामां जावी छे, ते 
स़वभां जध्यासी बगेने शमेषविष्श्यगजिड्त टी विशेष 6पयेणी थह्ष पड़से, अपी जभारी 
घारणु। छे. अल्याएुभंब्िश्स्तित हपर जलार सुधी हा प्रणु ट॥ असिद्ध थयेथ्ी खेवाभां 
जाषी नथी औटते था अनन्‍्यमा ७पयेधी पते टीडणि स्माधरणीय थाय ले स्वक्षावि६& छे, 
तेमां पणु भाशिव्ययन्द्र भुनीषरभ्रणीत टीडभां व्याइरशुनां ३पे $दि॥धसपश श्रीछेभ- 
चन्द्रस्रीयर्त सिद्धुह॑भ व्याउरणुना जापारे सिद्ध 3रेवा छे।वाथी ते मव्यासपने १५ 
म्भचुडण ये पडेवा इथु संक्षप छे 


विशेषणां भक्भाभर, उच्याशुंदिर तेमण/ चनिज्ेषु के न सुभसिद& स्तेजोने। 


डे न्पलह 


मपमिल्क ग्गलु॥६ औपए सफजेथी ५७० पेयेटेड बबभरा। जया व्वंधयुपान नवी; चेके अतिडिभां 
भू#कनी लगने अथेम दड भभी तेथी जानइभा व्यशिव ६ यश छे, 

था अन्ये्णा सोओेलठमां स्मभषयन शने संरक्त्भा विरतृत अरतावता व्यापक 
हचशंत जात मूजराती जातमनी ब्वशु गारे नमभे भूनरातीमां पएु अस्तावता देयार धसपी 
है, विशेषनर 2. यकीन! जगत देजने; सपा पछ७ु तेनां आप व्यय तेम 4 छे. 

जा अनन्‍्धनी जा विशेषताओ्भा ऑमानतुंम मुनीयरइत सन्टनमर्जित सकेज 
तथा नवहार थय्य तेभक७ श्रीसिद्धसिन हिबा३२३त सर$त शड्स्तन क्‍्यारें। 8रे छे. 

खत ले उमेरपुं न्‍्मनावश्यद नह्ि गशाय 5 शश्घताभर जने अल्याणुभं॑धिश्नी 83- 
सभांना आश्ीयत फरेली सी छफाती वेजानंन | १एु इतिमे।ने जा भन्यनां स्थान 
व्कापकने। क्यिर लै/कब्ये,, शेम अरवाभां ने हेठुमे। सभायेक्षा हक ४ जे ते। भार 
8रीने भीमानतुंभसरिनी सभजे ७प6७व इतिये। जे&जित्त भापी शज्ञती रूपी; भीष्तु 
नमभिव्नेणु जने भम्वामरनी स्यना-रैथीनी तेमक तेना जर्य-सावनी सट्नशता-विसहृ शवानी 
जववेइन उरवानी सरक्षता आते थत्ती छती;। तीज जयार स॒धी नभिज्ेणु रतेज 5२ 
जे& पर दीक हे भपनूरि असिर&ू वेयेवी न ढती ते ते इि्मां अक् पा शडाते। 
हते॥ केश भीसिद्धसेन (ियघ४२नी इत सत्कृत सडस्तवने नयवदे&न इरच/नी 
जिज्ञाज स्मन्‍्पेकल्य स्फेणेथी, #धरशेत 2स्चाां वथावती छती तेने पल वृ॥ 3स्पाने। अंग 
है १७ &७/. 

समभे भगभा३ वह्पन्य ागण धणावीय ते पर्व के संस्थाना मभभएुय स्वस्थ 
न्यवस्थाप४ 38 पेथीयं६ सुरयंध्युं '४१न-यरितर प्रेभनी सेवानी सु४ति तरी8 ज्यय 
र्प्यु 8२पु 8थित पारीओ ठिये, 


धर्मचीर शे& वेएीथं६ सूरयं६. 





नह, छगननतः घर, शाख्त-सेप४, पर्मभीर, व्यत्मशेंगी, आड्युशुर्पत्त शेधिं 
बेल मंद सश्यंदनी पन्‍|क कि सर. पद पडना नेक कठ पेने सोमपारे भी ७पो, इशा 
शरीमतभी पर अतिडित जानबन होशी इ2ुगर्भा मए। अवेक्ता बत्ती इेंधडि 
बीसगेद ०३४ सिमता पिंतामर थाय हे प्टकने +क्षाजी६४२, रटाक 0 कीं ३, ७४२ 
बंध गहने इस्तुसवंध ओम पाय पुत्री ६०0. ये येप्ी खुरथंहलाएं ते मापबु अरित-वदायध्ना 








१  धर्भपीर शेह पेजीय६ माघ? थे पुस्त४ खत्यारे 'औप्टेनब्रेष्र भंग ' कही ७पाछ 
छे, तेना छपिष हॉर्भो खगने जा संस्थाना आयेवाढ) भोधक्षावी साप्या हता ह कोच शलाभाईँ कि 


इभर9ेना रसतिगी के की ऋषच पहने पे#ेक गहुआालि किये, 


३. ् 


विलाओी, आग, पार ारकु७०ार्ड बेभनी, माला भाम,. ०४ इंपवीनें शेड मेक ीमंड $फठं७ 
नेगीगह॥0,. ($शिकशलाएं जने ्यकशाओ ओम नछु पुने। गने केक, तक माटी जे 
के पुत्रीझो शेटते गा कमीने सेमने ७ झंकनी रचा, 

रिकउ5/क साल कालथलकना ग्जले लेमना घर्रषतीनी घमेन्‍्लद्धाना अंधुरो 
ऊं& ६ भूश्षृश पहातित भया छता आम सेमना हवन छैवरथी गाए शर्तय, छे. 
भाताजिता, तराल्‍थी कास्सा्म भणिल् भामि: खंध्धरन्ड जजडर जावयाषप्काथीय अशु-पृण्ण, 
बुआ ज कह चीमेकाता बगेरें भामिंड जदुकनी 6च९ना पेमना केमथी सफछ रीपी 


निरषता जने शुल संस्चरोथी कसित जाज-कुजननी, इेटलीड सभष पेमएी ऋमभरी 
निशकणमा न्यक्यास अरचामां आाव्यो &ती, नदि बोपी जज्यवास ला बरी पेन कभु, मथित, 
बा क्‍्मेरेएु राव व्यन्‍्य +भणिथी संचाहन ४री लीधु तु, ज। उषरांतनोी जीप्ते जप अशु- 
भष पेमने स्वाभाति६र रीते जासपासना सवोगोनद। अल्लपर्पे आस थवेरे छपी, से४४१ रौते 
ग्यवस्धरहक्ष भाजपा गे सरघ२-हैजवलीनी जवश्यडता सम्भय छे, पेनोी क्षल भेणपवा्ां 
तेबत चछ पठका छत! नि, 

झपणु जने सुर्गभधना सद्धयोगश्प पर्भाथरणु लने शाख्ा्यास जणुक 98, जे कातभी 
१६८ पेछीर्थद नफरिश्रिव नहोता, जेमणु पंश्रअतिइभछ७ु, १४गतियार, चषतत्त, ऋथु लाष्य 
ने _मअन्भ बणेरे प्रडश्णोनी ३३ी रीते न्यास वेयों ७ती, जाका म्मक्यायनी प्रवृत्ति 
तेमले पोताना श्टकन साप्ये भूंथी शीधी ७ती, जेथी ४रीने तो ब्क सभी तेमनी ४-्द्रियो 
बांधयका-विमररया स्थध हाभ इश१ण सभयथे रूपी रा सुधी तेओ मव्याफिड स्वप्न, सब्ल्णाों 
कमेरेपु मनन अन्ता २६४, 

गाधुनि4 अस्यीयोनी जपैक्षण्णे तेंमनु शरीय सात जधजत विशाण न गधुतव, परंतु 
पेमवुं शान उपस्के४कु तु. नि, ले ते। पेका ख्यात्मा ढक प्रेपूरी ससर अस्नार 
नीकजु सेभ भंठेसाओु पाहशा॥ चलने पेय इेणपर्णी जाता पणेरे रपे ० शुक परिण।भो 
नाजके ्फ्रेबर थाके छे ते 6परथी (२७ ५७५ छे. 

पर सोम बपनी गये लेभजुं ६० ५३. परख्नणाएं से तेमतां पत्ीतु न|+% वक्षने 
छक्का ॉभ पतिने रेड अवे् मधुइण रही सदाय 8ए्नार श/्र+ परिष्ठाभी ते जार €ता, 
ला मेक उप 3४ पेएीीआंडने कंजर उपर भासश्ति न छपी देभनों संसारसणणय णहुं. न्‍्यहप 
कप, ऋछु यार छेधसं बये6 ते जा भहप न्याशुष्यवाणां जता, न्मेड इुती ( भे।ती०७४ ) 
२खेटी पषेक्ी पेड पस़दुओेडी, घ७ु ते ७७ थोई न्यक्षप्ध शोगपी शुकरी, थे, 

स्कपफी शुखरी जाक करे जा शहनी बथ 3२ बनी ७दी. ते भगड़ पेनले अधुर्भ अत 
(भरकावर्य) रपीहरी बीए ७8ुं, रीका बेला भादे सर जाणपणों राजेक्ी, भ७०ु जरिकर्य, भउकोने 
जीने थे हे पाश फाड़ शडया नेता. 

तेमोनो व्यापार ३, सरसप बंध झशअनाी, खट्टाशरे, पथ इत्ालीनों: &पो.. न्याथरीर2पन 
एक छर्ता पेंकी, घमने पड़ेदे नंभरे भान बाप, पोतानी मार्थि8 स्थिति चरण 
पी ७ जय पढेके॥ ब्बने, ५६/५४२ पछी, पमेसाबन यान चेन्‍०/ व्यापारणा 
क्षक्ष भणे, खेभ पमने ४८) रूपी, घीभे भीम व्यापारीषपन धरतुं भयु जने २५४ 


रु समहुण 


श2वन बचतुं थाब्यु, ब्रेन शासननी सेवा अशबानी, साबना व्नभत थछ॑ ज्थने पधक भांडी, 
तेननी, स्वयंसेवक सरद्धितीय छपी, डिंइुस्तानभां जा ुश्षनी जेही भणवी झुश्केश्ष छे, जधवा। 
ब्लेड नथी जेम उीसे तो बादे, परमार्थी पुश्षी आयः स्थणे स्थणे छशे, पणु पेज म्थेट 
है थे आम 3री शपता छशे, पणु मा धुर्पने ब्युदे व्युदे सभये करे के. शावनाओ हत्पन्न 
चती गछ् ते ते लावनायों अभाशु पेजों आमोनों जारण हश्ता जया, ब्टेनों नाभनिद्शाहि चीये 
छष्ट्ण छे, ने वांयवाथी ते थुइषनी जात्मशप्ति तथा लावपनाओनों यथाये भ्याक्ष श्ापशे, 

(९) *डेसाणुामा पुइपे भारे हपाश्रय जंधाववामां अधम परिश्रभ थीधो, 

(२) गामेजाम परिश्रम पेटी पोटक्षां 8पाडी अ्रवास 3री ब्टिनश्रतिभासोने द्ींय१ाण! छ॥ी- 
संजकाएंनी सद्धाय पड़े यक्ु टी8। ग्होइवानुं 8भ 3र्य 

(3) जाय॑मित्ष व्धंभान तपनु अथभम जातु पाक्षीताणाभां णोल्यु, भाई चेनां न्मछुप्ररणु 
भुुंगछ, ्मभद्गापाई, शावनणर पणेरे थाभोगां धशव्यां-ययां, पे. लश्तिवबिग/य०७ (सभीषाण। ) 
भछरा०्/ पणु जग जायतर्भा भास प्रयल $8रे छे. 

(४) ७ध्पनिया हुष्डाण बणते *डेसाणुमां हुष्शणियाओनी जानपान, बस पणेरेथी ब्वते 
सेव! हरी, पाटएणुभां पणु तेवी दीक्षयाल याद इरावी, ते गागतभां भे० सुगासाडेग 'जाशे- 
सवार वरइथी अशसापतर भण्यु, 

(५) पाद्षीताणाभां श्रीक्षेद्ायव जिरिसग्ट 5पर तथा जिरना२०७, जाणु, ७४७२ पणेरे 
तीथ॑स्थणे पिथी नए क्षाण इपिया जरयावी ९४७४२ इशब्या, भाणक भेवपाडना शुद्धि 
भारे पणु पेभनों परिश्रम छुपी, जा अमभा राषनपुरवाणा सइणत शे॥ भेतीक्षाक्ष भूण ०2 
तथा पेशवणवाण शेड जाविं६०2साए जुशक्षयंहनी पु अयल उती, बणी श्रीभानंहसाभर 
सूरी:ब२९० भद्धारा०/ साउेगनी पु णास 5पहेश तो, विष्ट्यनी(तिसूरीयर९७ भदाराप्ट पणु 
२४ आभभा घर] अयतत ४रे छे, छेद्ु आम तारणा०ना छर्णोदधरतु ठपाव्यु ला ऐड जटव्यो, 


(६) श्रीयशेविघ/य७ बन संरृत १७शाणा-+ऐसाशु 

१७ बेशीयंहन। सव हर्यभा भुण्य जने असिद्ध गा जातुं छे. सपत्‌ १६८पडउनी सक्षम 
झनिभराराष्गयाने विद्वान गनावबानों वियार स्युशयभान थे जलने ते दिवसे हिवसे सेपो ६४ 
थती जयोी ह “घर्म जने शासननो जाघार विद्वान भने यारित्रपात्र भुनिभद्ाराष्मओे 5प२ छे, 
भाटे घमना शने शासनना से मजने सथीन जनावबुं ब्वेछखेा से वियारने न्‍्यायशाखना 
संभीन सलयायी सइणत श्रीहानविष्टय भरारब्मनी ओरणाथी थुरि भणी शेटवे पछी नया 
वियारे भूर्त स्प३प क्षेपा भांउयु, स्मेष् बात भनभां जेही ने भगष्शभां घुभवा क्षायी, पछी 
ती हर्यनी सिद्धि थवानों अक्षण्/ थी रे? जस नाणुंनी सभथवर इश्तानी साथे० बधाई 
पढित रोधे थ्ष्ट संबत्‌ १९८प४ ना आार्तक शुडि 3 ने डिवसे हाभ १३ री. हीएं. ते पणतेय 
स्थानि; मा्जोनो, हत्साड सारे ढपो, शा. छरणेविंहदास भगनक्षाक्षना भाय अपनंथी 
ग्डेसाणुभां जज ससस्‍्थानी स्थापनानी जुशक्षीमां ऊधपथी सामभीजो पेथार इरपी नभु्कश्सदी 
इड़ी साधपसिं वात्सल्यनों ढत्सव पणु इरवाभां न्यान्‍्यों छुपी, 

+ राशुड्रपुरकना ७शुद्धारणु आर्य शेद धविय६ क्षाथला कापेरीस आव्कषी छ्ोछ्धर भारदेबी २४भ- 


भावी बयशग ३॥ २०००० नी २३भथी खने जीए शेर जाएुं६०४ अध्यशुरट्ची, पेडीदी शध्भथी अशाव- 
बार्भा ग्थाण्यु. हि 





शाशु ५ ऊ 


शडेसाजु। पैन घर्मनां सभ्य स्थणोवाणा आमोभाँतु स्मेष्न साई स्थण छे, स्मेटले जा 
डद्ीते जश्याश्नी श्रजप३ थर्ता झुनिभद्डाशब्मोनां बोभासं खबार नवार थवा क्यां, लने ते 
8०५ सुधी याहुन/ छ, बार पछी ओछ पणु थोभाय जाथी णययु छोय तेम बणु लाणे मन्चु 
नथी, 6पाश्रय विभेरे क्षेत्राचइणवानों तो अक० न्डोती, भा सुधीभा सनिभद्धाराष्यमी तथा 
साध्वी९ठजोमे अणीने क्षणतअण २०० ने साशरे काल सख्यों छे, जने व्याध्रणु, न्‍याथशासत्र, 
ऋष्यो, द्रव्यावयोजना अथे. न्यने अर्मभथाहिई अधरणोनों जल्यास उश्पानों क्षाण क्षीरों छे, 
असिद्ध विद्वान जने विविध पहविभूषित ओछ ओष सभथे भुनिभद्ारब्यमो पशु व्य| स्थिति 
४री, जया छे, 


सेडाह वे पछी वणी 6इेशने ४४५ विस्तारवाभा स्मान्यो, स्मेट्वे हे “बुद्दे ब्युढे स्थणे 
गन पाहशाणाओं भोक्षा४ रही छे, परतु तेभा योग्य शिक्षत्रे तो मेएशेक, भाडे आप लाएं- 
भोने पशु सक्यास इरवानी सथवड जापीशे तो हीड.? थे 5दशथी संपत्‌ १%पप ना भाज- 
शेर भायथी भृड्स्थ विद्यार्थी भोने मष्यास धघराववानी सभप३ ७थी इरी, लारथी ०0० सुघीमभा 
क्षणलण ५०० विधार्थी भोज क्षा५ थीघा छे, झने तेमोमांना घणाणरत्ण पोतपोतानी 
योग्यत्त, शप्यि, साधन चने स्थिति अभाशु पथ अतिडइ्भणु ठपरंत श्ववियार पणेरे आर 
अहरणो, छ बभेयथ, जणु शाप्य, भोटी सभदणी खजने क्षेत्रमभास तथा सर्प्रतभां डॉ, कांड।२- 
डइरनी प्रसिद्ध जन्न संस्द्रत योपरीयो, साधारणु धण्यो, न विशेष स्मण्यास ४रवानी छस्छाषाणा- 
जोगे सिद्ध, भवधुब॒त्त तथा डान्यो, पेम०/ अद्भुत विभेरेनों जल्यास 5वयों छे, हेशी नाभु तथा 
न्मभे९० पणु 5पयोगपुरतुं शीणबु छोव, तो तेने भाटे पशु समप३ 3री जापवाभा न्मावे छे, 


न्ज! पाठ्शाणाभाथी नि5णे७ विधार्थीशोभांधी ब्रेजी व्यावड्ारिप्र क्षाएनर्भा नथी ब्वेड/य।, 
तेमांचा घणषु जरा शडेसाणु। पराइशाणभा लने जरार ब्श्नशाणाना भास्तरों तरीडे, थोआ5 
8पदशईी, परीक्षतं जने सस्थाना भेनेब्टर तरीडे रोष शबय छे, 


शे& भशणशिषाएँ जाडइवक्षार्ध (7 79.) थे पोताना आड्ानी डिलरी नी ण्डेनना दस्टी 
तरीड संस्था भाटे सणजवरवाएु सनन्‍्य भधहान जघावी स्थाप्यु, प्रेभां जा पहशाणाना विधार्थी यो 
जल्यास भरे छे, जने १६ पेणीयदे उपाउक्ष जीलत॑ भातांभोना वद्ीषटनी सॉद्ीस पणु 
शणवाभा नापी छे, 


भा पहशाणभां विधार्थीओ पासेथी ॥शे। जय देषाना शाषतो नथी, परंतु भानपान 
विभेरे तथा जण्यासनां सापनों, विना भूल्ये पूरां पाउवा्भा सावे छे, विधार्थीमोन योग्यता 
अमाशू भारिक भर्य भांठे स्थक्षरशीप (शिष्य-बृत्ति) पशु स्मापवाां खाने छे, 


गा पाइशाणामा जदारना विधार्थीयोनी सज्या स्मश्यास इरपा जावे, भुनिभदराव्यओ 
ब्क्यस धरे, २७. अस्तुस्थंद पीरयंदनी तिधाशाणाभां विधार्धीओों, भुलिभद्धाराष्मणो चथा 
साध्वी%मोनो जभश्यास याते, न रीते *डेसाणाने 2६ पेशीयंडे विधाना वातापरणुथी लरी 
हीधुं पु. उरेधयुं ध्यान म्डेसाणु। भाइशाणा णेंयी रही छपी, जागो ये ज। पाइशाण। 
पोताना ठद्देशने जइसारे यधाशह्रत अपन 3री रही छे, तेचुं. ण पणु समाण्ने भण्यु छे, 
तेतुं 3 पछु खाए गण क्षश्रव, 38 पेजीयंड जा ॥भथी सोथी बारे असिद्ध छ. 


म्यादिभ्प 


(७) खजनारस पाउक्षाजा, हि 


स्वर्जस्ध शाखतिशारह ओेनयार्व औविष/यपरसेयूरिछ्णें जधाण परिश्रम वेडी अध्दी 
छपी व6२ 8री जा पाहशाणा स्थापी ढदी, थे प३श्ाणाने। ढदेश बेल पंडिती पिकार ४२कानी 
तथा झुनिभद्चाराब्गऔने स्राश विद्वान, जनावढ़ामां समष३ खापवानों छुपी, स्ंस्याने भड़ाव 
म्मथाबषाभां शे8 वेछरीयंहनी जाय अक्लय ७0. सा बणते २ड्ेसछु/भां भीबी॥/५०५९2 
न संस्ट्रत पाइशाण। य8 ढवी, ७क शेइक्षाव लिना था संस्थाने भ६हह ४२७ स्वाकाे 
भद्धारा०/ साथे विद्धारमा साथे ४री उेटबी३ सद्धय 3री रूपी जने कमा पराईेशणा प्रश्चवी 
उवी ते, जंओऔ०9 केहीवाणु भध्ान क्षेक।: भारे 2. २५०००) बेबी भोटी २:४० स्त्भेस्थ 
जञेह वरीस्यंड हीपयंदड तथा 26 जेइशाकाए भूमंड तरहथी करे डिस्ले भे॥व।पी 
बह ढपी. 
(८) न 3णपल्षी ( सभ्यश्शानभथार ) जातु, 
बा 'जातुं, शर्ते बाव्युथी प्रेनलजु श्रेषः ४२०१॥ ैद्देश्वथी स्थपावे॥ा “व ओयरध२ 
खंडवा? नाभवा मे्र विशाण जावाना जगवु सुण्य जातुं छे. प्टेभ *'ेसाए। ४६श/थ। शेड 
केश्डीयंइना अभोभा कुण्य भने प्रशिद्ध छ, पेब था डेणवर्णी जातुं पशु क्षयथरण पेपुंए 
मुभ्य बने असि&ध छे, व जाता द्वारा पीने अभाणे आम चाढ़े 8:-- 


माभेजाभ नपी नवी ब्रेनशाणाओं भोक्षाववी, व्नशाणाओनी तथाश ४सबपपी, स्वस्याशी- 
नी परीक्षा अेपसबपी, धार्मिक शिक्षणुनी 8िश गतावपी, सुधास चारा सुथवपा, शिक्षत्री, 
विधा्थीशों पे जाजिवान हर्यवाइओने बणतों पणव सक्षाई सूसना शापी पेजेता भर्भा 
भहं६ 3रपी जे तेभनी इस्जेलु कान अशप9, भंध स्थितिजे साक्षी क्रेवशाणाओोमा चेतन्य 
ग्रेरवुं जने जंघ परी गयेथी कवथाणाओनों इन३द्धार इरपों, तक ०इटिकाव बंगाल आई 
जारयिड भह खापपी, प्रेनशाणाओना। भासि्र झेषादी भंथाषवा, तपासवा खने इ्ठ8 पर 
जता, च% प्पयोगी सूभवाश्रो 8रवी विणेरे शमी ब्या काता खश देश के. 


6पर क्षणेद्वां मा जातानों डाभआब्ट यक्षाववा, भरीक्षरं रोधवाभभा मात्र छे है पी 
भारोजाभ अवास 3र छै,. परीक्षी जु्रात, सौराहू, धक्षिणु, भेषाड, भ्राणवा, भार१३, 
बणरे अध्ेशीभा अवास घरी, भाभेगाम शाणाओोनी परीक्षओं क्षए धनाभी «ढंयाने छे, 
खाने खेशावढाशों उरी उपसेणी निरयो 8४२ आकाश ब्कषे के. 


कैनशाणाओीना शिक्षणुभा भह्तणार थाब ने डेठुथी शिक्षण भाणानी थार सै परीयो 
जार 'पाइवामां जाती 9, जाणपोधी, पढेद्ी थोपही, जी थोषदी लने त्री७ गोपी, पेभां 
अपमती खादुत्ति फ्र्नास बेपे बरी जाइुवियां सूलन्यन्ये आ३७२ काने विषवोथी ०/छ७थ 
भधाणे प्ररिषतेष रण कश्तामा श्माव्छु के. आ७०/ लडीयं कभओ ह॥ न डी गोची 33००% 


फ्मोनी 0४फ० कक छे, 

बुध खुदा जामोनी वेनशाणओने लेगशण इर भडिने ३. २०० प्रेटथी २४५ २६६ तरीडे 
परचिउवार्भा श्माने छे, गो किबट रिपोर्ट बांबगादी श्रभध्थरे, मेडहर व जाएु पारसामां 
भजेक्षा केन झाननोी ० ग्नीभां सारी शीते अथार इश्वाना उद्रेशवी स्थापेु 8. 


गुण -्ै 
(€) ओऔ१२४२भ६० 


गनेह पे४ हदेशोने स्भावी इछ जरोणी देश ब्मने विशाषा आर्यक्षे+ ध्यानभां शाणीने 
शातभूसति झुनिरा०/ भ्रीड॑स(वेक/य९० भद्धाराप्टना 5पदेशथी स्थपायेदी संस्चा छे. जहा ैणु- 
चला भषां शमोभांनां घशां भरां भातांगो भा असर मभंडणना हद्ेशने जदुसरीने पेना 
जज तरीडे यावे छे, गने घणुं 'भरां हडेसाणु, पाइशाणान बदिवट साथे संजंध धरे छे, 


आयकर मंडप नाम राणती बणते ६ वेशीयंरे वांधो दीधो ७0, ते 8५२थी 
तेमना हुषयभां रखेथी नग्रतावुं भाष आढी शक्षय छे, अ्रेयस्धर सेटदे ओेयः धस्नार लेपो जध 
याय छे, परंछु “अ्यः अरवपातु जापशु गब्दु शुं) खने गब्म विना खेवु नाभ राणीणे, ते 
णर्व यों गण, भाडे नाभ तो ओयः धन्छडा ओेषा शावायंत्र रणाव तो हीड. जने णनी 
शह् तेटथु श्रेय, इरी जताब३, परतु पेवुं न!|म शाणभी गषने स्थान न जाषपुं जेधसे,? छा 
जोक भृद्स्थोनी ४०७थी नाभ तो ओयर४२ भडणा ० द्ायभ रहु, जा शेहनी नभ्भगत! गने 
निरमिभान वृत्तिनों ण्याक्ष जापवाने जा दाणदषों जस थरे तथा भारंके शुरापल्ु गतापी मात 
गाजर इश्वानी वृत्ति तेमोनां न्होतवी, मे पछु साथी घुरवपार थे, 


(९०) जाभनेाध्य समिति 


पवित्र माणमभ अथोने छपाववा भाटे खागभोी ७२४ शीश्ारनधसाभस्सरी:५२०७ 
भदाराक मयखाधारणु एत्साडई भने अरणुथी रलाभमभवायना श३्‌ 3री ढती, परभां शान- 
सरुथिषपत साधु, सापथ्पी, तथा भ्राव४, श्रावि्रा साभणपा णेस्तता छुवा, शाभभोने शुद६ 3री 
सार आगणोें 5५२ सारा अेसभां छपाववाना तथा बायनाना &ध्य भाटे जे: समिति स्थापवा्भा 
नयापी इती ब्ोचु नाम न्जागमेहय समि(तां राणवाभां मान्युं, तेमां गर्य मारे नाणु 
भेणबप तथा णी% 32६ी३ व्यपस्था भा: 3६ पेणीयंडह समितिभां 8रयपा७५ तरीडे ब्लेड४ने 
रोशया छुता, ते बणते पछ तेमणु भरेणर तेभां उपतान्युं ० ढतुं, भा भाताभां पणु रुब्नरों 
इपिया भेणवी स्ाध्या, करेधी घणु जरा जागो छपाएं जया, जलार संपीभा जह।२ पठेक्षा 
साई४ अन्धोनांभी भोरा लाजने अधाशनभा भूषषालु भान पेभने भणे छे स्मे जानन्दनी पात छे. 


(११) भेभानोनी शक्ति सवा जातुं, (१२) दीक्षा ध्ये तेनी पाछणना इुढ्रणीओने सद्धाय 
इरपामु भातुं, (१३) संगभीझोने भोघ।, १९२, ध0भण पणेरे 6४२शुीनी सथबड व्यापनार भातुं, 
(९४) ओदवीबं४रनां पाये अध्याणुडीना डिपसे तेभनी भध्ति उरवाबुं जातुं, (१५) भाभे भाभी साधु 
साध्वीओ पुस्तडों भंजावे ते चुई पाउनाई जातु, (९९) ७घु थेतां अपिभा०ओने शेप इस- 
बबाशु जातुं, (९७) साधु साध्वीओने शोसडनी सथपर म्यापना३ जातुं, (६९८) उस्तरोी ७फनी 
म्नहप भूश्ये $ तिना भृह्ये लेट जापनाई भातुं, (१९) पावीताणु।्ं साध आध्यीमों बणेरेने 
सामिद सक्षम जोच गणना भाठे स्मण्यास्ननी सथप३ जापनारी पराउश्ाणा, (२०) कश्षीवालु।भां 
गिरिशाक ५२ इरे४ अज्ुनी डृलघृपथी अक्तित धरनार जातु, (२१) पाधीवाजुतमां बाजाशुओने 
घम्रक्षाणे कह बेब त५ श्योषधनी सभप३ जापनार जाएं पणेरे नकारा भ्डोव बलु गातांगो 
प्रेम भय, 5 ह 

भ. 


ब्‌० भाधुण 
साभान्य दिनयथर्या 


परभार्थि४ धार्षोनी जटदी जी अ३(७ ७तां पेमोनी हेनिड धर्म संगंधी धरणी भाओ 
डेवी, पेभां जागी जाववा देता नि ले संधमां थोडीड धसारो धरीथे, 


सवारभा नमोक्छार स्भरणु पूष४ ब्डेक्षा 5ठी, आतःभ्रतिद्रभणु ४री लेता, पछी दिशा बगथष 
ब्ए भ्मावी इशेन 3री, मेझसशुह्डि मत न छोय तो द्रव वापरता, झुनिभदाराष्टश्नो योज 
छोब तो सवश्य व्याभ्यान सांलणवा बता, लांधी गाषी अल्लुपृष्चभां सारो. सभय जाणता, 
पछी «भी क्षणभण गार ओर परवारी सस्याभां ज्यावी तेनां आभध्नाण/ सलाणत।, व्मायेद्वी 
टपाक्ष विभेरे बांयी क्षण, तेना योग्य ब्ग्याणो क्षणवानी सूथना जापी साभायिक ४२१ णेस्ता, 
गने तेभां पोताना इमेशनां अ४२णी, स्वबनों विभेरेनों. नित्य पाह उश्ता; छर्तां साभायिदर 
भादेना राम सखने सभ्यानी नियतता न्छोती, सांब्ट पड़वा सजाने खेटक्षे मत न छोय 
ती बात, ध्शेन, अतिश्मणु पणेरे शावश्य४ उरी पाछा जास टपाक्षनों बरबाण शथधवा सस्याने 
लषणतां णीन्च आभना डजणी, क्षणावत्ता जने क्षमसण हश वाय्याने सुभारे सूछ ०८१५. 


तेमी इम्मेश जन्ने पणत अतिद्रभणु परता छुता; भुसाइरीमां पशु जा नियभ आूडता १४ 
नहीं, भभे ले सोडी राजे गाडी पढ़ाथे तो ते वणते पणु अतिद्रभणु धरश्वानुं भूक्षता नहीं, 
४हएथ णारीने माववानी वार छोय तो अतिइ्मणु धरवा णेसी व्यय, ने झोछ बणत (द्चासभां 
बडी ब्नय, तो थाडी स्मापीने यात्ी पणु व्यय, तेनुंये आंछ नहीं, ब्वे जाडीथी 6तरीने न री 
शहाय पतेम छोय ह शसाभे मे सपारे उतरवानों वणत भणे तेम ने छोक, तो पछी साभायि5 
हन्ययी विना भाडीमां व पड़ावश्य४ 3री लेता, परतु अतिडभणु असवाबुं यधता नहीं, 2२ 
भद्धाराव्टनों, व्वेथ छोय तो ०३२ पेमनी समक्ष ०/ पञक्श्यड इसता जने ते 60 5७0 ने 
तिधिसर, सब्म्याय, स्तवन हे पच्चिसत पेमी गहु. ० सेझग्रताथी मोक्षता ने ०? पहेथी 
बचारे 5दव)0 गावतो ते पदी बारवार तद्ठीन बने णोक्षता, 

हि/नपृष्य 

अक्लुपष्चभां तो शेह वेशीयंड शवभव्रिमा अवेश रे स्ेटते भूर्तिभती लफ्तिदेवी ० 
वां सर्वोद्चासधी विध्षसी रडे, जण०ु “निसीहि? नो तेमनो ढथ्यार पैचण विधि साथववा परत 
न रडे, परछु सर्प स्ावध व्यापारोनों ते बणते निपेष ०४ थे ब्बय स्ने पृथ्वमभा वच्ठीनता 
बट जावी ब्यक, पोतानी भेणे अक्षाकषन, संणक्षुग्छन विभेरे ४रे, पछी शावपूवेड विविध #ब्योथी 
न्भएभ्रधारे पृष्ण ४रे, पृष्णनां ठप४रणु सने द्वव्यो सुधर पसंह इरता--सबश्चिभां बचारो थाय 
तेवां, रघणी, वाटडी, ( धुपाधान5) घृषधाजुं, हनस तिभेरे 6५४२एी। यांदीनां शणत।, पैर, 
जशास, छुण3, धूप विणेरे द्वव्यो पणु पोतानां ब्ट वापरता, अशुषुब्षभां जुष्पोी तो रोब/ निब- 
मित छोबां ० नोहथे जने ते सारामा सार जने उणवित, भने ते भर्ये पथु ध०्प विना 
तो यादे ०४ नही. पष्छेना हत्त+ सार विभेरे बधारे अभाणुभां भणे तो तेमनुं भन छर्पथी 
नाथव क्षणे जने ब्वे ब्येमे पेट न भष्या छोय तो तुरत आभभभा भाणीने घेरे ४३ $ देर 
इ्डेरे माजु५ सोइद्ीने बयां भाणी-मावणु छोय यांथी भांणे तेटक्षी ड्रिसत भर्थीने पु अष्यो 
मेणवकने जाभढ राणता, जा रीते वितिष अपरे द्रव्यपृव्व 3री थे लावपृष्वमां. बारे 
पद्गीन भत छे0े सारे, इन्५ सवरे के वक्चासथी अशुशुधुरभार: इतवनों, जोश्षत ७७, पे 


न्काभुभ श्र 


064 'भरेणर मचुभ्रण्षीय यह पडतो छती, ,,0 उश्ठाय म्येटवी ते 8ंथी इक्षे तो है 
ब्व्यरे पे धुधश जांघी तेओे नाथ श३ 3री लक्षिभां श्ीन थता ढता, चारे जाव्युणाव्युना 
भाषुसोभां पछु शश्चिनों रस व्यभत 3री हेता, सने क्षणु १२ सांज्रारिह चायना शुक्षापी ६४ 
जपध्िरस *ी थी छे तेनो रसास्पाहइ यभाउता ढता, जाम अक्ुपुष्षभां इटली वणत व्यय 
तेनी गशुत्री ०” न रे, ०/भवानुं ्टभवाने उे॥ण रखे ने शे8 पेजीयंड तो भप्तिर्यभां 
डूभडूणा डुण्या छोय, इढुण४णीक्षाने थोड़ी मड्यणु तो पढव भांडी, परंतु 2४ अत्ये सैनी तो, 
क्षाषबृ(तते छोय, तो पण पोते, ओछने पोत्ताने निभित्ते छुरघत न थी व्वेधजे नेउु॑_ तियारीने 
भवानी जोध॥वशु व्थुडी ४री वीधी, 


साभान्य रीते तेजी म्मष्भ्रधरी पृष्ण तो रोग इश्ता छूता गने पछेक्षों तो शवों ० 
नियम छपी है अब पृष्ठ या विना हातणु पु न 3सवुं भा. नियभना पाक्षन 'भातर 
हांणी सुसाइरीमां सपारने पणते व्य्यां व्टिनिभह्िर विभेरेनी सथवड्पातु स्टेशन नयापे हे तुरत 
हतरी पड़े सने सेवा पृष्व बरी शोब्टन श्र जीव्य टाधमे जमाजण पचता, परतु पोतानो 
नियम सायववामा ब्ट्य पशु भागी न जावे, तेची मु ०” आअण९ ७ शणता, 

सवार साप/ व्टिनहशेन यूडता नहीं, जमने गज्ते कणते 0द्चास पूर्षं्ठ इशांज डे लणभरना 
धृषधी घृष पृष्ठ 5एत &भ्भेश नेषेध भूजवानु सूक्षता। नहीं, पाइशाणाना रसोडे पशु भाय 
नियभ 3रीने ७म्मेश इभवार स्मे5 स्मे॥्र वनभविरि नेषेध भूजवानी पद्धति रणापी, 


भुनिभद्धाराभगंमाने क्षाभ 


संयभी वर्ण तरह सेमने घणोी ० पृष्य्यकाव छपी, ओछ पछु बणते पाइशाणामां हे 
ते पोते «या छोय थां ओछ पणु झुनिभद्धारा०/ हे साध्वी७ भद्धारावा जावी यडे, तो तुरत 
१८ जमे तेबुं द्वाथपरवुं धाम छोडी इछ विनयपूर्वंड 0 थ०छ ०४ रुपेथी घेहा थट्ट पहन 
४रे ब्थने पछी विनयाहि ,१हुभागथी पृूछे-साऊेण ! उस पधाया ? शे जप छ? ० यीण/नो 
जप छोय, ते पूरी पाड़े ०४ छूटडी, ते जह्प भूल्यनी डे व्यधि5 भूल्यनी छोय, आप्य छोय 
है इष्आाप्य छोय, पोतानाथी शअ्य छोथ डे णी९७ रीते शक्षय छोयथ, पछु ते पूरी पाउवानों 
अयल हमें. ०८ छूटी, खावी ० रीते छठ सुनिभद्धाराणयो जदारणाभथी डी४ कबतुनों पोताने 
जप छ खेम णुने तो पोताने भूछथा वणर पछु पूरी पाइवानी संस्थाता भाछुसोने २५४ 
अशथाभणु $री शाणभी छती, 


जापणु तेमना स्रवृत्तिभय छबनभां ब्लेछ्ठ गया है गुनिभद्धाराग्गगोने ध्णतां जा- 
ताँगो शणीने तेशोने संबभ-यात्रार्भा ग्वुंपूणता थाव तेगं स्राषनो पूरं पाउचा,. भाठे 
अटदी आण शी छे? जी अध्त्ति ठपरथी पृव्य जायाये श्री१०यानंइसूरीशधर 
(म्वात्भाराभ १७ भारा० ) जेभने श्ाधु-साध्वीव! “अम्मा पियरा? 3९ी जोणणावता छुता, 


जा रीते भगबंतना शासनना स्तंगलूत जा संयतवर्गनी रजेने माशातना यह व्यय 
तेने भारे णहु ० सावमेत रखेता, शेटधु ०” नहीं परंतु पेभनी प्रेम गने तेभ . लक्तित 
बरवामु, जहुभान बरबातु यूडत नहीं, ओधध भुनिभद्धार०/ साथे झोछ विधारभा॑ भतले४ 'पडे 
थी पेदक्ष मंशे तथ्स्य रहे परंतु प्रेभवा अत्ये भुनि तरीहे तो खभाव ने ४ कषापे, बणी वृद्ध 


डरे हां 


दुम्भर छत्ां देबावस्व विभेरेद्दी पेमीनी यरजुसेपा ५जु ओढदे छुपी इस्वा हे भुशिनों शाहीरि: 
अब, ओछी धछ ०१. 


पक्ष पशु शुनिमद्धाशण हे आध्वीष्ने शरीरे शेभारितर आरले ग्मश्ाता वर्तती छोय तो, 
देने भाड़े मोषधोपयारनां स्राषनों तिभेरेथी तेती परियर्षा हसवाभां नराये अयकाश ने से 
ब्गने जरारणाम पशु गत्ती श्र थां सुपी सारवपारनी योक्टना हरे, 


ध्र्रो०८ णन्ने वणत ०्होरवा भाटे-शाल देवा भाटे भतिभद्धाराणने विन॑ति ४९५ धणी 
बणत ब्यप्ते व्यय ने ञाभर 3री पेडी क्षावी 6श्वासथी शन्नोद व्छोरापे; तेभां पशु को पात 
पोताना छा जापी जयु तो पछी गाहे ८ न राजे! सुपानरह्ाननी शदुभोध्ना धश्ता व्यय 
बने शतिशय श९ रा थता व्यग, 


विद्वान छोयथ है साभान्य शबश्तिवाणा भुनिमस्ााराव/ छोय परंतु बने तेनो ब्नेण छोय ती 
व्याभ्यान बंयावे, पोते सांलणे ने जीववने सांसणवा अरे, गा रीते जुरुभुभथी विनषाणी 
क्ॉलणवानों तेगो। न्‍्याअड शता छ१ 


गेम पेजोने शाबच पर औति छवी गने तेनी निशानी तरीडे ब्यते सणशुता च्यने 
जीबने खशुवा जणुवाणां भच्चथार थवाय तेदा अध्ार योब्श्त, तेम ० तेमने यारितरषभ 
6प२ रीति ढछुती, थे ते ऋणब्यडेर छे, पोत्ताने यारित्र क्ेवानी घणी पार तीम छ-७। था 
जावती, परंतु घण। धणु झनिभदारा्णयोना रेशाणुथी ४ रहा छता. से तो पृद्ध 
6+भर२ शने वणी शासन सेपाना थे अणीरध यों तेभशु 8५3यां छुवां, वेमा सणक्षना न 
याय मे छेतुधी ० भात्र रोधएु उरवाभा गावतुं, ते पणु शेह्ने शेटवेथी संतोष बणे. 
जरे ४१ टीक्षा नथी देवा ते जातर वजमु5 वर्षो सुधी छ विषए्ठनो। लाभ शण्यो, 
पछी यपछु घीनो साथ शणी तेक्ष बापरता छुता, परंतु जाजने जडयणु न्मापवा क्षाणी लने 
छेषटे जड़ जांण गए पशु जरी, जाणरे उेटवाह मलिभदाराणयोनी जाशाथी निवियातुं थी. 
वापरपानु २०थुं रूए॑. ध् 


प्रेभची लापना &+भेश न्भेवी रहक्ष। ४२ती छूती है-“दीक्षा मे सभ्यण यारित भराणवानो 
घोरी भाग छे. यारित बिना नये धाणमा गात्मप्व्याणु मरभवित छे, क्षयारे ने सभय छहयमां 
खाने ? जावी सपनाशिनी शावना प्रेभना विक्षभां इन्मेश रहा 2रती, तेभची #/६भी 
एुंध्यना भावी साधु प्षी इही शप्ाय खने तेभने निक्षेपानी ६शिथी द्रष्थभुति पशु 
इडेवा घारिये तो उह्दी शह्राय नेषरी तेमनी स्मात्मपरिणुति रखेती, सा. संयभषमभंनी विशेष 
विशेष अपरे खाशाघना उस्वाना ऐेतुथी ०४ पेगी भडियाभां पष पौषध अत डइर्ता, 
डपशंत, जाय भोट। पर्षच्चियों छोव ते ते खुद ० जने पोषप ने डोय ते हिपसे भाश 
डाभ सिवाय विवसनों घछ.आछऔे शाण साभायिध्रभां ० गाणता, चंथा धणी बणत हिवसे हाभ 
हरी सुने योषण तह लैता, कभी वभाराधी हीक्षा तो ब्लेवाती नथी, परंतु ही जावि- 
गजात्मा दीक्षा थे तो तेने भहह इसी, तथः तेता संयभ्रधर्भभां प्रेम पचारे सद्यड थव्रय पेभ 
वो न्मषय 3रघुं ० जे, ब्रेथी री अवांतरभां पथ ने मसंज आस थाव,? मा उद्देशथी 
+४ पेमओ रोक्ष/ बेनाए्वा इ$णीयोने भारे सद्धावड जातुं विभेरे भातांसो फोल््यां ७एं, ना 
जातांगे, उेव५ “के ते ॥इ्रने क्षतवां ,जादां गोदाम लए, जेब आा४ अबंग:६४ वरीडेन। 


ज्भ्रकुज शव 


इपैप्प वरीईे भोक्षवामां नये जाषतां, परंतु पेनी, पाछण पोतानों जात्या भधतो, इंभापी, ब्थने 
गने तेट६ु व्ववथी ते अभाये पेन राजता, थिटले मंतरनी अर्मिमांथी ते ते भावांगोती 
योब्ट्य व्वगप्री, जने जातुं जस्तित्वभां जावतुं, भर्थाव्‌ थे& पेश्शथं४भा “केवल परोपदेशे 
पाण्डित्यम”” न्हीतुं. 


तपश्चर्या 


१४ पेद्ीयंहतुं तप्तवी ०बन पछु डेरत पभाड़े तेवुं छ, “फैन घननां भशुशनोभां तपने 
तो अधान पह छे” श्रम केमेतर अब्य पणु सारी रीते व्यणु छे, डिव्हीमां शे४ठ श्रविज् ण्छेने 
७भाश्रिषन तप 5यों छतो, ढेने परिणाने ते चणतना सोजव जाइशाह सआद न्जडजरबु ते तरह 
ध्यान जेंथा | गने गेटवेथी न जटडता पेने दौन धर्म तिषे व्वणुवानी व्िशाशा थाय छे, 
गायार्य श्रीष०/यद्वीरसूरीखर० भद्धाराष्टने जोक्षावी पेमनी भुवाक्षत ने छे जने परिणुपे 
ते मेटक्षो गधों रंगाएं जय छे है भुस्षमान साओआकयभां जास 3री डीए पशु सुसक्षमान; 
पवित्र गोन तीर्थस्थणों जने पर्वषतोनी जाव्दुणावव छिंसा विेरे ४री जाशातना न हरे, न्थथष। 
यान विभेरेभा मडयणु न 3रे, जथवा पी थे स्थणों ब्युल्म ४री जन्यायथी पड़वी ने के, ते 
भाटे पूर्वापरनी स्थिति आयभनी स्वीडारी कष्ट, लतिष्यना ब्टभानाभों पशु भइयछु न शाने, 
तेबी व्वतनी पाडी जोइव्णु 5री लापे छे, विजेरे विभेरे, जा गधी शइजात स्जे४ जाटंना भछा।- 
दपषभांधी ढन्‍भे छे $ ० स्थितिनों वारसों समान शापशु भोजवीश छीसे, जा तपने सा 
व्यडर अलाव छा यो ०४ सैध पडेवानों छे, छता ब्रेन संधभा तो तपश्र्यानी अवृत्ति धूर्षो- 
परथी थाक्षती ०० गये 9. तोषणु तेमां खीवर्णनो भोदों माण तपंया ४रनार विशेष खोय छें 
जे घणु। रथ जेटके भढिनों भकिनी जने तेथी पणु ७परांत क्णतनी तपश्चर्या 8२नार पे ०४ ब्ञ 
8. अभाणुमां जोछा छता युरुषपणेभां पणु तेषा तपरवी युरुषी धरे४ ब्टभानाभां भणी म्भ्वे 
छ. थाषी ० रीते सापणु। अरित्र-नाय5% पछु खेद्र 04 तपस्‍पी छता, तेभले ४६गीमा 
3रेथी तपञ्रयानुं भेह्र भोट विस्ट बाय, डओोश जैव बिस्ट राणे? #बां ते 5परथी नाम ल्षेवानुं 
इतुं! बयां श& जात्मधध्याथुनी 8-छाथी ० तपश्र्या थती छोय, तेनों देभाव डी रीते यह 
शहर भरे? 28 वेशीयंदइतुं पतन डेवण तपसस्‍्वी शुवन ० अही. शक्षय, शत विना ओीढ 
दिवस आयः छुट्टी तो छोथ ० नहीं, गोछामा ओएु णेमासशु हे. मिश्रसशु तो छोष ०८. 
तिथि हपवास जथवा छ/ जने जहुम ती बणतोे वणत २६ ० छोय, इधरे॥ विधि, री 
$ पांयम, जाहभ, योहश, तिभेरेनी शाओरोध्व जासघनाओों तेमणे विधिषूर४ ४री ७पी. ५रु- 
पणु। पर्वभा ती जहां जने साथे योस8 पढोरनों पीषध छोव ०. धणी अधिडेभएछु तथा हरे४ 
हिया ढक रहीने विधिधूर्य: उरवानी, ०८. ठपचान तप पछ पेमणे धरे8 8. ०॥ 8५२१, 
संबत्‌ १६८१ नी साकषवा योभासाभां पावीताणाभां रही, तेमणे भासक्षपणु ( ख्मे४ भासना 3५- 
बाय ) 8 ढतुं, रने ते धणी ० सारी रीते सभाति भूर्ष5 पूछे थडे ७. 


शाषना 


ब्य रीते तप, डियायुषन, पृष्व-भषश्ति, स्रभाषि5, हेवह्शन, तीथेयाता, झानाश्यास, 
गीबयओ ऋटे घामिड सभवड़े पूरी भाउवानी आपके लने पेने लणे जने॥ णतांशे। 590३- 
बनी अवृत्ति, पेन परीजटी, पेनी, अब) सभा जपी घरमंसग- 2७ ५६ िभो रखेवा ७वां, 


पड न्भाशुभ 


छेम्मेश पेभना भनभां ब्मेभ ० रहा धश्तुं उतुं हे “जरेरे! बनपुं सार्थधरय धां४ थ्तुं नथी, 
गिछु ताजेली वय 9. सेद्ठ जेणु पणु श्रीवीतराणघर्मनी माशपना तिना शुभाषाय ० उमा? 
शेस धणी १२ भोध्षता, 

जाखर्य तो ०१३२ थाय छे है या भुट्ठी छाउ॥नों भाणुस्र डिनरावनी अत्येड घड़ी पण शावी 
रीते शुल अबृत्तिओोभा॑ विताडे, ते बणते तेमनी भानसि8 शुद्धता उटथी जी रहेती छे ! 
ब्मेड शुवानने शरभाषे तेषा तेमना उत्साडनु पूर उटथु णधु व्नेश्रभां ब्छेतुं ढशे? जने था 
हत्साड, पेमना गात्माने शुल सध्यवसायरनां डेटलां जधां स्थानहे सुधची नछुडवी ० तो इशे 
सेनी तो जापणु 2€्पना ०/ हरपी रही, पणी “शअबननुं सार्थज्य 5४ थतुं नथी” ग्मेषी व्वतनी 
बारे धर्म उरवानी तीम तत्परता मा जधुं जापणुने १६ वेशीयंदमां ४४४ जने३ई णण 
झेतु॑ जिम ४३२ यूथने छे, न्येषी व्यक्तिमो गडु विरक्ष ० छोय छे, 

अंतिम जपस्था आने व्यवस्था 

शरीर-शेधिव्य-- 

शे६ वेजीयंड डओछ भारे तिकद्ञन, भद्धान, पवपीधर भुनिमद्धाराण, भोटो छोह्ेहर न्मवि- 
४४री, भद्धान्‌ श्रीभान णुद्धस्थ, भद्धान योणी 3 भोटी क्षाबण घरावनार पुरुष न छोषा ७तां, 
मे जधाने साख पमाड़े तेवां धभो भाव निणाक्षस वरत्ति, जात्मणण, भनोणण, जदण श्रद्ध! 
मग्भने सतत हैढ अयलने परिशाने ४री शज्या, पतेमणु पोतानी स्याणीय 5 ंहणी सखेटवे $ तन 
नने भन जज्ते, 3शी पछु परपा बयां वणर शुस अने णृण णर्थ्या छे प्ोेनो वियार इरता 
भएछु शापणुने परिश्र+ पड छे. 

ग्+। रीते साथंड थयेकां तन जने भव पणु छेषटे तो थाईे ०४ ने! आरणु डे ते पणु 
क्षणिद"्र ०/ छोएछ नाश पामवाना स्वलाचबाणां छे, तेम छता तेभाथी स्थायी काम ह.&पी थेपो 
श्े थेह पेशीयंड वा भनोगणी पुरुषतुं क्रभ छे. 

जाणरे शरीर थाउथु, भमने ते स्रवत्‌ १९८२ नी. साक्षमां पयुषणा पछी तो भजरेजर 
थाउयु, ९2र्ःु ताव रखेवा लाग्यो, ठघरस वचारे वधारे ग्नेर पडडती गए, जोरा४ घटती गयो, 
शशि बचएी यह, भणव्श्भां शून्यता स्मावती गए ने शण्दोमां सणक्षना श३्र यह, ठंथ। 
अप्नरना डेशी आमोषधों क्षीघां, पणु तेथी शुं? तेशु धर च अयों, ते न ० ४यें, जस, शरीरभु 
शेथिक्ष्य था३ ०४ रशु. 

न्धात्म-परिणुति 

न्भावी परिस्थितिनां पथु पोतानां घार्मिष. जगचुछनों तेभणु नहोतां छोथ्यां, ४२७ हे ते 
तेमनां आणु छपी, ते छोडयां उस छूटे ? इशन, पृष्ठ, साभायि'्र, पोषध, अति.भणु लगने छेपटे 
योतानां नियनां अपहरण विभेरेतु वाथन, भनन विभेरे शेट्टेण४ अबवृत्ति याह्षु शभी ० छपी. 
छेवडे जीव्मनी भच्दथी पु व्यय छुपी शरीरे मढप पछु शपध्ति ापकनी ७५ भाडी, ला छुपी 
तन ब्मने भननी शपघ्तित ध्षणावीन, उपरांत, सारी सारी शाववा पोषड णीव्म अंथी पु जीखछ 
भासे पंयावीने सांजणता ता, णस मे शुक अपृत्ति जबवा शांतिथी पथ्या रखे4ु, ध॥शी गरांति 
मडीं, भीन्‍्नने, पोतानी सेपानों त्रास ने भाव, पेपुं संड्ुथित वर्चन; छायपोय, डे स्था्त- 
शेद्ध ध्यान नहीं, अध्यय डी बणत पेहना पचारे ऋणुवर ती “मो! अगणवान !” खेटदी ० 
आन अआण्द्ोग्मार सता, 


शाजुेण - श्प 


बाभ छतां पारणुनो असिद्ध संध याता 3री ग्राछों वणी ब्डेसाशु। जमावता संधवी९2थु 
खनन्‍्भान इरवा छार क्ष्ध संबत्‌ ९६८२ ना वेशाण शुदि जी०/ ने डिवसे 50। रखझेश्षा व्येषा्मा स्वान्या 
ढ0. डीछ तणियत ब्येषा जाषे, तो “साई छे” जेटली ०/ सोषयार ब्वाण जापता, शरीरनी, 
ग्जावी शिवि्षताथी साधारणु रीते पोताने भाद्दुन पडी गयु इतुं हे डे गा भांधणीमांधी जयवुं 
भश्वेव छे, मेटले पोताना न्मात्मडित॒भां हपयोगी थाय तेषी ०/ अबृत्ति डेचण राजता, गांत्‌ 
पातानु सधलु लक्ष्य “जात्मडित डेभ थाय” ते तर दोरेशु ७पुं, जने तयारे छेप८नी 
स्थितिना डिविसोी 'पसार थता छता ते पणते पधारीभां पद्या परया पछु स्व भावशसिड अति- 
इभमछु ४री बेत छवा, न्भेभ वांहशु ढेवा तिणेरे मजयेष्ट परथी «णुतुं छठ, नभोफ्तार भंत्रधु 
स्मरणु गराणर या३ ० ढएुं, ते पु जांगणीना पेढ 8५२ इरता मंशु॥नी चे४; १२थी वणी 
श्एातुं डतुं, जाणपणुथी ९2बनभरना संरइरो्त ज। परिशुभ. 


संबत्‌ १६८३ ने; जञाजरे ०१३ १६ €& ने शु३वारने। जिवस जावी पहुन्यो, ते डिवसे 
सवारधी ०/ शरीर जणरव। भांज्यु, दश वाध्या पछी तो छेह जणडबु, सने प्याविभोथी घेर 
गयु, छा शांति, समता, सभाति ०शये जोछ थया न्छोता, अुदुणीव/नो पासे ० रूता गने 
नभोछार मंत्र, यार शरणु, तथा स्मरणु विभेरे भरणलितपछे संभणाववातु य७ ० छतुं, जाभ- 
गांधी क्षोत्र भोटी संज्यामां ब्लेवा, ख्माववा क्षाम्या लने व्विणीर थतदा जया, जाणरे भय 
जंभीर जनयो, साधुष्य पूछु 4७! सांच्ना छ ने 3५ मिनिटे भा पुष्यात्नाणे ९६ ममणशो- 
सेर बनी 6+मभरे नश्वर देने लाणी शाखत प्रीत्ति आस घरी, जग पणते पणु यिद्वेभां जार 
3रीने 3शे। पेरशर ने धयो, नए सोड ताणी छुणपूर्ष४ शांतियां सूता छोष! था अभाशु 
लारत बर्षनों बेन हीपड शुक्ष थयों। बटन शासन३्प गणनभाथी यभडतों तारों मरत थयो! ! 
गनोतोी इमेवीर भद्धतभा क्षय फभ्यो ।! ! ! 


83५स ७२ 


8पसंहार जभारी शाषाभा न 5२वता मेड असिद्ध ममने विद्वान स्वस्थ प्रेनाथारयना ०/ शण्दोभां 
उशवाधी अुददनभां ठेका ढीशनी भा ते बधरे शोभी 680, पुस्तप्वु नाभ “पन्या विद्धय 
निषेष” छे, तेभां तेना शषेण४ योगनि४ श्रीभह सुद्धिसाथर सूरीधरे मपेशु-पत्रि॥ #रा पे 
6हणारोनो जाविजयोष न्‍यों छे पेनी भास उपपोणी लाण साषवाभां जावे छ-. 


“वेड़भ से, १६१३-प४ थी भारी थूद्स्थध्शाभों तभारे परियय थयों, तभने शु३ भदा- 
श० आरविसाश२९० भदारापे 5पद्चर ४यों, तभारी घर्मपज्नी भरणु पाभ्या माह तभाई क्षक्षय 
धर्म 5पर विशेष क्षातयुं ब्वने वि, सं, ९७प४ ना हारतड़ भासभां भु३ भछ।र० श्रीरवेजाज- 
२९० भद्धाराप्टना अभ्रुभपदेथी श्रीप॑ष्तणी भुनि धृनाविष््थथसे करन पाइशाण स्थापवानों 
इपडटेश गाष्यो, ते तभोगे कीक्षी थीघो जने अड्ेसाशुना संघे शु३ भद्धाराब्ना जादेशभथी 
पेन _संसूत पाइशाण स्थापन 3री. थे पाइशाणामां सुनिश० श्रीकपू॑र (१०८५९ जने भाई 
ब्भाग्वेक्ष जआभथी धणुच मारे जावबाबु धुं, पहशाणामां धार्मि अणषणीनी साथे ४०थीश 
शाषातु झन भ्थापषपा भाठे भें भार तियारे। आथान्या, पभारे ब्यने भारे ते संणंधी भतसेहथी 
वेभनश्य उत्पछ्ू थयलुं तोपकु ते सभु६ तिभारलेइ छोषाथी परचपर घेशनभां भाभी पदी ८ 
वभेओे शक्षपरीस वर्षो के योगीनी भेड़ करन धरम जने केव संबनी सेन पगेरे शेन प्रागिए 


हा 5 कहछुस 


अरबों ॥ल्नामा निष्कभे वन छोड छे, तभी परखीलाणी, जार मदचारी क्रषड छो, सन(- 
बन अधीन परंपशाणम दश्टिकाणा व्छना विथारबाणा छो तथा साइुमोना शु्शश्राणी छो, केन 
पाइशाणाओ स्थापवामा तमोये कत्तम मात्मश्षीण म्माषप्यो छे, बेन ओपश्छर भंडण स्थापीने 
तेमा तभोणे सारो गाणेषानीलयों साथ श्ीदो छे, तभी म्डेसाणा ब्रेच संक्ृत भाउ्थाणाने 
साहापीस पर्षथी थक्षावी रक्षा छो, 


बयां त्यां चार्सि॥ धार्यों अरवाभां ज्ईअरने देशबटो न्‍मापीने डैवण साध्ंथी अवर्चीने 
साक्षए॑तु जाइशेशबन गाणों छो, तथा से साधु साध्वीमोनी सेवाभछ्ति ४२१३५ न्यवद्धर 
घर्मभां शुध्तान णनी जया छो, जात्माथी छो, प्रेन डोभनी 6ज्नति 3रवा वत्यां था चभारी क्षणनी 
गोवा गाने छे, उन्‍्या विद्यय होष निषेध तथा जाएण क्षम निषेष इस्वाभा॑ तभारी अबृत्ति छे, 


कु तभने से धर्मयोणी आ्रावड परीडे सोणभी शध्यों छु, जने तेधी सामान्य विभा- 
श्मां भतरीह परस्पर छोषा छता तभाश गने॥ सहइजुणथीना साणे तारा शुणोने अधाशित बरी 
शेथाछसण इएद्धबर्थे तभने नया उुस्प5 शपथ 3३ छुं-” 


प्या प्रभाणुं ग्डेसाशुना ब्वशीत! धर्भपीर ब्टेन पेपारी श्रीमान्‌ चर्मनिष्ठ शै॥ पेणीयंर॑ 
सुस्यंद १६ पये विदेद थतां तेमना भरणुथी शुष्टरावनी बटन डीमे शेष्न जाइरी तपरुपी 
नमूने परभाये परायएु हानवीर धर्मनि४ नररत शुभावेक्ष छे, ब्ने है भरमभ शे8 ब्यूना ०/भा- 
नान। छोछ ब्यूना वियारवाणा छुता छतां तेजोगे बेषार न्मने घर्मनों पोताना ७बनभां खुयोण 
8री झुकन वेभारी अब्बने शबननु श्रेष्ट जने ज3५४२छीय 588२० प३ पाउथु छे. सइभतनी, 
घर्मसेवाओ जमगशित णने सभूह्य छत्ता निरलिभानी जने जणेव €पी, पेभ पन्य यारित्र, 
आमभाजिड्ता न्थने विश्वासना सिष्ठ सभान रुतुं, पेमणु पोतानी बने पोताना रुस्‍्तड यालेती 
न्थनेड जानणी शने प्यडेर घर्भाहा सस्याजोनो, वढीब2 स्मेटक्षी संभाणपूर्ष४ जने योहणों 
राणेक्षी छे 3 छाक्षनी व्यडेर संस्थाओं, न्वयडेर अवत्तिओो ने यडेर इरीोन! याक्षडोने ते परे 
देव योग्य थछ् परथे, भदुंभना अश्लुभय खात्माने जनंत शांति एन्छी ब्रेन तथा न्मन्‍्य 
थृ०्रापी जुबानों स्वर्णस्थने पूछ्य पणवे यादे, लेषु आ्थी विरभीणे छीसे, 


ग्भभा३ पशत-्य भू३ 5रीणे ते पूर्व ? जाभनाध्य समिति द्वारा गमपू भेन्‍थे। णढार 
पढ़च। 9 खने पड़े छे ते समितिना सामान्य ४तिहास जापवा थे न्मस्‍थाने वेथारी नहि, 


ध्थेपना+-- 


जग ससयानी स्थापना जम 2 ह्वाना विस्मभाभ ताहुआना शैयणी गाभभां 
निधम संवत्‌ १६७१० भछ। 0६ १० (४. स. १८१५ नी नन्छुलारीनी २५भी तारीण) ने 
सेभवारे उरवाजां जाषी छे, जा जियणी गाभनी ज्यति मेन सशुझ्यभां बणी भशइ२ छे, 
बेैबरशु 8 नया जाम १६८ना तीय॥२ श्रीमक्षिनाथनी कनावुं धाम छे. एन्‍्यास श्रेय इसाजर 
( जागने।द्वारढ गेचायाये भीयमानंध्साथरसरीयर )वी श्रूजचावी तथा पृं>षत (स्वर) 
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ओभणिनिन्‍/य, ५. आमेघनिः/य (श्रीविषश्यभेषसूरि), ५. श्रीरानंध्विष्श्य जने मील 

नु॥ कु गण्छना जन्‍्य गैन भुनिवर्यों तथा बणु। बेन भाधजे।ना व्मविप्राथथी (२१. ) 

शै३ वेणीय६ सूरयध तथा अन्‍य गर्व जा संस्थानी स्थापना 3री &ती. ते दिवस 

श्रीभल्चिनाथनी अतिषााने। ढे।वाथी बणु। गन शद्स्थे। तेमण अभणु। शेडत यथा ६१, 
8६९-- 

(१) गीताये भुनिराण पासेथी जनन्‍य भुनिवर्यों जागनेनी वायना ला तेने। जश्वास 
उरी यथाये सह्मे।व भेणवे तथा (२) विद्वान झुनिराग्नेनी इ४ि ऐेहण शेापीने ब्लेधठती सं- 
ज्याभां शुद्ध अते। छपावी तेने। अ्यार उरी शडाय मे 5६2 क्षक्ष्यभां राणीने सा संस्‍्थे। 
स्थापवाभा स्थावी छे. 

जाभनाह्य समिति द्वारा जयार सुपीमा भे० भाणे भूण भनन्‍ये। गढ।र पडता ढता, 
परतु स १८७८नी रतक्षाननी सक्षाभां लाषानतरे न्‍्याहि छपाववाने। 8११ थभेते। छे।१थी 
छवे ते दिशामां पणु डाय इरवा्भां खाने छे, 

8ये-सिद्धि-- 

पढे॥। छेतुनी पूर्ति 3२१ भांट पाधणु ( 6त्त२ भूणरात ), 2१३१० ( भे७। ७ध्ती ), 
जभ६ावा६, २२१, पाव्ीताशु। जने स्तक्षाभ ( भाणवा )गां जागने।नी वायनाने। अप 
येकवार्मा स्मानये। छते।, साने। क्षाक्ष बण। साइ-साध्वीजाणे धीषे। ७ते।, 

जीवन ढेतुनी पूणुता भांथ था ससयाणे जागम बगेरे बेन पर्मनां भस्त। ७प।पी 
णद्वार पाइ्यां छे गनी सर्विस्तर विगत न्मंतमां व्वहेराते।भां स्थापवा्भां न्‍्वावे छे, 

$येव७४ भं३ण-- 

०१ संस्थाना सवंसाधारणु भंडणभां बणु। सलासहे। छ, तेमां 3येवा७४ संडशीना ५ 


सशातेदरे नीये मु०ण छे. 05 हो ४ 
१. शेह इब१२०७ साएुं६०७ डपडिया..... क्षापन)२, 
२... ५ सेनीक्षा#_्ष 3गनयंध श्र “ खुशत, 
3... 9 डैगणरी सुक्षाणय5 २५न५ध२. 
४... ३. सेरेय६ परशी।तमच्स प६भी छ२त, 
५, 9 उशवक्षाव भ्रभय६ भेही १५६१६, 
६. » भशितषा4्ष सरण/भव ०वेरी ५७७५२. 
७...» लिीक्षाव क्षक्षत्ा८ ५०७. 
८. 2॥० %&१७यं६ २४२५६ ०पेरी आं५।४. 


९८ नमाभुण 
धयोत ये 


थेड। वणत सुधी जा संस्थानी जाद्ीस बयां जागम-वायनातुं धरे यतुं हुपुं खां 
शणवाभां जावती छती ने ३२ अभाएं णीख स्थणे सगप भांद औरवबा्भां भ्मावती ७ती. 
गण जज संस्‍्यानी भुण्य दिस मुणाधगां बवेरी जन्तरमां राणवा्ां जापी छे, यार 
सा संस्थानी अन्येना वेयाणु भाटेनी शाणा सुरतभां शे३ देवय६ क्ाक्षमाधनी धमेशा- 
थानां राभेथ्ी छे. 


ह हो 


* ४वचेरी गब्बर, भुणाए के न 
सं० १७८४, हल पथभी | १४१५० ५६ २॥४२०५६ “पेरी 


शुध्वार, . « जम पल 
ता, २७ ब्यनेपारी १८२८. १६ भनन्‍नी, 


१ श्रीयुत वेश्लीय६ शूरयेधवा भयेवा शो५ जरेबा अवसानने थवीषे भावी पड़ेद्ी ०भ्याओे अेभने 
शीभबार्भा सखाग्य छे, 


भूमिका 





“यो विश्व वेदवेय॑ जननजलनिधेभेड्जिनः पारदश्वा 
पौबोपयाविरुद्धं वचनमलुपमं निष्कलडं यदीयम्‌ । 
तं बन्दे साधुवरन्ध सकलशुणनिधि ध्वस्तरोपद्विष ते 
बुर वा व्धेभान शतदलनिलय केशावं वा शिव वा ॥।१॥ -सतग्घरा 
-“अकलक्कस्तोत्रे ( छो० ९) 
श्रीभक्तामरस्तोत्रसमीक्षा 
नामनिष्पत्तिः-- 
नामकरणं सकारणं भवति । प्रायः तद्‌ विषयनिर्देशात्मक वर्तते यथा तस्वाथोधिगमसत्रम । 
तत्रापि यदा किमपि नाम विशेषतों विद्युधवर्ग वल्लभतामेति, तदा तत्पदात्मकनामका! कृतयः 
सम्भवन्ति, यथा-बिन्दु-मुख-वार्तिक-तरज्षिणी-समुच्चयादिपदान्तवाची कृतिकलापः-तच्बिन्दुः, 
न्पायबिन्दु), योगबिन्दुः, धर्मबिन्दृः, त्ानविन्दु/ परीक्षामुखं, हेतुमुखम्‌; तस्तार्थराजवार्तिकं, 
तच्यार्थछोकवातिकं, मीमांसाछोकवार्तिक, प्रमाणवार्तिकं, जेनतकंवार्तिकं, न्‍्यायवार्तिकम्‌; 
शड्भारबराग्यतरक्लिणी, रसतरह्लिणी, अध्यात्मतरद्निणी, न्‍्यायाम्र॒ततरज्ञिणी, उपदेशतरज्लिणी, 
शानतरज्ञलिणी, त्वतरद्गिणी; अहंत्सहस्रनामसम्॒च॒यः, शाख्रवातोसमुच्यः, योगदृश्टिसमुच्चयः, 
जीतसारसम्रुच्चय!, प्रमाणसमृच्चय!, शिक्षासमुचयः, स्यादिशब्द्समुच्चयः, प्रश्नोत्तरसमरुच्चयः | 
श्रीमानतुड्सरीशसन्धव्धस प्रस्तुतस भक्तामरस्तोत्र्य नाम न च विषयव्यक्तीकरणा- 
त्मकं, न वा लोकप्रियपदान्तथारि किन्तु प्रारम्भिकपदावबोधर्क समस्ति, आचायेश्रीसिद्ध- 
सेनदि्वाकरकृतकल्याणमन्दि रस्तोत्रस्येव ( अनत्रेदमवधाय धीधनेयेद्‌ जेनसम्प्रदायानुसारेण 
तार्किकचक्रचक्रवर्तिन! श्रीसिद्धसेनद्वाकराः कल्याणमन्दिरस्तोत्रविधातारः )। एपा शेली 
खय॑ कविवरेण कक्षीकृता न वेति ग्रश्नस निर्णयात्मकपृत्तरं दुःश्क, यथेष्टसाघनाभावात्‌ | ने 
केवल प्रचलितेयं पद्धति! जेनसंस्कृतसाहित्ये, किन्तु जेनप्राकृतसाहित्यमप्युद्ध्य इदं वक्तु न 
सर्वथाउखथानीय, यतः श्रीमद्रबाहुस्वामिकृतस्थ स्तोत्र्स उवसग्गदरेति नाज्ञा प्रसिद्धस्य, श्रीपश्व- 
प्रतिक्रमणविषयकानामनेकेषां च सृत्राणामपि तथाविधा प्रर्याति! । वेद्रिकसाहिस्येडपि प्रथा 
एदंव्रिधा रृश्यते, यतः ऋग्वेदस्य नादीयबक्तनाम+रणे तदादिस् नासदासी द्तिपद्प्रयोगो हेतुः। 


नीली ता + 





१ मरद्याणस्‌ | 
२ पूसदू बथा--- 
“लासंबासीज्नो सदांसीत तदानीं मासीद्‌ रो तो ब्योगापरो यत । किमस्राबरीयः कुद दस्य शर्म रभः 
किसांसीयू गईम गभीरम!” (भ० ८, अर० ७, व० १७) ॥ 


| भक्तामरस्तोत्रस्य॑ 


पद्यसक्ञा-- 

भीवीणगीगेम्फिते पधात्मकेडसिन्‌ भक्तामरस्तोत्रे कि चतुथत्वारिशत्‌ पद्यानि उताष्टचत्वा- 
रिंशदिति प्रश्न, दिगम्बरसम्प्रदाये एकर्मिशनत्तमपच्चपयन्ते निम्नलिखितपद्यचतुष्टयाधिकता5व- 
लोकनात्‌-- 

“अस्मीरताररबपूरितदिग्विभाग-ख्लोक्यलोकशुमसड्भमभूतिदक्षः । 
सद्धमराजजयघोषणघोषकः सन्‌ , खे दुन्दु्भिंनदति ते यशसः प्रवादी ॥३ १॥-वबसन्ततिछका 
मन्दारसुन्दरनमेरुसुपा रिजात-सन्तानकादिकुसुमोत्क रवृश्टिरुद्धा । 
गन्धोद बिन्दुद्यभमन्दमरुत्परयाता, दिव्या दिवः पतति ते बचसां ततियों ॥ ३२ ॥-” 
शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां चुतिमाक्षिपन्ती । 
प्रोद्द्विवाकरनिरन्तरभूरिसह्या, दीस्‍्या जयत्यपि निशामपि सोमसोम्याम्‌ ॥| ३३ ॥-० 
खगापवर्भगममागविमागेणे्ट:, सद्धरमतत्वकथनकपटु खिलोक्या: । 
दिव्यध्वनिभवति ते विशदार्थसर्ब-भाषाखभावपरिणामगुणग्रयोज्यः ॥ ३४ ॥- 

इदमुक्ते मबति-प्रथमत एकत्रिंशत्‌ पद्यानि मान्‍्यन्ते श्रेताम्बरदिगम्बरनामकोंभयसम्प्रदा- 
याम्पाम्‌ । किन्तु तदान्तरिक गम्भीरेत्यादि पद्चचतुष्क॑ दिक्रपटरेव पापख्यते। ततः परं त्रयोदश 
पच्चानि उभयमान्यानि । 

“आस्मीरेत्यादि चत्वारि पद्यानि तु केनचन पण्डितंमन्येन निमोय मणिमालायां काचशकला- 
नीव मानतुड्ञकवितायां प्रवेशितानी त्यपि तद्चिलोकनमात्रेणेव कवित्वमर्म विद्धिर्विद् क्षिवों हूं शक्यते 
इत्युछेख! काव्यसालाया!ः सप्तमगुच्छके प्रथमप्रष्ठे वर्तते । अनेन सच्यते एतत्पद्यप्रक्षेप इति । 

किश्व एतत्पथखाने निम्नलिखितानि पयानि दृष्टिपधमवतरन्ति जेनाचायेश्री बिजयबलछुभ- 
सूरिशिष्परलपुनिश्री विचक्षणवि जयसत्के पुस्तके-- 

> अप 2 5६ न आए, के गिल 228 उद्यत्सहस्रकरमण्डलसम्श्रमेण | 

वीक्ष्य प्रभोरव॑पुषि कअन काश्नामं, प्रोह्नोधनं भजति कस न मानसाब्जम्‌ ॥ २ ॥ 
दिव्यो ध्वनिर्वनितदिग्बलयस्तवाहन |, व्याख्यातुरुत्सुकयते5त्र शिवाध्वनीनाम्‌ । 
तच्चार्थदेशनविधो ननु सर्वजन्तुं, भाषाविशेषमधुरः सुरसार्थपेयः ॥॥ ३ ॥ 
विश्वेकजेत्र भटमोहमददीमहेन्द्रं, सद्यो जिगाय भगवान्‌ निगदखिवेत्थम्‌ । 

सम्तअयन्‌ युगपदेव भयानि पुंसां, मन्द्रध्यनिनेदति दुन्दुभिरुखकैस्ते ॥ ४ ॥* 

एतानि पद्यान्यपि प्रक्षिप्तानि न वेति निर्णयन्तु काव्यपरीक्षणविचक्षणाः । अन्न तु एवं परि- 
ख्ितो सत्यां एकर्त्रिशतपद्प्रान्त एवाइशानां चतुःपद्यानां रचने को हेतुरिति पश्रश्नोत्तरं 
यथामति सच्यते-- 

३ धाम्मीरेलादिपद्वयतुष्टय श्वेतास्थरे्न ब्यास्यातम्‌. अस्माकमप्येतस्पक्षिपमेव भाति” हि टिप्पण काब्यमा- 


छाद्राः सप्तमगुंष्छकस्य संशोधकानामू। २-३ ध्वनति”, “निशामिव” हति पाठास्तरे। ४ व्ल्यदुपि पद्चततुष्टय 
समकीति मुनिशाजश्रीपिचक्षणविजयाः । 


भूमिका है 


उभाषपि सम्प्रदायौ जिनेश्वराणामष्ट प्रातिहायोणि मन्येते । तानि च यथा-भ्रवनसारो- 
द्वारे (द्वा० ३९, गा० १ )-- 
“४ कंकिल्लि इसुमबुद्ठी देवज्युणिचामरासणाई चे | 
भावलय भेरि छत्त जयंति जिणपाडिहेराई ॥।* 
एतत्प्रातिदयोष्टकात्‌ अशोका-55सन-चामरा-55तपत्ररूप प्रातिहायेचतुष्क॑ ग्रपश्चित अश- 
विंशतितमाद्‌ एकरत्रिंशत्पधपयस्तेषु पद्चेषु । अवशिष्ट चतुष्टय॑ तु न वर्णितम्‌, अतोउश्र शरुटिः । 
एवं मन्यमानेः प्रायति इति प्रतिभाति । 
अन्न चुटिने समस्तीति समादधति एतस्ततोत्रवृत्तिकारा: श्रीगुणाकरसरयः एकरत्रिशदृत्तव्या- 
ख्याने ८श्तमे पृष्ठ, यथाहि-- 
“अत्र प्रातिहायेग्रस्तावनाप्रस्तावेषनुक्ता अपि पृष्पवृष्टि-दिव्यध्वनि-मामण्डल-दुन्दुभयः 
खधियाज्वतायों! ।... ...एतत्‌ सर्व यत्राशोकतरोः प्रादुमोवस्तत्र स्यादू देशनाक्षण | अशोकतरु- 
सहचारित्वात्‌ पृथगू नाइताः कविना ।” 


अब्र समाधानमिदमपि सम्भवति यदुत द्वात्रिशत्तमे पद्चे यथा5हैतपदस्थाने त्रिदशकृतनवपक्- 
का सर्वेडपि चतुखिशद्तिशया उपलक्षणात्‌ क्षेयाः तथा5वशिष्टप्रातिदायेचतुष्ट- 
यमपि। 

अपरश्व-वादिकुश्जरकेमरीत्यादिविरुदधा रिश्रीयप्प म द्िसूरिवय विरचितचतुविद लिकायां 
पण्णवतिपच्यात्मिकायां पोडशविद्यादेवीषु पश्चदशानामेव स्तुतिर्कारि अम्बादिदेवीनां तु अस- 
कृत स्तुति, तत्र कि कारगमिति कलयन्तु एतत्कर्मकर्मठाः । 

किश्व--भक्तामरसमस्यारूपकाव्येषु चतुश्रत्वारिशत एवं पद्मानां पादपूर्तपः । अनेनापि 
तक्येते अधिकपयानां प्रक्षेपः | नवरं--मक्तामरस्तोच॑ कल्याणमन्दिरस्तोआालुसारेण 
व्यरचि इति केचित्‌, केचित्‌ तु विपरीतमान्यतावरूम्बिनः | भवतु का5पि मान्यता, परन्तु 
अनयोः कस्याश्ित्‌ अपि सिद्धिः चतुश्रत्वारिंशनमात्रपद्यानां खीकाराद बिना किं सम्भवति १ । 
अपरश्-यदि समस्तानां प्रातिहायोणां वर्णनममीष्टमभविष्यत्‌ स्तोत्रकठेणां तहिं कि चामर- 
वर्णनखाने आसनवर्णनात्मक॑ पथ ते व्यरचयिष्यन्‌ ! । दिगम्बरस्तचिताधिकपद्यखीकारे तु 
व्यतिक्रमो विशेषतों दरीद्श्यते, यतः तदा च को यथा-- 

(१) अशोकदृक्ष), (२) सिहासनम्‌, (३) चामरम्‌, (४) छत्रमू, (५) दुन्दुभि), (६) पृष्प- 
वृष्टि, (७) भामण्डलस्‌, (८) दिव्यध्वनिः । 


कोल ता तततकत__स्‍3+3५+त+त+नतत(3तऔवतववत लत +न-+०--3०.५+--७त 333०५ »-+.००००-०%०- 


$ विचारससरप्रकरणेदपि गा० ४६१। 

२ छाबा[-«- 
कह्देलि! कुसुमदृष्िदेवध्वनि-चामरा-3ध्सवानि वे । 
भावक्ष्य मेरिशछत्ं जमस्ति जिनमातिहायांणि | 


9 भक्तामर्स्तो॑स्य 


अनया विचारसरण्या प्रतिभाति अधिकपथानामसम्भवः । 

न एवं सत्यपि न्यूनताया अवकाशो वर्तते, यदि डॉ० यकोबीमहोदयमर्त स्वीक्रियते । तेषां 
मते--कल्याणमन्दिरस्तोत्र 'भक्तामरस्तोत्रस्यानुकरणरूपम्‌, मत्तद्विपेन्द्रत्यादि ४३तम पर्च 
ग्रश्षिप्तं, पूर्वगतभयाष्टरकवर्णनस्य शु॒ष्कोपसंहाररूपत्वात्‌। प्रक्षेपसमयस्तु कल्याणमन्दिररचनाया 
अवाचीनः, अन्यथा कस्याणमन्दिरपच्यसहृग्रायामापत्तेः | ३९तमं पद्चमप्यवास्तविकमिव पूर्वप्चे 
सम्यग्वर्णिवभावस्य पुनराग्त्तित्वात्‌, भयाष्टके सद्डामभयं विहाय अन्यभयसप्तरुस वर्णने एके- 
कप्थप्रसज्ञाच, किन्तु प्रक्षेपकालस्तु कल्याणमन्दिररचनासमयात्‌ अवॉक्‌ । 

ग्रन्थखरूपनिर्देशात्मक उपोद्धातः, सब्बहात्मकम्नचीरूपस्तृपसंहारः | अनयोस्तदेकपोबो खीकारः 
क्रियते नानाग्रन्थकारेरिति सुविदित विदुपाम्‌ । तथाप्युच्यते किखिदेतत्परत्वे । श्रीमगचती- 
सत्रे श्रीसिद्धपिप्रणीतायां उपसितिभचप्रपश्चाकथ/यां इत्यादि ग्रन्थेषु उपोद्भातद्वारा कथ- 
नीयस वस्तुनो निर्देश! | 'इय शब्दसचित उपसंहारों दश्यते उबसग्गहरस्तोत्र-तिजयपहुत्त- 
सोत्र-भश्री विशोषा वद्यकभाष्य-ध्या न दा नका दिग्रन्धानां पग्रान्ते, 'इति शब्दात्मकस्तु संस्कृत- 
ग्रन्थेषु यथा श्रीकुलमण्डनस्रिकृतस अष्टदशारवीरस्तवनस्थ २१तमे पद्चे । 

अनेन सिद्धयति उपसंहारशल्या अप पग्रामाण्य॑ प्राचीनस्व॑ च। एवं सति उपसंहाररूप पद्च 
यद्‌ भवेत्‌ तत्‌ प्रक्षिप्त खात्‌ इति वक्तव्य प्रमाणनिरपेक्षं लेयम्‌ | अपरश्व-उपसंदारस्वरूपवाचिनि 
वाक्ये पथे वा स्तचीरूपनिर्देश एवं मुख्य वस्तु, तत्र नानारससम्भावनाथ को<बकाश।!? परन्तु 
न च एतावता नीरसत्वं समुपजायते । यदि इय मान्यता कक्षीक्रियते काव्यकोविद:, तहि 
भक्तामरस ४शतमं पद्च॑ प्रक्षिप्तं इति उद्बारो ध्ृष्टतात्मकः । 

किश्व-नमिऊणप्रा रम्भपदर्क भयहर स्तोत्र व्यरचि श्रीमानतुड्गसरिभिरिति ज्ञायते एतत- 
सतोत्रगतनिम्नलिखित २ १तमपथ्प्रेक्षणन-- 

“जो पढइ जो अ निसुण३इ, ताणे कश्णो य माणतुगस्स । 
पासो पावं पसमेउ, सयलभ्ुवणच्रिय चलणो ॥* 

अत्रेदमपि संसरणीय शेम्रपीशेखरेयदुत सथहरस्तोत्र्स कतोरः अस्तुताः श्रीमानतुड्गरसरय 
एवं । उक्त व श्रीपभाचन्द्रसूरिमिः श्रीपभावकचरित्रे श्रीमानतुद्नप्रबन्धे (५० १९० )-- 

#ततस्तदनुमा रेण, स्तव॒न विदधे प्रभु! । 
ख्यातं भयहरं नाम तददापि अवर्तते ॥ १६३ ॥” 

सहसावधानिश्री सुनिसुन्दर स्रिकृतायां गुवोबल्म।मपि वर्षतिं उछेखोउयम्‌-- 

“आसीत्‌ ततो देवतसिद्धिकुदध!, श्रीमानतुडझोडथ गुरु: (२१) प्रसिद्ध। । 
भक्तामराद बाण-मयूरविद्या-चमत्कृ्त भूपमबोधयद यः || ३५॥ 
भयहरतः फणिराजं, यश्राकार्पीद्‌ वशंवर्द भगवान्‌ । 

'क्तिम(त्तिब्म (रे त्यादिनम-स्कारस्तवव्ब्धबहुसिद्धि! ॥ ३६ ॥ 


भूमिका है 
भंयहर-मक्तामरकतेमिभेयहरस्तोत्रे उपसंहाररूपा निम्नलिखिता गाथा प्राणायि-- 


/रोग-जल-जलण-विसहर-चोरारि-मइंद-गय-रणभमयाईं | 
पासजिणनामसंकित्तणेण पसमंति सब्ाई ॥ १८ ॥” 


किमियमपि प्रक्षिप्ता ) । नो चेत्‌ कथ्य भक्तामरस्स ४३ेतमं पद प्रक्षिप्त सम्भवति? | 


अथ विषयीक्रियते ३९तम पद्यम््‌ | कविवरंडिंपेन्द्र-सगेन्द्र-दवानल-सर्प-सड्गम-समुद्र-जलो* 
दर-बन्धनेति भयाष्टक॑ वणितम्‌ । तत्र सड्डाममयवर्णने हे प्चे प्रणीते | द्वितीय पद्च॑ तु नीरसं 
पुनरुकत्यात्मकमिति मन्यमानेः रे९तमं पद्च ग्रक्षिप्मिव गण्यते । परन्तु तचिन्त्यम्‌ । यत३-- 

न चाय नियमो यदुत प्रत्येकमयवर्णनोत्सुकाः कवय एकेकमेव पद्य॑ विरचयेयु, यथारुचिहेतु- 
स्वात्‌, नेषधीयचरिज्रे (स० ३, छो० १०३-११४ ) कामदशादशकवर्णने व्यभिचारात्र | 
हृदमुक्त भवति-नेषधीयचरिज्रे प्रथमां दशामुद्दिश्य दे पद्चे, द्वितीयाया वर्णने ऐक पद्च॑, 
तृतीयाया दे, चतुर्थ-पष्ठदशे लक्षीकृत्य तु एंकमेव, तदनन्तरं पश्चमदशापरत्वे एक, सप्तम- 
दशामाश्रित्य हे, अष्टम-नवम-दशमदशानां निर्देशार्थ मेकेक पद्य॑ वर्बातिं। 








3 “चक्षरागः प्रथम चित्तरससब्ञ सतो5थ सह्नंब्प । 
निद्राच्छेद्समुता विषयनिदृत्तिस्रपानाश, ॥ 

न्‍्मादो मुच्छी झतिरिष्येताः सरदशा दशव स्युः ।!! 
लिपि इश्षा भित्तिपिभूषण स्वाँ, नूप पिच्न्नादरनिरनिमेष, ! 
चक्षुझरेरपितसात्मचक्षू-राग स घत्ते रचित रवया नु ॥ १०३ 0 
पातुण्शालेण्यमर्यी नुपस्थ, श्वामादरादस्तनिमीरूयास्ते । 
ममेदमित्यभ्रुणि नेश्रद्तते:, प्रीतेनिसेषच्छिद॒या घिवादः ॥ १०४ ॥ 
स्व हृद्गता भेमि बहिर्गता$पि, ग्राणायिता नासिकयास्थयगत्या । 
न चित्रमाक्रामति तन्न चित्र-सेतन्मनों यदू भवदेकबृत्ति ॥ १०५ ॥ ( अन्न पिरोधाभासादछझाराः ) 
भजस्रमारोहसि द्रदीघां, सकृद्पसोपानतातें तदीयास्‌। 
खशासान्‌ स वर्षत्यधिक पुनयदू, ध्यानात्‌ तव त्वस्मय्ता तदाप्य ॥ १०३ ॥ 
हत्‌ तस्य यम्मअ्यते रहसत्पां, तद्‌ व्यक्तमामश्नयते भुख यत्‌ । 
तद्दैरिपुष्पायुधमिन्रचम्द्र-सख्योचिती सा खछु तन्मुखर्य ॥ १०७ ॥ 
५ अऋरममुछहृथ ऊाधवाथेमेकप्रथक्षेनेव इृदमकारि कथिवरेण--- 
स्थितस्य राजावधिशय्य शश्यां, मोद्दे मनस्तस्य निमलयन्ती । 
भादिज्ञप या चुम्बति कोचने सा, निद्राउघुना न त्वहृतेडड्शना जा ॥ १०८ ॥ 
स्मरेण निसक्ष्य बथेव जाणे-फोधण्यदोषां फ़शतामनायि । 
अमज्ञतासप्ययसाप्यमानः, स्पर्धा न साथ घिजद्वाति तेन॥ १०९ ॥ 
स्वत्प्रापकाद भ्वस्‍्यति नेनसोडपि, स्थय्बेष दास्येषपि म छजते यत्‌ । 
स्मरेण बाणेरतितद्य ती क्ष्गे-लेन' स्वमावो5पि कियान किसस्य ? ॥ ११० ॥ 
स्मार॑ ज्वर॑ घोरमपतन्नपिष्णोः, सिद्धागवक्वारचये चिकित्सों। 
शवाय मोल दिशा विधाका, साक्रामिकी तस्म दज़ेबव छक्का ॥ ९६१ ॥ 
भ. 


नए 


मौके 
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जन 


रु] 


$ भक्ताग्ररस्तोभस्य 


अपराब-कारजमिदमपि सम्मवेद पत्‌ सम्नामभयं विहाय अन्यर्तने श्रम व्यक्तिसस्त््थीनि 
इदं तु समष्टिमयावहम्‌, एतत्स्पष्टीकरणार्थ सब्यामभयवर्णने पच्चद्यस् रचना । किश्व-सझ्ाममय- 
वर्णनात्मकयो; पद्ययोंः प्रथमे सट्डामस्म सामान्यनिरूपणं, द्वितीये तु महासझृमस्य प्रतिपादन, 
भावडद्धिगोचरत्वात्‌ । 


इृदमपि सतव्यं शेम॒पीशालिशेखरयेदू एतत्पथरय प्रक्षेपसमय! ४रेतमपश्चय कालतो न 
अवोधीन इति मान्यतायां को हेतु! ! । 


वर्णनद्ीली-- 


अयाष्टकवर्णनमाभशित्य कथनमेतलानावश्यक॑ यदुत भ्रीमानतुड्सरिभिम्भोदेश्वस्तथा निर्देश 
हति शेली नाइता । किन्तु न चाय नियमों यत्‌ प्रथम उद्देशस्ततो निर्देश शति । इद्रम्क्त बबति 
यदुत अयोतन्मदेतिकाण्येरष्टो गजादीनि भयद्वाराणि निर्दिश्य मचटिपेन्द्रेत्मादिना काण्ये 
हमे । एवं सत्यपि साधुरेव शेलीय कारिकायली-राजसासेण्डादिष्वप्य्रेतह्पाय- 
दशशनाव | 


अथ प्रस्त॒यते प्रास्ताविको भयप्रकारपरामशेंः । समवायनाप्नि चतुर्थेउल्ढे (9० १२) 
भयस्थ सप्त खानकानि ग्रदर्शितानि । तत्पाठआयमू-- 


“सत्तमयद्वाणा पन्नता, त॑ जहा--इहलोगभणठ, परलोगभए, आदाणभण, अकम्दाभए, 
आजीवभणए, मरणभए, असिलोगभए ।” 


भयहरस्तोत्रे रोग-जल-ज्वलन-सपे-चोर-सिंह-गज-रणेति भयाष्टकम्‌, भक्तामरे तु 
कुश़्र-मगपति-दवानल-फणिधर-सश्ञाभम-सागर-जलीदर-बन्धनेति मयाष्टफम्‌ । 


अनेन भयप्रकारे नानांत्वं ज्ञायते, यतः सप्तानां भयानां समानत्वे सति एकत्र चोरभर्य, 
अन्यत्र बन्धनमयम्‌ । 


4 बिभेति शष्टाउसि किलेल्यकस्मात्‌, स (वां क्रिकापेडतिहसत्यकाण्डे । 
यान्तीमिव र्वामनु याधथट्वेतो-शरूस्त्थयेव प्रतिवक्ति मोषस्त्‌ ॥ ११२ ॥ 
भचद्वियोगरिछदुरातिधारा-यमस्वसुमे जाति निःशरण्यः । 
मूच्छोसयद्वी पमहान्ध्यपक्े, हा हा महीस्टवू भटकुअरो5यम्‌ ह ११३ ॥ 
सब्यापसब्यत्यजनादू द्विस्केः, पश्चेजबाणेः एथगर्जितालु । 
वशासु शोषा खलु तद्दशा या, तया मशः पृष्यशु कोरकेश ॥ १३४ है! 

$ विश्वनाथम्यायपश्नाननमद्कृतापां कारिकायरडर्या फ्चहन यथा» 

“पते पत्चान्यथा सिद्धा, दण्डे ध्याधिकलादिमय । 
भरटादों वण्दरूपादि, द्वितीममत्रि वृद्धिवल््‌ ॥ ३१ ॥ 
शृतीय तु भषेद्‌ ब्योस, कुकाशजवको4परः। । 
पश्चमों राप्तमादि! खाद, प्वेष्दाकशशचकरतककसों ॥ ९९ ॥! 


भूमिका ७ 
अपरज-ओऔशो भसनसुनिवरयविरिचिताओीं यमकालझ्ारमण्टितायां सेलुतिचशुर्विशतिकायां 


<रेतमे पच्चेडपि मयाष्टक॑ समस्ति, तत्प्य तु बथा-- 
“जल-व्याल-व्याप्र-ज्वलन-गज-रुगू-बन्धन-युधों 
गुरुवोहो 5पातापषदघनगरीयानसुमतः । 
कृतान्तस्रासिष्ट स्फुटबिकटहेतुप्रमितिभा- 
मुरुवोहो5पाता पद्खनम्रीयानसुमत३ ॥* 
अन्यत्राध्युक्तम-- 
“वाहि १ जल २ जलण ३ हरि ४ करि ५ तकर ५ संगाम ७ विसहर < भवाईं। 
नासंति तकक्‍्खणेणं जिणनवकारप्पभावेण ।। 
आऔमानदेवद्धरिकृते लघ॒ुशान्तिस्तोत्र निम्नलिखित पद्ममपि भमयनिर्देशकारि-- 
“सलिला5नल-विष-विषधर-दुश्ग्रह-राज-रोग-रणमयतः । 
राक्षस-रिपुगण-मारी-चारे-ति-धापदादिम्यः ॥ १२॥ 
गदि राजरोगेणात्र राजयक्ष्मे त्यर्थः क्रियते, तहिं पूवरोर्धे भयसपन्तक॑ भबति। 
पृरषांचायप्रणीते5हेणास्तो श्र 5न्तिमगा था याघू-- 
““नासेह चोर-सावय-विसहर-जल-जलण-भंधणसगाई । 
जिंतिज्अ॑तो रक्‍्खस-रण-रायभयाई भावेण |! 
हत्येवे भयनवबक निरूपितम्‌ | े 
उपदेशतरक्निण्यां नमस्कारखरणायां (१० १४८) भयचतुर्दशकल निर्देशों यथा-- 
“सझाम-सागर-करीन्द्र-सुजज्-सिंह-दुष्योधि-वहि-रिपु-पन्धनसम्भवानि । 
चोर-प्रह-अम-निशाचर-शाकिनीनां, नश्यन्ति पञआपरमेप्िपदेभेयानि ॥ ११ ॥” 
अध्यात्मकल्पदुमे सप्तमेडघिकारे २१तमे पच्चे भयपोडश्कप्तचनमिस्थम्‌--- 
“उत्यो! फो5पि न रक्षितों न जगतो दारियप्नश्नासित 
रोगस्तेन उपादिजा न च भियो निणोश्िताः बोड्श । 
विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता पर्मखिलोकी सदा 
तश्वों नाथ! गुणा मदअ विश्वता काले स्तुतीच्छा च का १ ॥! 


१ हय॑ मदीयगूजेराशुवादादिससेता भ्रीक्षायममोदयसमभित्या प्रसिद्धा । 
२-३ छाया[--- 
व्याधि-जछू-बयकन-हरि-करि-तस्कर-सल्राम-विषभर सकालि । 
नहयत्सि ततक्षणेम जिननभसरकारप्रसावेज # 
भाशयति चोर-चापव्‌( शरस )-जिपघर-अक्त-उदकव-क्र्कयकरतानि । 
चिख्थमरतों राक्षस-रण-राजभयातनि भावेग ४ 


८ भक्तामरस्तोत्रस्य 


अक्तामरस्तोत्रे विषयनानात्व॑ वरीपर्ति | तत्र निम्नलिखित--- 
“बुद्धस्त्वमेव विदुध्ितबु द्िबोधात्‌ 
त्व॑ छाझ्टरोउसि भ्रुवनत्रयशझ्रत्वात्‌ । 
धाताउसि धीर ! शिवमार्गविधेविंधानात्‌ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमो5सि ॥२५॥”* 
-यद्यग्ं मावमुद्ित्य किल्िदुच्यते । एताहग्भाववाहि पद्य॑ प्राणायि श्रीसुनिख्॒न्दरसरिषरे- 
गेवावल्थाम्‌ | तथ्ेेदम्‌-- 

“त्व॑ शाझ्वूरः सर्वजने्टकता, ब्रह्मा त्वमेवाखिलबक्षनिष्ठः । 
त्वमेव सत्य पुरुषोक्तमो5सि, त्वमेव बुद्ध सकलार्थवेदिन ! ॥२४७॥” 

अन्न मध्यथभावों देदीप्यते, यतः अजैनदशनीयदेवानां नामधेयपूर्विका तीर्थह्रस्तुतिरियम्‌ | 
शैव-वेष्णवादीनां साहित्ये हनुमजन्नाटकस्य प्रारम्भिक पद्यं॑ विहाय जनदेवाभिधानपूर्विका 
एका5पि स्तुतिरचापि नागता मे दृष्टिपर्थ श्रुतिपर्थ वा । 

अथ जैनश्वेताम्बरसाहित्ये केन मुनिचक्रशक्रेण सोवहद्यरस उदारताया आदरशोथ्य प्रथम 
उपदीक्ृत इति प्रश्न निर्णये नाहमलम्‌ । परन्तु श्रीसिद्धसेनद्वाकरकृतायां परमात्म- 
दाआिशिकायां रम्यं पश्त्रितय दरीदश्यते | तचेवम्‌-- 

“हेपीकेश ! विष्णो ! जगन्नाथ ! जिष्णो !, झुकुन्दाच्युत ! श्रीपते ! विश्वरूप ! । 
अनन्तेति सम्बोधितों यो निराशेः, स एकः परात्मा गति जिनेन्द्रः ॥५॥ 
पुराध्नद्भकाला$ रिराकाशकेश), कपाली महेशों महात्रत्युमेशः । 
भतो योष्ष्टमू्तिः शिवों भूतनाथः, स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१॥ 
विधिन्रद्मलोकेशशम्भुखयम्भू-चतुर्वकत्रमुर्याभिधानां विधानम्‌ । 
भुवोज्थो य ऊचे जगत्मगहेतु), स एकः परात्मा गतिर्म जिनेन्द्रः ॥७॥” 

कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्ये! ग्रणीते नाप्नाएपि परमतसहिष्णुताप्रदशेके महादेवस्तोश्रे 
विशेषतः पठनीय॑ निम्नलिखित पद्यमू-- 
“भववीजाहुरजनना रागाद्ाः क्षयमश्पागता यख्थ । 
ब्रह्मा वा विष्णुवों हरो जिनो वा नमस्तसे ॥” 
३ तथ्देस्थमू--- 
« थे शेवा। समुपासते शिव इति अ्र्लेति बेदान्तिनो 
बोदा बुद्ध इति प्रमाणपटय. कर्तेति नेयायिका! । 
अरहेजित्यध जनशासनरताः कर्मेति मीमांखकाः 


सोड्य वो बिदृधातु धाम्छितफल ग्रेकोक्यनाथों हरिः ॥ ३ ॥” 
२ डेदकूनामधेयाय विकोकयता शकस्तवः (४० २४२)। 


भूमिका प्‌ 


अनेन स्मृतिपथमवतरति श्रीमहादेवाष्टक॑ यद्धिधानवेधसो भध्यलभावपरिपूर्णशास्त्र- 
वातोसमुचयादिय्रन्थगुम्फितारो जनानामद्वितीयानेकान्तवादस्य पताकाया निर्वाहकाः 
श्रीहरिभद्रव्वरय; । एमिः संयमिशेखरेलॉकतत्त्वनिणेयामिधायां निजकृतों प्रोक्तमू-- 
“त्यक्तखार्थ: परहितरतः सर्वदा सर्वरूपं 
सवोकारं विविधमसम यो विजानाति विश्वम्‌ । 
प्रत्मा विष्णुभवतु वरदः शाह्करों वा हरो वा 
यस्याचिन्त्यं चरितमसमं भावतसतं प्रप्ये ॥ ३७ ॥” 
“यस्य निखिलाश दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्र विथ्न्ते । 
ब्रह्मा वा विष्णुवा हरो जिनो वा नमस्तस्ते ।| ४० ॥ 
श्रीजयहो ग्वरसरिभि! यम-रस-भ्रुवन( १४६२ )मितेडुब्दे विरचिते प्रंबोधचिन्तामणौं 
सप्तमाधिकारे देवाधिदेवस्थ नामनानात्वस्य हृदयह्लस वर्णनम्‌ | तथाहि-- 
“नित्यमम्लानसज्ल्ञान-दशनज्योतिराश्रयः । 
स राजेति निज नाम, नेता सार्थकतां तदा ॥ ४५६ ॥ 
पृथिव्या आगवत्वेन, पाथिवः स प्रकी्तितः । 
प्रजापालो5पि निमुक्त-निखिलारम्मसम्भवः ॥ ४५७ ॥ 
मोलिना प्रियते मोलि-रिव त्रिश्वुवनेन सः । 
अतो मतो मतिमता-मेष त्रिभ्रुवनप्रश्र; ॥ ४५८ ॥ 
सर्वोपप्लवमुक्तत्वा-देष एव सदाशिवः । 
विषणुश्व येन वेवेष्टि, लोकालोक॑ चिदात्मना ॥ ४५९ ॥ 
खयम्भूतो न केनापि, जनितो जन्मवर्जितः । 
भगवानयमेवेति, स्वथम्भूरज इत्यपि ॥ ४६० ॥ 
कमोबद्धात्मसत्कपोंत्‌ , परमात्मा स उच्यते । 
परमन्नानयोगाच, परमत्रद्मनमामभाक्‌ ।। ४६१ ॥ 
कथश्िलक्ष्यते न ज्ञ-रप्यलफ्ष्यस्ततः स्मृतः | 
एको द्रव्यधिया55नन्त्यात्‌, पर्योयाणामनेककः ॥ ४६२ ॥ 
विनाभूतः सत्तरज-स्तमोभिस्तेन निगेणः । 
झ्ञानादिशुणयुतेन, गीयते स महागुणः ॥ ४६३ ॥ 
अव्यक्तो व्योमकल्पत्वात्‌, व्यक्तस्तद्गुणवर्णनात्‌ । 
भावः शिवस्थ पयोये-रभावस्तु मवस्य तेः ॥ ४६४ ॥ 


३ प्रशिद्धिकारिकाउस अीजेनधर्म्रसारफसभा १९६५तसे वैक्रमीयारूदे । 





१० भत्तामसश्लोत्रस्य 


तत्र से हामरष्टिन्कां, वेशायान सफलस्तत। । 
आशिल, वाग्बयुओेहा,-निष्कलो 5प्येष कीत्येते । ४६५ | 
कर्मोपक्रमयोरात्म-देहयो द्रैप्य भावयो! । 
ज्ञानचारित्रयो भोग-योगयोः श्रीगिरोरपि ॥ ४६६ ॥ 
एकेफ वस्त्ववष्टभ्य, कुंयु! के केउञअ नो कलिस । 
अय॑ तत्र परित्यक्त-इन्द्रस्तेन सदा सुखी ।। ४६७ ॥ 
यद्‌ यत्‌ संसारिभिजीवे), सुखाय परिकल्फ्तस । 
तन्मेने तेन ( तत्तन्मेने सर ) दुःखाय, ततो विश्वविलक्षमः॥ ४६८ ॥। 
एतदथिकारगत निम्नलिखित ४८६तम पद्यमपि दशेनीयम्‌-- 
“नीरूप विश्वरूपं सकलमकलन व्यक्तमव्यक्तमेक 
चानेक॑ पृण्यपापप्रकृतिमतिगत योगिलक्ष्य झलक्ष्यम्‌ । 
भावाभावखभाष सगुणमपगुण नायक नायकानां 
ध्येयानां ध्येयमेक॑ प्रणमत परमात्मानमिशर्थसिद्ध | ४८६ ॥ 
-सप्रमाधिकारे अन्तिम पद्यं ततः प्रशस्तिः 
इृदमपि रम्यं पद्चं मननीय॑ मनी पिभि--- 
“परजक्षाकारं सकलजगदाकाररहितं 
सरूप॑ नीरूप सगुणमगुण निर्षिइ-विह्वम्‌ । 
विभिन्न सम्मिन्न विगतमनसे साधुमनस 
पुराणं नव्यं चाधिहदयमधीशं प्रणिदधे ॥ १ | 
अनेन सायेते भक्तामरस्तोत्रस्य निम्नलिखित नानार्थगम्मीरं फ्यमू-- 
“त्वामव्यय विशुमचिन्त्यमसक्ममायं 
ब्रक्माणमीश्वरमनन्तमनझ्केतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमे कं 
ज्ञानसरूपममल्ल प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ २४ ॥ 
स्मृतिपटे आलिख्यतां निम्नलिखित पदच्यमपि--- 


/शिवोष्थादिसकखयो 5थ बुद्ध! पुराणः, पुमानप्यलह्योंव््यनेकीप्यवैक! । 
प्रृत्यात्मइृत्याउप्युपाधिखभाव।, से एंके। परात्मा गतिमें जिनेल्ड्। ॥ २ ॥! 
हि शक “-परमात्मद्वानिदिकाया् 
एवं २४-२५तमयोः पद्मयोभावप्रतिबिम्बिता जैनसाहित्यें समस्ति । प्रंभौर्षिष्नतिदमस 
निम्नलिखितस्य-- 


/! कुमिका ११ 
“त्यामामसन्ति हुंनयः परम पुमांस- 
मादित्यवर्णसबर् तमसः प्रस्तात । 
त्यासेत सम्पभुगलूभ्य ज्यन्ति सृत्यु 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्प पुंनीन्द्र ! पन्‍था! ॥ 
बा तु शब्दतः अर्थतश्व साम्प॑ दशीध्ययते झ्ुक्कयज़वेदे (अ० ३१) निम्नलिखिते 
पुकबंसपेनर हे 
“बेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाइतिसृत्युमेति नान्‍्य३ 
पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ १८ ।। 
भगवधूगीताषां (अ० ८, छो० ९) तु “आदित्यवण तमसः परस्तात'ं इत्येव इच्यते न 
यथा55३-- 
“कर्वि पुराणमनुशासितार-मणोरणीमांसमलुखरेत्‌ यः । 
सर्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप-भादिस्वनर्ण तमसः परस्तातू ॥ 
आीवीतरागस्तो ऋ 5पि पथा-- 
“ये; परात्मा परं ज्योतिः, परमः परमेष्ठिनाम्‌ । 
आदित्यवर्ण तमसः, परस्तादामनन्ति यम ॥१॥” 
गीवोणगीगैम्फितायां श्रीरत्षप्रभद्गरिरचितायां कुबछयमालाकथायामपि--- 
“आदित्यव् तमसः परस्ता-दस्तान्यतेजःप्रचयप्रभावम्‌ । 
यमेकभाहुः पुरुष पुराणं, परात्मदेवाय नमो5स्तु तस्मे ॥ १ ॥” 
ऋग्वेद 5पि विलोक्यते पदावली इयम्‌--- 
/$« तप्म॑ सुधीर दिग्वाससं ब्ह्मगर्भ सनातन उपेमि वीर पुरुषमईन्तरमादित्यवर्ण तमसः 
परस्तात्‌ खाद्दा ।” 
अीमक्तासरस्तो अस्प साक्षिरूपणोद्ु ता: श्छोकाः-- 
श्रीजिनप्रभसरिभिः उपसगंहरस्तोत्रस्स खकरीमायासधेकल्पल्तानामइंत्तो (४० ३२ ) 
उदलेखि दश्मम! छोको यथा-- 
“तालद्भत ध्वनभूषणभूत ! नाथ [ 
भतेगुणेश्नेवि मवन्तममिष्ठवन्तः । 
तुल्पा भव्नन्ति झवतों नन्नु तेन कि वा 
भृत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ 


+ झुवापितेय दुक्ति: श्रेष्ठिदेवअश्थकाझमाइजेनपुसोद्धा रसंस्थया । 


श्शे्‌ भक्ताभरस्तोत्रस्य 


कपूरमजर्याष्टीफायामपि २७०तमे एष्ठेबवतारितं पद्यमिदम | 
कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्रस्रिभिः स्ोपज्ञटीकासण्टड्डिते काव्यालुशासने (पृ० ६७ ) 
“देव-घ्ुनि-गुरु-नुप-पुत्रादिविषयानुभाव एवं, न पुना रस! इत्युछेखस समर्थने देवबि- 
धैया यथा--- ह 
“ये शान्तरागरुचिमिः परमाणुमिस्त्व॑ 
निर्मापितस्निश्वनेकललामभूत ! । 
तावन्त एवं खलु तेष्प्यणवः प्रथिष्यां 
यत्‌ ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ।। 
इति एकादशः छोक उदाहतः । असमेव छोक उदलेखि भ्रीयुतनेमिकुमा रतनुजे! श्रीवार्मटैः 
खोपजण्याख्याविभूषिते काव्यालुशासने (० ३० ) माधुय्याधिकारे । 
“#तुस्म नमखिशुवनातिंहराय नाथ! 
तुम्य नमः सक्षितितलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमखिजगतः परमेश्वराय 
तुम्यं नमो जिन! भवोदधिशोपणाय ॥।! 
हति २६तम छोक॑ निदशेनीचक्रः श्रीसिहदेवगणयः बाहडेत्यपरामिधानानां श्रीवाग्मटठानां 
याग्मदालझ्लारस टीकायां ( प० ११) निम्नलिखित--- 
“स्यादनघोन्तपादान्ते- 5प्यशथिल्ये लघुगुरुः । 
पादादो न च वक्तव्या-आदयः प्रायशों बुषे।।। १७ ॥” 
“-पद्यविवेचने । 

स्तोत्न-गौ रवम--- 

'मक्तामरस्तोत्रस्य सप्तसरणेषु समावेश: संसचयति एतद्रोर्वम्‌ । यावत्यों व्याख्या एतत्‌- 
स्तोत्रपरत्वे विधन्ते तावत्यः प्रायो न क्यापीतरस्थ स्तोत्रस्य सम्बन्धिन्यः | अनेनापि एतवू- 
गोरव॑ विशदीक्रियते | इृदमपि स्मृतिपर्थ नीयतां यदुतास्य स्तोत्रस आम्नाययत्रमण्डलपूर्वकं 
संस्थान विधते बृहझुयोतिषाणवनाभ्नि जेनेतरे ग्रन्थे। 

किश्व-न चास्स महीयसी समाहइतिर्विश्रुतिश्र केवल श्रेताम्बरसम्प्रदाये एवं, परन्तु हद सह- 
योगिमिदिकपटेरपि समाद्रियते। तेषां साहित्येब्स जयमालाउपि वर्तते । तस्था एकर्सा 
सचित्रायां प्रतो उछेखस्तु यथा--- 

४/| $ नमः सिद्धेम्यः ॥ अथ भक्तामरस्तोत्रभापाकवित्तपूजाज(प)मालामश्रविधानमश्र 
लिख्यते । अथ जयमाला लिख्यते-- 


॥ शीवोणवाण्मास, । 





भूमिका १३ 


“भक्तानांमम्तान्धसां प्रणतमोलिग्रोतरत्रत्विषां 
यस्योद्ध्योतकर्महियुग्मममर्ल ध्वस्ताखिलेनसतमः । 
जन्माब्धो बुडतां सतामसुमतामालम्बन पावर्न 
सम्य्‌ त॑ शिरसा प्रणम्य वृष" स्तोष्ये किलाय॑ जिनम्‌ ॥१॥ 
अपरश्व-कविवरका लिदासकृत॑ संघदूत विहाय नान्यस्थ कस्यापि काव्यस एतावन्ति 
पादपूर्तिरूपकाव्यानि यावन्ति स्तोत्रस्यास्य | अनेनावगम्यतेअ्स्थ स्तोत्र्स लोकप्रियत्वम्‌ | किश्व 
श्रीश्ञुमशीलेगणिमिभेक्तामरमाहात्म्यं निरमायीत्यपि सरणीयम्‌ । 
सेमस्यारूपाणि काव्यानि-- 

एतत्समस्यारूपाणि बहूनि काव्यानि प्रणीतानि विविधविद्ुधवरेरिति श्रूयते, परन्तु तत्र 
निम्नलिखितान्युपलब्धानि मया | ह 

१ ओआवीरभक्तामरम्‌ | अस १७३६तमे वेक्रमीये वर्ष प्रोतारः श्री विजयह षेवाचकानां 
विनेया उपाध्यायोपाधिविभूषिताः श्रीकीरतिसुन्दरगणिगुरवः श्रीधर्सिंहेत्यपरनामधेयाः 
श्रीधमेवधेनगणयः । न केवर्ल एप्रिः ह॒द॑ काव्य खोपज्ञटीकया समलड्ृतम्‌, किन्तु ओ्रेणिक- 
चतुष्पदी ( सं. १७१९ )-घर्मबावनी (सं. १७२५)-२८लब्धिखाध्याय (सं. १७२६)-चतुर्दश- 
गुणस्थानविचारगर्भितसुमतिजिनस्तवन( सं, १७२९ )-सुरसुन्दरीरास(सं, १७३६)-चतुर्विशति- 
जिनस्तवन( सं, १७४३ )-दशार्ण भद्रचतुष्पदी( सं, १७५७ )-आगमसत्रसह्यास्तवन-आत्मबो ध- 
खाध्यायप्रमुखा ग्रन्था जग्रन्थिरे प्ुख्यतया गूजेरवाण्याम्‌ । 

२ श्रीनेभि-मक्तामरम्‌ । अस्य रचयितारः पूर्णिमागच्छीयश्री महिसाप्रभस्रिशिष्याः 
श्रीभाणरत्न-ज्योत्तीरल्गुरवः श्रीलक्ष्मीरत्नादिगुरुपान्धवाः श्रीललितप्रमस्रिक्ृतश्रीशा- 
न्तिनाथस्तुतिदृत्ति' सं, १७६५ )-केल्याणमन्दिरचतुर्थवरणसमस्थारूपजेनधर्मवरस्तोत्र- 
तदृत्तिःसं, १७९१)-प्रतिमाशतकलघुबत्ति-( सं, १७९३ )-नयोपदेशावचूरि-श्रीपाश्चेचन्द्र- 
कृतमहावीरस्तोत्रबृत्ति-मात॒काप्रकरण-हुताशनी कथा ( सं. १७९२ )-गैहुंलिकार्थ-पयुषणअद्वाह - 
व्याख्या-भीआपषादभूतिखाध्याय- श्री चिन्तामणिपा श्रेस्तोत्रबा ला ववो ध- से भा चमत्का र(चमत्का - 
रिक्ुतृहूल)-आध्यात्मिकस्तुत्यादिगूजेरकाव्यप्रणेतारः श्रीमावप्रभसरयः । 











$ विछोक्यता जैनग्रन्थावली (४. २६८ )। 

२ जैनप्रस्थावल्यां (४. २८५) अभिनवभक्तामरेतिसम्शका छृतिनिरदेशि । सा सभरयाकाब्य स्थात्‌, 
भक्तामरच्छायासवन तु भिश्वस्वरूप भवेविति से मतिः । 

३-४ धीभक्तामरस्तोन्रपादपूर्तिरुपकाब्यसल्नहस्य प्रथमे विभागे मुद्रापितमेतत्‌ काव्यद्वय मदीयभाषास्तरविं- 
बैचनादिपरिपकृत भ्रीभागभोद्यसमिता । 

५ स्पोपशटीका समेतप्रिद्‌ स्तोन्न गहुंलिकाथे: समाचमस्कारश्र मुवाप्यते श्रेष्ठिदेवचम्प्रछालमाइजैनपुसकोद्धार- 
संस्थाद्वारा यन्न भीभावप्रभयूरी्णा जीवभवृत्तारतो विशेषतः सझरमया55लेखितो मया | 
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भ, 


१४ भक्ताभऋरस्तोत्रस्य 


३ श्रीसरखती-मक्तामरम्‌ । अस्य करतारः युनिश्रीषेभकणान्तेवासिनः श्रीमदूधमे- 
सिहस्चरयः । 
४ श्रीशान्ति-भक्तामरम । अस्य कवयितारः श्रीकीतिविमलशिष्या! श्रीलमी वि- 
मलघुनयः । 
५ अओपास्े-मक्तामरम । अस्य विधातारः श्रीविनयल्ा भगणयः श्रीविनयप्रमोदा- 
नां विनेयाः । 
६ श्रीक्षम-मक्तामरम्‌ । अस गुम्फितारो वाचकश्री समयरुन्दरगणयः अश्टलक्षार्थी- 
( अर्थरबावली )प्रमुखग्रन्थप्रणे तार! । तत्राद्य पच्च यथा-- 
“जग्रेन्द्रचन्द्र ! कृतभद्र ! जिनेन्द्रचन्द्र |, ज्ञानात्मद्शपरिरृष्टविशिष्टविश्व ! । 
लन्‍्मूर्तिरतिंहरणी तरणी मनोज्ञे--वालम्बनं भवजले पततां जनानाम ॥ १ ॥” 
७ श्रीध्राणप्रिय-भक्तामरस्‌ । अस्य निमातारः श्रीधमेसिंहसरिशिष्यव्या! श्रीरत्न- 
सिंहम्रर॒यः । प्रारम्मिकं पद्यमेवम्‌-- 
“ग्राणप्रियं नृपसुता किल खताद्वि--शज्भग्रसंसितमवोचदिति ग्रग्भम्‌ । 
अस्ाइशां मुद्रिनीलवियोगरूपे, वाउ5लम्बनं भव जले पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥! 
८ ओऔदादापाश्वे-सक्तामरम्‌ । अस्य ग्रथयितारः घुनिराजश्रीमत्पण्डितपद्मसागराणां 
विनेयाः श्रीराजसुन्द रमुनिषुड्रवाः । अग्रिम पद्यमिद्मू-- 
“श्रीअश्वसेननरराजपवित्रपुत्रः, कल्याणसन्ततिकरः से सदा ममास्तु । 
यस्यार्चनां विदधतीह बुधाः क्रमाणां, भक्तामरप्रणवमोलिमणिग्रभाणाम्‌ ॥ १ ॥' 
पूर्वोक्तानि समस्थाकाव्यानि अनन्तरवक्ष्यमाणानि च चतुर्थचरणपूर्तिरूपाणि, हद तु प्रथ- 
मपादपूर्तिरूपमिति विशेषता । 
९ अभ्रीमिन-मक्तामरम्‌। यमकमयस्यास्स विधातनाम न ज्ञायते | अस्य प्रथम पच यथा-- 
“जत्वा5गर्म तु भवदाननज सुरम्यं, यत्राड्िदेव(१) तव सेवनमाधिगम्यम्‌ । 
पापौधतापशमने सुमहं घनानां, वाउ5रम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥”! 
१० श्रीऋषभदेवजिनस्तुतयः । इमा भक्तामरस्तोत्रस्स आध्यस्य पद्चस्य समग्रचरणसम- 
स्थारूपा अज्ञातकतेनामघेया! श्रीयशोविजयजेनग्रन्थमालायाः श्रीजेनस्तोत्रसइहस टितीये 
विभागे झुद्रिताः । 
१-३ सदीयानुवादादिससेत एससू काश्यश्रय असिक्धि नीत श्रीभागभोवदयसभित्या पूर्वोक्तकाब्यसक्हस्म 
द्वितीये विभागे । 
४ हद काव्य शेषाणि शव सवोणि समस्याकाब्यानि मदीयानुवावसभेतानि सम्ति मुझ्ाप्यमाणानि पूर्वाक्त- 
काम्मसक्रहस्प तृतीये जिस्ारो। 


७ मदीयप्रसावनापूर्वको सुन्राष्यमाणों प्रस्थो«य शेष्टिदेव अन्त का कभाइजनपुसतकोद संस्था । 
६ पुतदर्थ या प्रतिरषक़ठधा साउच्चुदधम्ाया । 





भूमिका १५ 


११ भऔीवछम-मक्तामरम्‌ । अस प्रणेतारों न्यायाम्मोनिषिजेनाथायेश्रीविजया ननन्‍्द- 
बरीशसन्तानीयाः श्रीमदृषिजयवछ मदरीणा विनेयाः मनिवरयश्री विचक्षणविजया: । 

१२ अीख्रीन्द्र-भक्तामरम्‌ । एपा निर्मितिदेक्षिणविहा रिम्ननिपुज्ञवश्री असरविजयशिष्य- 
रत्न॒पुनिराजश्रीचतुरविजयानाम्‌ । एतस्या अग्रिम प्च॑ यथा-- 

“भक्तामरेशगुरुगीतयशश्रयानां, ओ्रेय:भ्रियां विषुलकेलिगृह जिनानाम । 

भत्तया प्रभावनिलयों प्रणिपत्य पादा-वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १५ ॥” 

१३ श्रीआत्म-सक्तामरम्‌ । अस्य निमोतारः प्रसिद्धिकारकाश्॒ पण्डितहंसराजतनुजनुषो 
हीरालालाः । 

अथ के! के! कोविदमक्तामरस्तोत्रस्य बत्तयो विरचिता इति जिज्ञासायामुच्यते प्रथम 
श्वेत म्परसास्प्रदा यिकानां वृत्तिकाराणां सुग्रहीतनामधेयानि । तथाहि--- 


रचनासमयः छोकसह्पा 
(१) श्रीगुणाकरस्र॒यः (रुद्रपली यगच्छीया3) १४२६ १५७२ 
(२) अ्रीरामचन्द्र सर॒यः १४७१ 
(३) श्रीअमरप्रभस्रय। पेश्दशशताब्याम्‌ू_ ४०० 


नननीनननन्‍>>नभ 





३ हद प्राकाश्य नीत श्रीविजयवल्भसूरिचरिभ्रे आदशेजीवनापरनाझ्ञि प्रस्थे ( ए. २०१-२०९ ) । 

२ अद्यापि प्रसिदि नानीतमिदम्‌ । 

३ एसटपारमिभक प्चे यथा-- 

“अश्रीसबेज्ञ नमस्कृय, सदुरूर्णा क्रमारवुजम्‌ । 
बदये भक्तामरस्थाह, पर्योयात्‌ कतिचित्‌ पुनः ॥१॥”! 
अन्ते चेवस्‌ू--“हति सक्तामरस्थ रूघुतृत्ति पर्योयरूपा रामचन्द्रसूरिकृता”” 

४ इमे के इति जिज्ञासातृध्य् प्रेक्ष्यता निशन्नलिखित पथ्त्रितयम्‌-- 

“श्रीअमरप्रभसूरीशा, वेदुष्यगुणमभूषिताः ! 
भक्तामरस्तवी (ये) शत्ति-मकाछु* सुखबोधिकाम्‌ ॥ 
रीव्यभक्नी न्वयाभज़ , समासब्यत्यय, क़वचित्‌ । 
कथितो विपरीतार्थों, विदुदः शोध्यतामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
साधुश्रीवाचनाचार्य-देवसुन्द्रसचतेः । 
तस्वाभ्यर्थनतो5प्येव, गुणरक्षम हो दधेः ॥” 
प्रतित्रान्तस्थ डछे तो 5यम्‌--- 

“हूति श्रीमक्तामरस्तवस्य सुखबोधिका टीका समाप्ता । संबत्‌ १८७९ वर्ष प्रिति माघझखुदि ३३ अ्रयोदशी- 
झुक्रवासरे भ्रीक्दतखरतरगच्छे भ्रीक्षेमफीरतिशाखायां वाचनाचार्यश्रीयुक्तिसेनजीगणितणिछिष्यमुर्यअीषाचना- 
चार्यध्रीयुक्तिघीरजीगणितब्छिष्यदक्षप ०"कनकरस्षेत लिपीकृतम्‌ । 

श्रीदेदराबादम5्ये लिपीकृसम्‌ भश्नीज पं, रूपचद्पठनाथेस्‌ ॥ भ्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥! 
जैनप्रन्थावल्यां २८५ तमे पष्टे भक्तामरदृत्तिकाररूपेण श्रीदेवसुन्द्राणामप्युछेखों बतेते | किम्तु प्रशरखि- 
पहमप्रमादजल्यो वयमिति शाकछ्ाते । 

७ आानुमानिको5पमुछठेखः । 





१६ भक्तामरस्तोत्रस्य 


(९) श्रीगणाकरवरयः १५२४ १८५० 
(५) भ्रीकनककुछश लगणयः १६५२ ब्ध्प्द 
(६) श्रीसिद्धिचन्द्रगणय! सप्तदशशताब्द्याम्‌ 

(७9) श्रीरल्नचन्द्रगणयः 39 

(2) श्रीहृषेकीतियरयः है 

(९) श्रीमेघविजयोपाध्यायाः अष्टादशशताब्धामू १००० 
(१०) श्रीगणखुन्दरमुनिवराः 
(११) खंण्डिल्गच्छीयश्रीशान्तित्रयः ४०० 


(१२) श्रीपहझाविजयमुनीशराः 


$ चन्नगच्छीया इमे यैर्वेदा-5अ-बाण-शशि( १५०४ )मिते वर्ष सम्यक्त्वकीमुदीकथा प्रथिता । उक्त च 
गायकवाडदपोर्वात्यमन्द्रिसत्कायां ५०८८अड्डाड्लितायां श्रतो--- 

“शओरीधने भ्वरसूरीणा, मूलपइ्क्रमागते । भ्रीमद्मिइचैत्रगच्छीये , श्रीगुणाकरसूरिभि. ॥ 

जिम-बाण-घधरासझ्े, वर्ष मासि च कार्तिके । भक्तामरस्तोत्रबूसिः कृता (२८)रष्टान्ससंयुता ॥”! 

२ काव्यमाछाया: सप्तमगुच्छके द्वितीये पष्ठे समस्स्युलिखो5यम्‌-- 

ध“अस्माभिस्तु टीकायतुष्कमुपकब्घम-तत्र (१) श्वता०गुणाकरेण प्रणीता टीका.. (२) तपा०"कनककुशकढ- 
प्रणीवा टीका० (३) हय टीका कतृनामरहिता सामान्या उपोद्धातमान्नसमेता च्तते एतश्प्रणतापि कश्चन श्रेततास्वर 
एव प्रतीयते । यतो3नेन मानतुड्राचार्यों बृहद्गच्छाघीश, श्रेताम्वरश्नासीदिस्युक्तमस्ति । फिंर्वयमष्टचत्वारिशष्छो कान 
द्यास्यातवानित्यस्य श्रेताग्वर॒त्वे मनाक्‌ सम्देह (४) इय टीका १६६७ सयस्सरे दिराम्बरभट्टारकरक्षचन्द्रेण प्रणाता, 
भन्नापि ताहश पएवोपोद्धातो5नुष्ट'पद्घघटितस्ताइइय एवं प्रभावकथाश्न वर्तेन्ते मानतुझ्लाचायों दिगरबवर प्ासीदित्य« 
भ्ास्ति किंतु टीकाकार सुतरामप्रोौढ, ॥।? 

अन्रत्य प्रथमे टिप्पणके बृषभमिति रखकुशर  हत्युक्तमस्ति । भ्नेन समुपतिष्ठति प्रश्नोइ्य यदुत के इसे रक्षकु- 
शछ्ाः ? एतन्नाम नासूचि टीकाचनुष्टयनिर्दंशे, तस्मात्‌ कि प्रामादिको>य पाठ, ! भ्थवा कनककुशछस्थाने रत्धचर्त्र- 
स्थाने या रक्तकुशछप्रयोरा. ? 

३ सूश्रसहिता गणनेयम्‌ । 

४ उक्त च प्रधुस्नचरित्रे-- 

४ इति श्रीप्रमेयरक्षमक्षुपा नाम श्रीजम्बूद्वीपप्रशसिसूश्रोपाज्बृहद त्तिकतमदोपाध्यायभ्रीशान्तिचन्द्रयणिनां 
शिष्योपाध्यायश्रीरखचन्‍्द्र गणिविरचिते श्रीभक्तामरस्तव-प्रीकक्याणमन्द्रिस्तव-श्रीमद्धर्स सब-प्री ऋषभवीरस्तव- श्री - 
कृपारसकोष-श्षी अध्यास्मकल्पतु म-श्री नेषध महा का दय- श्री रघुवे शम हा का व्यश्त्ति- री सस्य क्रवस स्तिका ग्रकर णबा छा वबो - 
धश्नात्तरि 08% इक ५४ भद्दाकाव्ये अधुक्षचरित्रोत्पत्ति-श्रीकृष्ण ह्ारिकास्थापन-श्री कृष्णराज्यप्राप्ति-नारदागमनवर्णनो 
नाम भअथमः सगे. ।!! 

७ एतस्सूरिप्रणीतेयं टीका मत्संशो धनपूर्विका मुदाष्यमाणा 'सप्तस्मरणानी'ति नाश्नि अस्थे । 

६ जैनग्रन्थायल्या भनुसारेण। 

७ श्षन्न प्रारभ एक्म--- 

“बक्ति भक्तामरादीनां सबानां वच्सि यभाथत््‌ (१ )। 
सल्लेपेण मुक्तिकाभाय मुग्धबुद्धिसवृद्धये ॥१॥”? 

भन्तिस उछेखो यथा-+- 

/इृति श्रीखण्डेकगरछ सस्वन्धिश्वतासबराचाय श्षी दर न्तिसूरिविरचिता मानतुझ्ाभार्यकबत्रिकृतसक्तामरा- 
स्यसूत्रज त्ति: परिसमाष्ता । 


भूमिका १७ 


(१३) श्रीमेरुसुन्दरमुनिपुद्धवाः छ८प्‌ 
(१४) अज्ञातनामघेया विविधा अवचूरिकारका! 
दिगम्बरसम्प्रदाये--- 
श्रीरत चन्द्र सर॒य। १०८० शके १६६७ 


३ प्रारस्मे निर्देशों यथा--- 
“प्रणम्य शक्रीमहावीरं, नत्वा च भ्रुतदेवतामस । 
सर्च छुन्द्रस्रीगा--मासाञादेशमुत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 
सुग्घलोकप्रबोधाथ-मेषो 5ह मे रुसुन्द्रः । 
“मक्तामर 'महास्तोम्र, करिष्ये वातेया मुदा ॥ २ ॥”-युग्मम््‌ 

भीमहावीर प्रणमी श्रुतदेवतानें प्रसादे श्रीसरवैस्ुन्द्रसूरिना आदेश पांमी हुं भक्तामरनी बाराणघि(ब)- 

घोध वातारूपर भषिक जन प्रतिबोधवा भणी रचिसुं *! 

अन्तेज्य मुलिख --- 

“इति श्रीमक्तामरस्तोन्रप्राकृतवार्तासक््थान्नाय सयुत' सम्प्रण ॥ समाएं ग्न्‍्शाग्रन्थ ॥ ७८५ ॥”? 

२ एकस्मा अवसुया मदीयप्रते प्रारस्मे आशीवादरूपेण पद्चमिंदस--- 

“भव्यवाताब्जराजीविकपनद्वसाथी धर. सन््वशाली 
वाणीपद्माउचलीढो पविजुधवुधजनवृन्दवन्द्ोडनवच्च । 
नामेयः सर्वमुख्य प्रकटितविनयज्ञानविज्ञानहेततु' 
सेतुर्याधभेवस्य प्रभवतु सतत भूयसे अ्रयसे व ॥ ३ ॥” 
जैनानन्दपुस्तकाऊूये एकाउवक्यूणिप्रतिरस्ति | तन्न प्रारस्से न विद्यते मज़्काचरणात्मक पद्म प्रशस्तिवों। अम्येलेख- 
कैरसूचि निज नामघेयं, तथाहि--- 
“लिखिता श्रीकलिकाछगोतमावतारयुगप्रधानग्रप्तवाचस्पतिसमानमानसकछजगदाननदन भट्टारकप्रभु श्री श्री श्री - 
सुधानन्द्नसूरितातपादप्ोपजीबिना शिष्येन्द्ररल्लगणिना क्षेमदेवसुनिकृते ॥ छ ॥ ॥ छ ॥7? 

| पएतत्परिचयकारिणी प्रशस्तियथा--- 

“क्ाब्य काव्यस्थिता मत्रा, ज्ातव्या विद्युधरिद्द | गुरूपदेशतों जना', सर्पकार्यप्रसाघका:॥ १ ॥ 
माह्दात्मस्यवणेने यसर्य, समर्थों न बृहस्पति, | कि तन्न माहशो छोक , शास्तरज्ञानविषर्जित 7१॥ २ ॥ 
सकलेन्दोगुरो भरांतुन, जस्येतिवर्णिन सतः । पादुख्तेहिन सिद्धेयं, द्ति; सारसमुच्चयया ॥ ३ ॥ 

पएकेकेन फल शुभ च यदि ते काव्येन प्राप्ता नरा, 
सम्पूर्ण स्‍्तवन पठनिति विमकास्तेपां किमन्रोच्यते ? । 
ते राज्याप्तिकलश्रपुश्नविभव प्रासब्चिक सत्फरू 
सर्वज्ञादिपद गुणाष्टकयुत मुख्य यतो गीयते ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्‌ 'बूस्बड 'वशमण्डणमणिसंही ( के )तिनासा बणिक्‌ 
तज्भायों गुणमण्डिता बतयुता चमस्पामिति ( वत्ती ) तामिधा 
तत्पुश्नो जिनपादपहुजमधु(पद्ममघुलिद ? ) श्री रक्तचन्द्रो सुनि. 
खक्रे घृत्तिस्िमां स्तचस्प नितररा नत्वा*थ दादीन्दुकस्‌, ॥ ७ ॥ 
सप्तपष्टाहिते वर्ष, षोड़शार्ये हि संचते । क्षापाढे श्वेतपक्षस्य, पतन्चर्या बुधवारके ॥ ६ ॥ 
प्रीवापुरे सहासिहो-स्तष्ट ()माग समाश्जिते। प्रोतहुदुगे संयुक्ते, श्रीचन्द्रप्रससश्षनि ॥ ७ ॥ 
वर्णिन: कर्मसी गाज्नो, चचनास्मयका5रचि | भक्तामरस्प सदूत्ती, रसखचन्द्रेण सूरिणा ॥ < ॥ 
कथारुपीक्षत चेहें, भक्तामरप्ररूपणम्‌ । छोका: सइसमिद शेय, रज्चन्द्रेण जद्पितस ॥ ९ ॥! 


१८ भक्तामरस्तोश्रस्य 


श्रीप्रभायन्द्रा 
श्रीशु मचनद्रा। 

श्रीमानतुड़्सरीणां परिचय/-- 

श्रीमतां भवतां परिचयसाधनानि तावत्‌ श्रीप्रमाचन्द्रत्रिसतजित प्रभावकचरि तम्‌ , श्रीमे- 
रुतुड्मुनिवरप्रणीवः प्रबन्धचिन्तामणि:, श्रीगुणाकरतरिप्रमुखविरचिता वृत्त्यादयश्र । 

तत्र प्रभावकचरितादिदमवगम्यते-- 

वाराणस्थां श्रीहृषदेवराजा राज्य करोति स्॒। तस्यां पुया बक्नक्षत्रियजातीयों धन- 
देवनामा सुधीर्वलति स | तत्सुतो मानतुड्शाड्य एकदा दिगम्बरसाधुसकाशाद धर्मदेशनां 
श्रुत्या वेराग्यरड्रेण रज्धित आपएच्छथ मातापितरों दीक्षां जग्राह । चारुकीरतिमहाकी- 
तिरित्याख्यां च लेभे । 

एकदा स श्रेताम्बरशासनसक्तया निजखस्रा भोजनाथ निमन्रितः। तस्य कमण्डलो अशोधन- 
प्रमादेन जलस चानुसन्धानात्‌ अनेके सम्मूर्च्छिताः पूतरा आसन्‌ । तद्‌ दृष्ठ्ठा खस्रा स प्रति- 
बोधितः । कालान्तरे तेन श्रीजिनसिहसूरितः श्रेताम्बरमतानुसारिणी दीक्षा खीकृता । तदा 
तस्य सानतुड्रेति नाम जातम्‌ । 

अतः परं याहक्‌ स्तोत्रटीकाप्रारम्मे श्रीगुणाकरसूरिमिः मयूरबाणवृत्तान्तः कथितस्तादइक्‌ 
बर्णितः प्रभावकचरि ते । परन्तु ऐतिहासिकरृश्या विशेषो5य यदत्र चाराणसी नगरी, तत्र 
तु उज्बयिनी पुरी, तच्छासिता श्रीवृद्धमो जराजः । स्तोत्रोत्पत्तिहेतावपि अन्र काचिद्‌ मिनश्नता 
वर्तते । यथाहि--न च खेच्छानुसारेण चतुअन्वारिंशन्रिगडेनियलितों निजदेहः श्रीभानतुड्- 
घरिभि), किन्तु चमत्कारदशेनाखीकारात्‌ कुपितेन राज्ञा ते कारागहे क्षिप्ता निगडिताश् ॥ 

प्रबन्धचिन्तामणी ( पृ० १०५-१०८ ) तु बधा-- 

“अथ मयूर-बाणामिधानों भावुकशालका पण्डितो निजरविदत्तया मिथः स्पधेमानों लृप- 
सदसि लब्धप्रतिष्ठावभूताम्‌ ।... .--एतसिबन्नवसरे मिथ्यादर्शां शासने विजयिनि ( सयूर-बाण- 
दर्शितप्रभावेन ) सम्पग्दशनद्ेषिमिः केश्ित्‌ प्रधानपुरुषनृंपो >भिदधे-यदि जेनमते कथ्रिदीदकू- 
प्रभावाविभोवः प्रभवति तदा सिताम्बराः खदेश खाप्यन्ते, नो चेन्निवोखन्ते इति तदचनानन्तरं 
श्रीमानतुड़ाचार्यास्तत्राकाय॑ निजदेवता5तिशयं कमपि दशेयन्तु इति राज्ञा भणितम्‌ | ते 
प्राहः--प्रक्तानामसदेवतानामत्र को5तिशयः सम्मवति १ तथापि तत्किड्डराणां सुराणां प्रभावा- 
विभावः को5पि विश्वचमत्कारकारी दश्येत इत्यमिधाय चतुश्वत्वारिंशता निगडनिजमड्ं निय- 
मितं कारयित्वा तन्नगरवर्तिनः श्रीयुगादिदेवस॒प्रासादपाश्रात्यमागे खितो मश्रगर्भ भक्ता- 

इतिहासतरवम हो दधि श्री विजयेण्ड्रसू रिम्रति प्राम्ते5य मु लेख --- 

“दूति क्रीमट्टारकश्नी रल्तचन्त्र॒सूरिविरणिता भक्तामरस्तोश्रवृत्ति' समाप्ता॥ छिस्त पं० अमरविज्जयेग । संबत्‌ 


१८७६ वर्ष मिति ज्येष्ठतितनवस्यां तिथी चम्दरजवारे मिररीगगरे ।!” 
१ हिस्दीमैनवरितमाहायां प्रसिद्धाया भक्तामरकथाया ख्नुसारेण । 





भूमिका १९ 


मरेति नव॑ खत कुर्बन्‌ प्रतिकाव्यं भम्केकनिगड! शद्भुठासक्बे! काव्यैः पयोप्तसतवों5मिछ्ुखीकृत- 
प्रासादः शासन प्रभावयामाप ॥* 
श्री उ्सयिनीनरेशइद्ध मो जपूज्य मयूर-ब[णसमकालीना। “शान्तिस्तवविधातभीसान- 
देवाचायेपट्टएुकुटा भपहर-भत्ति म(ब्म )रस्तवादिकरणप्रकटा! श्रीमानतुद्सरयः श्रेता- 
म्बरा: इति श्रीगुणाकरसरय। ( पृ० ४ )। 
प्रभावकचरिते श्रीमानतुड्रस॒र॒यः प्रथम देगम्बरीयां दीक्षां जगहुस्तदनन्तरं श्वेताम्बरीया- 
मिति व्यावर्णि श्रीप्रभाचन्द्रसरिभिः | असाद विपरीत उलछेखो वर्तते जयपुरीयक्रियाकलाप- 
टीकाग्रतो । स चायम्‌ू-मानतुड्नामा सिताम्बरो महाकविः निग्रेन्थाचायेवर्यरपनीतमहा- 
व्याधिः प्रतिपत्ननिग्रेन्थमार्गों भगवन्‌ ! कि क्रियतामिति बुबाणो भगवता परमात्मनों गुणगण- 
स्तोत्र विधीयतामित्यादिष्ट: भक्तामरेत्यादिस्तुतिमाह । 
सहस्रावधानिश्रीसुनिसु न्दरस्रिप्रणीतायां गुवोबल्यामुछेखो5यम्‌-- 
“आसीत ततो देवतसिद्धिऋद्धः, श्रीमानतुझ्लोड्थ गुरु २१ असिद्ध! । 
भक्तामराद्‌ बाणमयूरविद्या-चमत्कृतं भूषमबोधयद्‌ यः ॥ रे५ ॥ 
भयहरतः फणिराज, यथ्ाकार्पीद वशंवद भगवान । 
भक्तिभरेत्यादि-नमस्कारस्तव वब्घबहुसिद्धि। ॥ ३६ ॥ 
जज्षे चेत्ये प्रतिष्ठाकन-नेमे 'नोगपुरे” नृपात्‌ । 
त्रिभिवर्षशतः ३०० किश्वि-द्िकेवीरसरिराद ॥ ३७ ॥” 
श्रीदेषविमलगणिविरचिते हीरसौभाग्ये (स० ४, ए० १६४ ) यथा-- 
“तदीयपट्टाम्बरभानुमाली, श्रीमानतुझ्गञ श्रमणेन्दुरासीत्‌ । 
य ओऔजिदत्‌ साधुजनान्‌ निजाज्ञां, नाथान्‌ पृथिव्या इव सार्वभोमः ॥ ७५ ॥ 
भक्तामराहुसतवनेन सरि-बेभझ्ञ योउज्ञान्षिगडानशेपान्‌ । 
प्रवर्तितामन्दमदोदयेन, गम्भीरवेदीव करी घरेन्दो। ॥ ७६ ॥ 
श्रीमानतुद्ः करणेन भक्ता-मरस्तुतेस्त क्षितिशीतकान्तिम्‌ । 
चकार नम्न॑ फलपुष्पपत्र-भारेण यद्वत्‌ फलद वसनन्‍्तः ॥ ७४७ ॥ 
भयादिमेनाथ हरस्तवेन, यो दुष्टदेवादिकुतोपसगोन्‌ । 
श्रीभद्रबाहु! खकृतोपसभे-हरस्तवेनेव जहार सब्वात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सदष्याननागेश्वररश्मिसास्य-मन्धाद्रिणा55लोछ्य मदाम्बुराशिम्‌ । 
तत्पहलक्ष्मीरथ घीरनाम्ना-5«चार्येण वत्ने वनमालिनेव ॥ ७९ ॥” 
भ्रीरक्षचन्द्रव॒रिक्ृतटीका्यां यथा-- 
श्रीवधमान प्रणिपत्य मूम्तो दोषेब्येपेत ह्विरुद्धधाचम्‌ । 
बश््ये फल तत्‌ घषभस्तवस्थ सरीश्षरेयंत्‌ कथित क्रमेण ॥ १ ॥ 
१ कतारो5स्य शीप्रभाचस्द्राचायो, । ० पक 
२ भीमानबेब पूरे: । 





३७ भक्तामरस्तोत्रस्य 


अथात्र 'भारते' क्षेत्र, देशे 'मालव' संज्ञके । पुरी 'धारा' परा रेजे, लसत्मासादसदूध्वजा ॥ २ ॥ 
सत्र सर्वजनानां हि, मुखाब्जेषु सरखती । अध्युवासोच्यते शोभा, कीरशी ऋशद्यतः परा ॥३॥ 
यदोपरि समायात्य, चन्द्रोडपे निष्कलक्ृताम्‌ | याति श्रोतुं च गीतानि, यदा तिष्ठति चेणकः॥४॥ 
अथास्ति तत्पतिः ख्यातः, खड़धाराजितारिकः । सन्तर्पिताखिलो भोजो, महत्या दानधारया ५ 
तस्य मत्री समाख्यातो, वुद्धिमान्‌ मतिसागरः । वीतरागपदास्भोज-सेवनकमधुत्रतः ॥ ६ ॥ 
सभामापूय चान्येद्यु, संखितो हरिविष्टरे | चलचामरक्टोलि-बवी ज्यमानो नराधिपः ॥ ७ ॥ 
कालिदासादयस्तस्य, पण्डिताः शास्रपारगाः | कवित्वादिकलास्तोम-को विदा गर्षेणों भृशम्‌ ८ 
मिलित्वा ते समायाता;, सभायां कोतुकोत्सका: । संस्कृतोपस्क्रतालापा, मब्राराधनतत्पराः ॥९॥ 
कालिदासेन संच्छिय, स्पादो नवि(वी !)ना पुन।। का लिकां च समाराध्य, समानीय प्रदर्शितो ॥ 
भग्नोदरादिरोगेण, भागी पीडितो शुमात्‌ । अम्विकराराधनादासीदू, राज्ञोग्रे कामसन्निभः ६ 
गललुप्ठेन रोगेण, मा घो5भूद्‌ ब्रणिताज्ञकः | राजावलोकनायोग्य-समाराधितसद्रविः ॥ १२ ॥ 
सर्याशुव्याप्रमदेहो, दृश्यते सुन्दराकृतिः । इत्यादि बहुधाउ5्थये, दर्शितं तेः प्रभोः पुर: ॥ १३॥ 
वयमेव हि मश्नज्ञा), शाखज्ञा बयमेव च | किश्विज्ञानन्ति नो देव !, दिक्‍पटा ज्ञानविच्युताः १४ 
तेषां गर्षोद्धतं वाक्य-माकण्ये ख(क)मजिणम्‌ | संप्रावाचेति गुरव-स्तावकाश्रेन्ममाग्रतः ॥ १५॥ 
खविद्याबलतः किश्विद्‌, दशयन्तु च कातुकम्‌ । तहि मान्याः स्थितिश्रेषां, नान्यथा मामके पुरे ॥ 
खात्मकायकरा एते, सर्वजीवदयावहाः । मच्आादिक न कुर्वन्ति, देव ! तेनोदित पुनः ॥ १७ ॥ 
तथापि तद््च मत्वा, बहुचिन्तातुगो3भवत्‌ । तावत्‌ समाययो तत्र, झनिपो ज्ञानलोचनः ॥१८॥ 
मानतुड़ः खचारित्र-पवित्रीकृतभूवले(लः १) | तदागर्म प्रतिज्ञाय, वन्दितुं जग्मिवान्‌ स तम्‌ १९ 
मत्रिणा कथितं श्रुत्वा, इत्तान्तं धर्मवत्सठः | जातरूपः समायासीन्‌-मुनीशो राजसंसदि ॥२०॥ 
परिक्षिप्त च तहियां, भोजस्तुयाधिकाम्तदा । चत्वारिशन्पुनरद्षे, लोहमुद्रा विधाय च ॥२१॥ 
चतुभूमीतले हर्म्ये, निश्षिप्य मुनिमुत्तमम्‌ | कपाटतुयक राज्ञा, दापित मुद्रया5न्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
घृषभस्तवन रात्रो, तेनारूब्धं तदा महत्‌ । एके क्रियमाणं सत्‌ , काव्य मब्राक्षरान्वितम्‌ ॥२३॥ 
छिनत्ति लोहमुद्रां च, दकैक मुनिदेहतः । एवं स्वाश्र ताः प्राप्ता, मिदां लोहस्य श्ल॒ठाः ॥२४॥ 
ततः प्रगे समायात्य, संखिते नृपते! पुरः। करस्थश्डलः साधु), सर्वकोकसमक्षकम्‌ ॥ २५ ॥ 
जगादेति नराधीश!, विद्यावान्‌ को5पे तेउस्ति चेत्‌ । करखश्हूलां तहिं, मम दूरीकरोतु सः २६ 
खबिद्यां प्रकटीकृय, कालिदासादयश्र ते | राजाज्ञया क्रतोपाया, नाशकन्‌ तब्रिराकृती ॥२७॥ 
तेनाकाधिक्षमा नते, खविभनिग्रहेष्त्र किम । क्षगालो जीयते येने, कथे तेहरिणाधिपः १ ॥२८॥ 
असत्यवचनासक्ता, मायादर्शतकीतुकाः । मिथ्यागर्बोद्धता मुग्ध-प्रतारणपरायणाः ॥ २९ ॥। 
इत्युक्वा चरम काव्य, संस्क्रतं तेन तस्क्षणे | पव्यत्सु सर्वलोकेषु, शब्व॒ुला मिदमागमत्‌ ॥ ३० ।। 
लोहसुद्राघतिंगं वीक्ष्य, विसितो3भून्नपो हृदि | विलक्षत्व॑ गताआान्ये, दुःखदो हि पराजयः ३४ 
त्वमेव शवने धन्यो, मोहहन्ता त्वमेव च | तपोधनस्त्वमेवासि, त्वमेव ज्ञानवानिह ॥ ३२ ॥ 
सत्यवाक्याड्लितरत्वं वा, शिवमार्गस््यमेव च । त्वमेव शाइूु रो लोके, हितकतों त्वमेष च रेरे 
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कृतागर्सा हि जन्तूनां, क्षमायोग्यस्वमेव च। इति स्तोत्रशतेः स्तुत्वा, तप! पादावनों स्थितः २४७ 
ततो धर्मोपदेशेन, मानतुझ्लोदितेन हि। जिनधर्मकरों जातो, भोजः श्रावकसत्तमः ॥ २५ ॥ 
धर्मप्रभावनामित्थ, संविधाय महीतले । ययो देशान्तरं साधु-रर्चनीयों रृपादिभिः ॥ ३६ ॥ 
ततो जिनालयास्तेन, राज्ञा संस्कारिताः पुरि।सुपात्रे ददते दान, जिनबिम्बान्यनेकश! ॥ २७॥ 
इद भक्तामरस्तोञ्न, मानतुड्कृतं शुभम्‌ । प्राप्रुवन्तीश्सिद्धीस्ते, भावशुद्धणा पठन्ति ये ॥३८॥ 
उत्पन्ने कारणं पूर्व, स्तोत्रस्य गदित मया । अधुना प्रोच्यते सार तन्मादात्म्यस्थ बर्णनम्‌ ॥३९।॥” 

श्रीमानतुड़सरी गां कृतितति:--- 

श्रेताम्परसम्प्रदायानुसारेण--( १) नमिऊणस्तोत्न प्राकृतभाषायां ग्रुग्फितं जेनजगति पश्चम- 
सरणरूपेण च प्रसिद्धम, (२) श्रीमक्तामरस्तोत्रम, (३) श्रीभत्तिब्भरस्तवः ।' 

सप्रदशशताब्दीयदेगम्बरी यपट्टावली पुरस्सरं तु-- 

(१) 'चिन्तामणिकर्प, (२) मंणिकर्पः, (३) चारित्रसारः, (४) उपसगेहरस्तोन्रम्‌, 

(५) भक्तामरस्तोत्रम्‌ | 

ओरीमानतुझ्स्रीणां समयः-- 

अनेकग्रन्थाप्रकटनादतिहासिकमाधनानुपलब्धेपमोन्धाजनवर्ग भसी भूतसाहित्याथ दुःशकः 
प्राचीनमहर्पिसमय निर्णय! । तत्रापि यदा समाननामधारिणोःपन्येडपि श्रुतिपथमवतरन्ति, तदा 
विशेषकष्टसा ध्यो5्यं प्रश्नो भवति । प्रथम तावत्‌ मानतुझ्नामधारिणों घुनिवराः कति इति 
विचायंते। एके 'जयन्तीप्रश्नोत्तरसड्भद सथ सिद्धजयन्ती चरिश्रापरनाम्नः प्रकरणस कर्तारः, 
द्वितीये 'परिग्रहप्रमाण प्रणयितारः, दृतीये श्रीविक्रमात्‌ १३३३१तमसे वर्षे श्रयांसनाथचरियश्र- 
रचयितारः । आद्येउन्तिमे च भक्तामरस्तोत्रकठेमिभमिज्ना इत्यवगम्यते, १३३४ तमवेक्रमार्कीय- 
प्रभावकचरितान्तगेत श्रीमानतुड़ प्रथन्धस्य_१६८तमपद्मावलोकनात्‌._ काव्यानुशासने 
( पृ. ६७ ) च भक्तामरस्य काय्यस्थकादशस्यावतरणात्‌ । 


3 श्रीघर्मघोषसूरिभि. भ्रीमेरुतुड्गरसूरिभिश्र रचित ऋषिमण्डछस्तवों भक्तिभरेत्यपर/ह्वः स भिन्न, । 
२ “ुणेषु राग: सुकृतेषु लाभ., रोषश्व दोषश्न भवश्च कामः । 
शक्रीमानतुद्भस्य तथापि धर्म , श्रीवीतरागस्य स एव वेत्ति ॥” 

अनेन पश्चेनानुमीयते यतुत्त एसरपच्चात्मकस्य अन्थस्य कतृेनाम मानतुझ्ेतीति क्रीविचक्षणविज़याः । 

हे आम्तिसम्योध्यमुल्लेख इति सत से, यत क्ृतिरिय श्रीभानतु्डसूरिशिष्यश्रीधर्मे घोषसूरीणाम्‌ । उक्त 
तम्रैव प्रास्तपथचे-“शीमानतुद्गशिष्येण, घर्मघोषेण सूरिणा । रचितो5नण्पकश्पो5य, चिस्तामणिज्रगण्प्रभो, ॥४०॥! 

४-५ अभिन्नो इसी ह॒ति प्रतिभाति । ६ एतस्प्रणयितार श्रोभद्रबाहुस्वामिन इति सुप्रसिद्धा श्रेतास्वरीया परम्परा । 

७ भसपोपरि एतब्छिष्यरक्षभीमलयभप्रभसुनिवयष्यरचि बृत्तिः ६६०० छोकप्रमाणिका १२६०तमे वैकमीयाब्दे । 

£-पतदुल्लेखाथ बीक्ष्यतां प्रो ०पिट्सन रिपॉर्टेसस्शकरथ अन्थस्व प्रथमस्म विभागस्थार्ध परिशि्ट (ए. ५४)। 

६ शतत्‌ पद्म यथा-- के 

“हृत्प श्रीमानतुमझ्नप्रशुचरिससतिस्थेय कृजेम धसमे - 
प्रासादस्तमग्भरूपाः सुकृतभरसहापट्टवि छस्भहेसु! । 
/  छुत्वा कुन्रापि किल्विद्‌ रदितमिह मया संर्प्रदाय व ऊब्ण्णा 
हे शोध्य सेघाप्रधाने; सुनिपुणमतिसिसलध्य नोस्मासनीयम ॥ 
भ. 


श्र भक्तामरस्तोत्रस्य 


उपदेशचिन्तामणिलेखकानामपि नामधेय मानतुद्मिति गम्पते तत्प्रशखिगतैनिस्नलि- 
खितेः पद्मेः, किन्तु न चार्य घुनिः प्रास्ताविकः, वेक्रमीयपश्चद्शाब्यां तत्सत्तायाः | 
“तेषां शिष्याः श्रीमन्छुनिशेखरसरयो नयोपेता। । 
श्रीजयशेखरसूरि!ः श्रीद्वरिमेंस्तुड़थ ॥ १० ॥ 
एतेषु शिष्यः खलु मध्यमो5हं, मोह कुबोधप्रमवं विदहायय । 
गुरूपदेशादुपदेशचिन्ता-मणिश्रुतं सत्रतया व्यगुम्फम्‌ ॥ ११॥ 
व्यधां च तस्थय खयमव्यलीकां, टीकां कथासारविचारहद्याम्‌ । 
दण्डायुधाम्भोनिषिचन्द्र( १४३६ )सद्रूये, वर्ष पुरे श्रीनृसप्रुद्रनाप्नि ॥ १२॥ 
अनुजश्व सतीष्येथ्रा-साक टीकामिमां घुदा । 
लिलेख प्रथमादर्श, मानतुड्गणिगुणी ॥ १३ ॥/ 
एवं सत्यां परिखित्यामलुमीयते यदुतेमे भक्तामरस्तोत्रकतोरः श्रीमानतुड्स़रयः काव्या- 
नुदशासनकतेसमयपूर्वगामिनः । 
अपरञ्ञ प्रभावकचरिते प्रबन्धचिन्तामणों एतत्सोत्रटीकादी एतेषां मयूर-बाणा- 
भयां समानकालिकर्व॑ सचितम्‌। परन्तु अस्य निरासः सविस्तरः कृतः क्रेकनेबोसनामधेयेः 
डॉक्टरेत्युपाधिभूषितेमेयूरशलकप्रस्तावनायाम्‌ । एपां महाशयानां मते श्रीमानतुड्सरयः 
बक्रमीयतृतीयशवाब्दीम ल रचकुः । 
असिन्‌ प्रस्तावे “मानतुझ्नसरिः तेन नागपुरे विक्रमतस्निशति वर्ष नेमिनाथप्रतिष्ठा कृता 
वीरात्‌ ७७०” इस्युछेखो5पि समीक्ष्यताम्‌ । किश्व तकेयन्तु तार्किका डॉक्टरयकोंबिमहाशय- 
मत यदुत श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्कारपूर्वगामिनो मानतुड्सरिवयोः । 
मक्तामरटीकाकारपरिचय)-- 
श्रीमक्तामरस्तोत्रस्य विविधविबुघवरेपिरचिता व्याख्याः | तत्र श्रीगुणाकरसरि-श्रीमेघ- 
03 ओके प्रसड्ोपात्ताः, अतस्तेषां विषये यथासाधन विचारः 
ष्यते । 
तावदू गुणाकरनामघेयाः पश्च घुनिवयों अभूवन्‌ जनशासनासक्ताः । ११७८तमे बर्षे 
ससक्षेत्री( दशनशुद्धिप्रकरणबृत्ति ! )रचयितार एके । विद्यासागरश्रेप्टिकथाविधातारो 
द्वितीयाः । १२९६तमे वर्ष भ्रीनागाज़ेनकृतयोगरत्रमालाप्रणेतारः तृतीयाः | सम्धक- 
त्वकौमुदीगुम्फितारश्तुधोी! । १४२६तमे बर्षे भक्तामरइत्तिविरचयितारः प्रासब्निका 
पंश्वमे । एतेषां परिचितिः स्पष्टीभवति तत्कृतभक्तामरस्तोत्रवृत्तिप्रशस्तिपरामर्शेन । 
का अचिस्तामणी अन्‍्यकर्ेलनिकध विशेषवक्तध्यतायासयमुछेख कृसः भ्रीदीनानाथतजुन. रामचन्द्रा 
कं रे मेक्यता भूमिकाया: पोडश एृष्ठम्‌। ३ इसे प्रथमा भक्तामरक्ृसिरचनासमयापेक्षया, विद्यार्थिसमुपकारकदृष्टथ- 
हक पीहिम पे 
कमान जो लि खिख हा आज कद आकर कब शक 2, 


श्रीमेघषिजयएूबैवर्तिसिमुनिवरेरपि भक्तामरदीका निरमायीत्यव्गस्पते कब्रित्‌-कौशक्यां-कोदाए्यामिल 
मवमसपततदुशब्ाविशेकपष्टितम पृछ्ठेप्वपछो कना स्‌ । शा युछ्ेलानां 





भूमिका श्३ 


अआीय्णाकरतरयः शणसुन्दरेत्यपरनामघेया इति प्रतिभाति ०0०४५ फिध४णे ०६ 
४0० ॥8098] 3४४४० 5०००9 सत्कभाण्डागारयभक्तामरसतोत्रवृत्तिग्रती प्रशस्तिगतप्रथमपच्च- 
प्रान्ते निश्नलिखितोल्लेखप्रेक्षणात्‌-- 
“नवाड्बत्तिकारकश्री अ सयदेवसरिसन्तानीय भी णचन्द्रसू रिशिष्योपाध्यायगु ण सु- 
न्द्रविरचिता श्रीयुगादिदेवस्तवविशृतिः समाप्ता। 
यद्‌ गदितमर्थकूटं यद्धक्षणशब्दतश्र दुष्टमेति हि। 
तत्‌ साधुमिः सुधीमिः शोध्यं सद्यः प्रसद्य मयि ॥ १॥ 
ग्रन्थाग्रे १५७१ सकलाक्षरसहू लनयेति | श्रीहसकीतिंगणिनाप्लेखि श्री'खरवर' गच्छे 
श्रीजिन मदर सरिविजयराज्ये ।” 
एतदवसर्पिणीसश्ञातायान्तिमती थंडरो श्रीनामेय-महावीरौ प्रणम्प श्रुतदेवतां च संस्तुत्य 
तीर्थक्ृरपदाभिलापिभिः ( पृ, २७ ) श्रीगुणाकरसरिभिः विषृतिः प्रारब्धा | तत्रादो काव्यो- 
त्पत्तिरतचि । अन्तेडन्तिमपद्यस्य विविधा अथो दर्शितास्तः । बृद्धभोज-मयूर-तजामातृ-बाण- 
समसमयिनः श्रीमानदेवपट्टमोलयो भयहरभत्तिब्भरस्तवादिरचयितारश् श्रीमानतुड्द्वरिवरा 
इति तेषां मतम्‌ | 
महोपाध्यायश्रीमेघविजयानां प्रस्ताव/-- 
अध्यात्मकाव्यज्योतिर्निमित्तव्याकरणादिविषपकानां नेत्रामताक्षननिभानामनेकेषां अन्धानां 
गुम्फितारों महामहोपाध्यायश्रीमेधविजयगणयः! सम्रादशीअकब्बरदत्तजगठुरुषिरुद धारक- 
बृहत्तपागच्छाधिपतिश्रीहीरविजयस्रीश्वर शिष्यसंन्तानीय श्रीकृपा विजय बिनेया! । श्रीमन्तो 





१ शरष्ावृक्ष.--- चर हीरविजय . 
कनकचबिजय, 
शीलघिजय 

कमछबिजय. सिद्धिविजय शारिश्रषिजयः 
हल 
सेघविसय:ः । 
४ अन्त देवानन्दाशभ्युव्यकाग्यप्रशखिगत निश्चलिखितं पद्चमपि प्रमाणस्‌ू-- 
“पत्सेवासक्तब्रेता अनवरततया प्राप्तत॒क्ष्मीविंशिष्य 


विध्यः श्रीमत्कृपादेविजयपदभ्टत. सत्फवेदाचकशओीः । 
सेघः पद्माप्रसादाद्‌ विशदमतिजपां श्राध्यकाब्य चकार 
ड्ोज्वकथि7एुकधिया झोध्यर्ता शोष्यमंत 07 


छछ भक्तामरस्तोत्रस्य 


भवन्‍्तों वाचका! श्रीविज यत्र मसरिसकाशात्‌ लब्धवाचकृपदा! श्रीमेरुविजयादीनां गुरवः । 
अन्र श्रीश्ञान्तिनाथच रित्रप्रान्तस्थप्रशर्तिः प्रमाणघ््‌ ।' तत्रोक्तमू-- 


“तदनु गणधराली पूर्वदिग्भानुमाली 
विजयपदमपू्र हीरपूवे दधानः ॥ 
कनकविजयशमो 5स्थान्तिषत्‌ प्रोह्धमों 
शुचितरवरशीलः शीलनामा तदीयः 
कमलबिजयधीरः सिद्धिसंसिद्धितीर- 
स्दनुज इह रेजे वाचकश्री शरीरः ॥ 
चारित्रशब्दाद विजयामिधान-ख्रयी सगभोध्ृतशीलघमो । 
एपां विनेयाः कवयः क्ृपादा।, पधाखरूपा! समयाम्बुराशा ॥ 
तत्पादाम्बुजभ इमे घविज यः ग्राप्ृस्फुरद्धाचक- 
ख्याति! श्रीविजयप्र मार्यभगवस्स रे स्तपा गच्छपात्‌ । 
नुन्नोष्यं निजमेरुपूर्वविजयम्राज्ञादिशिष्येरिमां 
चक्रे निर्मेलनेषधीयबचने! श्रीणान्तिचक्रिस्तुतिम्‌ ।! 
भहोपाध्यायश्रीमेघविजयगणीनां कृतयथ: 
१ युक्तिप्रोधः खोपज्ञइतिसमेतः ५००० छोकप्रमितः । 








>> ++०कक 


३ एसल्समर्थने मेघमहोदयप्रशम्तिगत उल्लेखो5यमपि हेतु -- 
“सेरोविजयकृद्ध पा-दलद्वध्यो सरुवद घिया । 
भक्तया मे रोचित' शिष्य', श्रीसेरविज़यः कवि, ॥ १०४ ॥ 
२ हद इढीभवति मेघमहोदयप्रशम्तिगतनिश्चलिखितपथावछो कने न--- 
“तच्छासने जयति बविश्वविभासने5भूद , विद्वान क्रपादिविजयो दिविजन्मसेध्य: । 
शिष्यो स्व मेघविजयाहबबाचको 5सा, अन्थ कृत सुकृतराभकृतेउम्न तेन ॥ १०० ॥”? 
ह प्राकाइयमानो5य अस्धथ श्रीऋषभदासजीकेसरीमछजी सस्थया । एतस्प्रान्तस्थानि पद्चानि यधा-- 
“*चतु.सहस्री छोकाना, शतत्रयसमन्विता । 
प्रमाणमस्य ग्न्थरय, निर्मित तत्‌ कृंता स्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्री'तपा'गणविभुभुति भूय, फीसिपूर्तिघ4जली कृतलोक' । 
सूरिरानतसुरासुरदेव, प्रोछ्छास बिजयादिमदेवः ॥ ९ ॥ 
तत्पइपूर्वांचकचिश्रभानु-दुघोदिवादेन्धनचित्रसालु । 
जेजीयते श्रीघिजय प्रभाद़ , सूरि' स्वजुद्या जितदेवसूरि, ॥ १० ॥ 
तसपट्टभूपामहसा5तिपूषा, सुबरणणनेर्स इ्पव्रिधानसूषा । 
बिराजते भ्ीविज्ञयादिर क्ष:, भभुः प्रसाध्यापितदेवरक्ष: ॥ ६९ ॥ 
तेषा राज्ये मुदाघ्कारि, बाजाय युक्तिबोधनम । 
सेघबिजयसब्शेन, वाचकरेन तपरिबिना 0 १२ ४” 





जलनकीअ- जि कक ल न तम++ +"पनज जि जज+ ॥४४ 
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२ लेघुअपषष्टिचरिन्रम्‌ ( अपुद्वितम्‌ ) | 
३ 'हैमकौसुदी चन्द्रप्रभेत्यपरनाप्नी १७५८तमे प्रमिते वर्षे प्रशीता | 
#: ४ सिद्धज्ञानम । 
तत्प्रम्परा चैबम्‌ू--- 
“ओमत'तपा गणपतियतिमार्गधीर', श्रीदीरही रघिजयों जयवान्‌ वभूव । 
भः प्रस्यवृवधदकब्यरराजराज्य, वाकयैः सुधातिमधुरैयेवनाधिराजस्‌ ॥ १२ ॥ 
शभीवाचका कनकतो विजया बभूवु-विंचानवद्ययशसो भुवि तद्विनेयाः । 
तेषा खुशीलविजयाः कषयो बिनेया , दिष्यो बभुवतुरतुल्यमती तदीबी ॥ १8 ॥ 
भआध, श्रीकमला दिमश्व विज़यशस्थानुजस्सा बुध: 
श्रीसिद्धेर्षिजयो$त्र तो मम गुरोदीक्षाउनुदिक्षगुरू । 
श्रीसन्‍्मानकना स्लि घास्लि महसो प्रज्ले बिजित्य क्षणा- 
छुम्पाकेन्द्रगणान्‌ जयश्रियमस्‌ सम्प्रापतुर्विशुताम्‌ ॥ १४ ॥ 
ये पदतर्कपितर्ककर्कंशमति साहित्यसिद्धान्तथित्‌ 
प्राणश्रक्षितिप कृपादिविजय: प्राज्ञो विनेयस्तयों । 
तस्पादास्बुजभज्नमेघविजयोपाध्यायलव्धाध्मना 
ग्रन्थों मेरुमहीघधरावधिरय सिद्धिअिय नन्‍दतात्‌ ॥ १५ ॥” 
३ एतड़न्थस्थैका हम्तलिखिता प्रति पुण्यपत्तनस्थप्राध्यविद्यासंशोधनमन्दिरे समस्ति । तत्न प्रारम्भ एक्म-- 
४ “महोपाध्यायश्रीक्री १०८ श्रीश्रेमेघविज्ञयगणि । तत्शिव्यपण्वितश्री ५भीसेयशविज्ञयग णिगुरुभ्यो नमः ॥ 
सरख्त्य नम. ॥ 








प्रीनामेयजिनों जीया(व्‌), कह्याणभ्रीनिकेतनम्‌ । 
य वाक्सुधाजयादिक्ष-रस श्षिक्राय पारणे ॥ $ ४”! 
भ्न्ते निश्चलिखित उल्लेख --- 
“लव्राज्ये जयशालिनि जश्ने श्रीसहुरोः कृपाविज्ञयात । 
श्रीविज्ञयप्रभु (भ)सूरेरचाप्तवाचकपद स सुनिः ॥ २० ॥ 
श्रीसेघविज़यनामा विनयविक्ास रूघुजिषष्टीयम्‌ । 
ऋक्रे कोष्टागारिकवनराजाभ्यथेनायोगात्‌ ॥ २१ ॥ 
तहुरुपरम्परा चैबम्‌! 
७रेज्ञे राजाघिराजा अकवरयपनाघीश्वरः पातिसाहि- 
यस्तं स्वस्तिप्रशस्मा वचनरचनया<बूदधदू धमेमागम्‌ । 
श्रीसूरिमूरिकीर्ति अमणगणतपाड्वानभूपस् रूपः 
श्रीमान्‌ भ्रीहीरपर्वों विजयपदघर श्रीघराम्यर्चनीयः ॥ २१ ॥ 
कनकविजय नासा वाचक' प्रोदधामा-5प्यसवदिद बिनेयः ्रेवसामेकमान्रस्‌ । 
तदनु विशद्शीछः शीलगामा कवीग्यु-ख्लितयमप्ि तदस्तेवासिनां प्रादुरास ॥ १३ ॥ 
कमलधिजयनामा यो दवितीयश्व सिद्धे, विजम इति ततीयआरुचारिअपूर्वः । 
प्रशमसमयसिस्धु' सिम्धुरस्तफेकेघु, समजनि जनितश्रीबाचको 5स्मिन्‌ गणेअपि ॥ २४ ॥ 
ओऔकृपाविजयनामकबीण्जाः सान्वचान्दमहसों यशसा ले। 
तद्दिनेयनयवाग्विनया ज्योतिर्मेमोजेत(?)पत्रिन्नसरिश्तस्‌ ॥ २७ ॥? 
२ हदें व्याकरण मुद्ापित आऑीजैनश्रेयश्करमण्डलेन । 


# शसबिल्नेन सूच्यते मदुतैतहन्थनामादिलिदेशों5कारि मा भुनिश्नीविचक्षणविजयनिवेदनाधारेण । पुतेषा- 
सतो5इरूणी बल । दे डे 
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५ ओऔशान्तिनाथचरित्र नेषधीयमहाकाव्यपादपूर्तिरूपम । 


६ 'मेघदूससमस्यथालेख: । 
७ देवानन्दाभ्युदयः । इदं मैहाकाव्य माघसमस्थारूप॑ श्रीविजयदेवमुरुवर्णनात्मकं 


१७२७तमे प्रमिते वर्षे विरचितम्‌, श्रीयशोविजयजेनग्रन्थमालायां व्‌ प्रकाशितम्‌ । 
८ ओदक्लेख्रपाश्वेप्रसुस्तवन श्रीसारणाचलेत्यादिग्रारम्मक परिशिष्टेजश्र एंद्रापितम्‌। 
९ "द्ग्विजवमहाकाव्यम्‌ । हृदसुदयश्रीसझ्लेतात्मक त्रयोदशसगीय श्रीविजयप्र भ- 


धरिणीवनविस्तारवर्णनात्मकम्‌ । 
१० सातृकाप्रसादः । अयं ग्रन्थों धर्मनगरे वेकमीये १७४७तमे प्रमिते वर्षे रचितः।' 


अखिल ग्रन्थे “४० नमः सिद्धम! इति वणोश्नायस्य विवरण वरीबार्ति । 
११ “विजयदेवमाहात्म्यविवरणम्‌ । पह्यासश्रीवक्ठभोपाध्यायगणिविरचितान्तगेत- 


किश्लितृप्रयोगविवरणरूपम्‌ ! 
$ जेनविविधसाहित्य शासतत्रमाछाया मुद्दितिम्‌ । 
२ प्रकाशितो5यं प्रत्थ: श्रीजनआस्मानन्द्सभया । 
३ अस्य प्रशख्तिग्त पद्ष यथा-- 
“मुनिनयनाश्रेन्दु ८ १०२७ >मिते वर्ष हर्षण 'सावृड्डी'नगरे । 
अन्थ' पूणे!ः समजनि विजयवृशम्यामिति श्रेय' ॥”? 
४ सुप्रसेन(आाप्मा)नगरस्थश्री घिजयधमेरूद्मी श्ञानमन्दिरिसत्का या: अतेः प्रारर्भो थथा-- 
४३% ऐँ ही श्री की भहेँ अ्रीशखेश्वरपाश्रपरमेश्रराय जगदेकपीराय ममः ॥ 
स्वस्ति श्रीनृसुरासुरक्षितिश्तां वाह्॒भ्यमभ्यस्यति 
यस्पादास्वुजसेधनापरिचयादुष्लीसपीतथुति. । 
तारुण्यातिष्यये जगश्नयञयं रूपेण छडध्दा स्वयं 
कारुण्यादू भगषास्‌ स नाभितनयः पुष्णाधु पुण्योदयम्‌ ॥ १९ ॥”! 


खब्ते स्वेवम्‌-- 
“शव देवनिषेवणप्रणयिना सर्वा5पि पूर्वा हरित्‌ 
तीथोनाममिवन्दुनेन सुदशा सरभाविता तेग सा । 
सम्प्राप्ेन मह्दो द्यशभ्रियमहो पृण्येरगण्येसत-- 
श्रातुमास्यविधानतः पुनरपि श्रीपत्तनान्त'स्थितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति भश्रीदिग्विजयनाज्नि महाकाब्ये महोपाध्यायश्रीमेघविजयगणिविरखिसे उद्यश्रीसइलिते श्रीतीर्थशाज- 
शिरि ओऔगोतमस्यामिश्रीसुधर्मस्वामिस्तुतियर्णनो नाम श्रयोदश सरगे ॥ अयसेउरतु ॥” 
७ प्सहुस्ते भ्रशस्तिगतानि निम्नल्ेिखितानि पथ्यानि समर्थयन्त्युल्लेखमिमम्‌-- 
“श्रीमक्षपागचछपतेनंतेन, सुघर्मण- श्रीविजयप्रभर् । 
ऋमालशभूजो 5स्तिपदेण घीर., भीमत्कृपादेविजयाहयानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाज्ञा श्रीमेघधिजयो-पाध्यायो उध्यायतत्पर, । 
स्वसम्यग्दश्निर्मस्य-प्रकाशाया मभ्यधादिद्सू 0 ७७ ४ 
सबस्सरे 5श्ववार्य श्र-भूमसिते पीष उजबले । 
अरीचमेनगरे अस्यः, पूर्णशियमदिश्रियस्‌ ॥ ७८ ॥!* 


६ झु्राप्यमाणमिद भ्रीयुतप्रेसचध्ज्दोरतरासस्मारकप्रस्भमाकायां द्वितीयाह्रूपेण । 
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१२ सप्तसन्धानसहाकाव्यम्‌। अखिन्‌ काव्ये भीऋषम-शान्ति-नेमिं-पा्थ-वीरेति- 
नामघेयानां पश्चानां तीर्थपतीनां भ्रीकृष्णवासुदेवस्थ ओऔरामचन्द्रस्स च जेनद्शनाजुसारि 
माहात्म्य॑ वर्णितं विद्यते । एकेकसस पद्चयाथो! सप्तषा मवनन्‍्तीति नामचरितार्थता | 

१३ हस्तसख्ीवनम | 

$# १४ ब्रक्मयोधः। 
# १५ अहेद्गीता। 

१६ मेघमहोदयः । अं ग्रन्थों वर्षप्रबोधापरनामकः साथेत्रिसदख्त (३५० ०)श्ोकमि- 
तश्व । असखिन्‌ ग्रन्थे भगवती-खानाज््-भ्रीदीरविजयक्रृतमेघमाला-रोद्रीयमेघषमाला-रब्रमाला- 
प्रलोक्यदीपक-विवेकविलास-भी भद्रबाहुसंहिता-गार्गी यसंहिता- वा रा दिसंद्विता दि प्रन्थे मय. उ- 
द्भृता) साक्षिभूतपाठाः सन्ति । 

१७ मध्यमव्याकरणम्‌ ३५०० छोकप्रमितम्‌ । 

१८ लघुब्याकरणं शब्द्चन्द्रिकेत्यपराहय पदशतीशोकप्रमाणकर्म्‌ | 

१९ धावचाकुमारखाध्यायः । 

२० सीमन्धरसखामिस्तवनम्‌ । 

२१ पवेलेग्वा।। हमे १७३०तम-१७४९तम-१७५१तमेतिवैक्रमीयाब्द त्रितयसम्भ- 
न्धिनः । 

२२ अश्रीपाश्वेनाथनाममाला गूजेरगीगुम्फिता । 

२३ 'भक्तामरदीका असिन्‌ ग्रन्थे मुद्रापिता । 

२४ उंदयदीपिका । 

. १ एतढदवगस्थते तरप्रशस्िगतनिश्नलिखितप्यातू--. 
“अजुष्टभां सहस्नाणि, त्रीणि साधानि मानि(न)तः । 
प्रन्थो5य॑ वषेयो धारयो, यावम्सेरु: प्रबतेतास्‌ ॥ १०२ ॥? 
२ अस्तेध्यमुल्लेख --- 
“श्रीपास जिनवर बिनतसुरनर इरिद्र सेवितपाद प्‌ 
सयभीडसंजन भषिकरंजन सेवकजन सुप्रसाद ए, 
तप गऋछ-सुंदर मुनिपुरदर विजयप्रभसूरिराय ए, 
तस पुण्य राजह पढित छाजईं कृपाविजय जसवाय ए. ३८ 
तस सीस बधुर 'दीव” बदिर मेघविज्ञई जयकरी, 
पु मामसाला ग्रुणम्रिद्याल्ा रखी गुरुपद्‌ अनुसरी, ६५७ 
संबत्‌ १७२१ वर्ष भट्टारकश्री ३० १श्ीषिजयप्रभसूरीखरपचरणसेवां कुर्षवा चतुर्मासक्म+्ये ५० सेघविजयेन 
कृता लिखिता व आीक्षज्रुजयादितीर्थयाश्रासंघपतिपटअक्त पसा. भ्रीनेमीदास-सामीदास-बीरदास परना्थंस्‌ 
६ प्राध्यणिदासंधोधनमन्द्रिसत्कायां प्रत्यां प्रारस्सिकः पक्‍्रान्तिमक्ष भाग पथम्‌-- 
“लत्वाउदेंब्से पाश्चेभास्वव्‌-रूप शह्तेभ्यरस्थितम्‌ । 
शीभादमदनातत, सिंदे, घर्मेकामः प्रतन्‍्यते ४ ३ ४ 


२८ भक्तामरस्तोत्रस्य 


$# २५ रावणवंशस्येतिहासः । 
# २६ भृंविश्वेत्यादिकाव्यविवरणम्‌ | अख्यान्तगेतो विंशेयत्रविधिः । 
%# २७ पश्चार्थीस्तव आचायेनामगर्मितः । 
# २८ रावणाष्टकम्‌ । 
२९ रमलश्ाखम्‌ । 
३० पश्चाख्यानम्‌ । 
३१ पश्चमीकथा | 
# ३२ अजुनपताकायब्रविधि! | 
# ३३ विजयपश्च पताका)विधि) । 
के २४ भाषा चोवीसी । 


श्रीकेशचकृतार्थस्थ, श्रीपाश्वैस्य प्रभावत । 
प्रभासभाजनानन्द-हेतुरत्नास्तु वस्तुत 8२४७ 
छपामुले5हता धम्में, श्रीमे घविजयोदय. । 
गधा रसप्रसारण, भूयाज्णीवनसम्पदे ॥ ३ ॥”! 
“श्रणीप्रश्नाक्षरेत्या दी, काब्ये पाठविशोधनम्‌ ) 
श्रीम्नेघपूर्व बिजयो-पाध्यायः कृतवानिदम ॥ $ ॥ 
बदधा5 अलितया चेष, सता पिजप्तिमातनोत्‌ । 
प्रसद्य मयि बाले5पि, पाठशुद्धिरविधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
घर्मलाभ सतां वाच्य , प्राप्य सजनसज सिम । 
बहूनामुपकाराय, घेधा मेघाचिना ब्यघात्‌ ॥ ३ ॥ 
जन्मलाभ घर्मलाभ, हय च धर्मसाधनम्‌ । 
हस्तसओीवन दृष्या, वृत्या$+लोक्‍य विदन्त्विमस्‌ ॥ ४ # 
किल्निच्छेषविशेषार्थ-मुदितोदयदीपिका ! 
जज्ञे प्रकरण ससवां, सूर्यपम्मितमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तपागच्छेशविजय-प्रभसूरी शसेबक, । 
शिष्य कृपादिविजय-विदुषासभ्यथादिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसा याव-छोक भासयतो रुचा । 
तावदुर्भप्रकाशाय, भूयादुदयदीपिका ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमदुद्यदीपिका महोपाध्यायश्रीसेघबिजयगणिक्तता सिद्धिसोध॑मध्यमध्यास्त ॥ श्री: 0? 
१ “तपाराच्छेशसूरिश-विजयप्रभसेवक. । 
कृपाविजयधीराणां, शिष्यो5६च्छाशनश्रिये । 
श्रीसेघ्राविजयः प्राप्तो-पाध्यायपद्वीश्रुत । 
भूविश्वेष्यादिकाष्यस्थ, व्याख्यान चक्रिधानिदम्‌ ॥' 
शे “वाचकेमेंघवि जये-विशयश्न सुसूत्रितम । 
प्रीवीरपाश्रेय (प)९पञ्मा-नुभावादस्तु सिद्धिदस ॥/! 
३ एसश्रामघेयेका हस्तलिखिता प्रति: प्राच्य्रिद्यासंशोधनमन्दिरि मया इृष्टा। सा जैनकृतिरिति निःसम्देहस , 
किन्तु तन्न तस्कर्दुनोस से मयनगोचरतां न गतस्‌ । 


भूमिका २९ 


अआ्रीकनककुशलगणीनां परिचितिः-- 


श्रीमन्‍्तः कनककुशलूगणयः क॒दा कतम मेदिनीमण्डल॑ मण्डयामासुरिति जिज्ञासायां 
जातायाघुच्यते --- 

इमे पण्डिताः श्रीतपा'गच्छगगनदिनमणिजगद्गुरुषिरुद विख्यातश्रीहीरविजयमरीशशिष्प- 
भ्रीविजयसेनश्वूरिराजशिष्यश्रीसो मकुद लगणीनां विनेयाः । श्रीमन्‍्तः शास्तिचन्द्रवाचका 
एतेपां विद्यायुरवों वेक्रमीयसप्तदशशतकं खसत्तया समलश्वक्रुः। एमि्महाशयेः के के ग्रन्था 
गुम्फिता इति प्रश्नतमाधानाथे विलोक्यतामिदमेव पृष्ठप््‌। तदशेनेनेदमपि स्पष्टीम विष्यति यदु- 
तमिः श्रीविक्रमाकौत्‌ १६५२तमे प्रमिते वर्ष काव्यपश्चकस इत्तिव्यैघायि । तत्पूर्व प्रायस्तैने 
को5पि खतश्रग्नन्थो व्यरचि ! एवं सति बृत्तिकाररूपेणैव प्रथमतः ख्याति ग्रापुः । 


ओऔीकनककुशलगणीनां कृतिकलाप)-- 


१ श्रीजिनप्रभवूरिक्रतचतुविशतिजिनस्तोत्रवृतक्तिः ५०१ छोकप्रमाणिका १६५२- 
तमे च वर्ष प्रणीता । 
२ श्रीमानतुड्म्रिक्ृतमक्ता भरस्तोतअवृत्तिः १६५शतमे वर्ष प्रणीता । 
३ श्रीसिद्धसेनदिवाकरक्ृतकल्पाणमन्दिरिस्तोजञबसि।ः ६०० शोकप्रमाणगता 
१६५२तमे वर्ष च प्रणीता । 
४ पंश्वमीपवेस्तुतिश्वत्ति: १६५२तमे वर्ष रचिता । 
५ श्रीजिनप्रभस्ूरिक्ृतस ऋपभनम्र० स्तोत्रस्य १६५२ तमे5दे रचिता बृंत्ति; । 
६ ज्ञानपश्चमीकथा १५०छोकमिता १६५५तमे वर्ष च ग्रणीता । 


जे बुर छा जच्क्य््य्य्य्ल्य्य्य्चव्य्य्ब्य्च््ज्ज्क 


4 प्रारतस्थ उल्ले क्षश्रा यम्‌ू-- 


“श्रीविजञयसेनसूरिप्रसादतो नपनबाणरसचन्द्रे (१६०२ 2.“ 
प्रमिते वर्षे भवेद्‌ रचिता बृत्तिरिय कनककुशलेन ४:4४ १एह 


२ एतस्ा: प्रशक्षिरेवम--- के न 
हि ४०902 लक 04 आते 345 | है 
श्याति जगहुरुरिति प्रथितां दधान , सश्ीझही रवि जयासिधसूरिरासीत ॥ ६ ॥ 
तत्पट्टे वरगुणमणि-गणरोइणभूधरा घरापीदे । हि 
सम्प्रति ह्वाद्जुतपयशसो बिजयन्ते विजयसेनसूरिवराः ॥ २ ॥| 
वाचकचूडामणय , श्रीमन्‍्त' शान्तिचनद्रनामानः । 
विद्यागुरचो विवुधा, विजयन्तां कमलविजयाश्व ॥ ३ ॥ 
एूवां श्रीसुयुरूर्णा, प्रसादतो नयनबाणरसक्तनद्रेंः ( १६५२ ) । 
अमिते वर्ष रथिता, बृत्तिरियं कनककुदशलेन ॥ ४ ॥ 


प्र्यक्षरगणनया, दत्ता सद्भघा चतु.शती । समपन्चाशता छोडे-रधिका समजायत ॥ ५ प? 
भे9 


86 


बनन्‍न न नल जन 


भक्तामरस्तोत्रस्य 


७ दानप्रकाद: ८४० छोकगप्रमाणकः १६५६४तमे प्रमिते वर्ष प्रणीतः । 
८ 'रोहिणीकथा २०० ोकप्रमाणात्मिका १६५७तमे*ब्दे रचिता । 
९ दीपालिकाकल्पः (प्राकृतमाषायाम्‌ ) | 

१० विशाललोचनस्तोन्नवृत्तिः । 

११ सकलाहेचैत्यवन्दनवृत्तिः । 

१२ 'स्नातस्या! स्तुतिवृत्तिः । 

१३ दिवाः प्रभो स्तोत्रवृत्तिः । 

१४ बरदत्तगुणमज़्रीबावनी । 

१५ गोडीपाश्वेना थच्छन्दः । 

१६ साधारणजिनस्तवनवृत्तिः । 
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4 क्षरु प्रन्थ, प्रकाशित, पण्डितहीरालालेः । तदन्ते उल्लेखोडयम्‌-- 
“इति श्रीतपागच्छनायकश्नीविजयसेनसूरी श्वरशिष्यश्रीसोमकुशलूगणिशिप्यपण्डितश्रीकनक कु श छगणि 


विरचिते दानभकाशे । 


श्रीमत्‌/तपा गणनभो ह्षणपश्मबन्धु-भोग्यादकब्यरम ही रमणादवाप्ताम्‌ । 
ख्याति जगद्गुररिति प्रथितां दधघान , सश्रीकहीरधिजयाभिधसूरिरासीत्‌ ॥ १ ॥ 
तसपद्टे बरगुणमणि-गणरोहणभूधरा धरापीठे । 
साम्प्रतमद्भुतवशसो, विजयन्ते विजयसेनसूरिवरा ॥ २॥ 
वाचकचूडामणय , श्रीमन्‍्त शाल्तिचन्द्रनामान । 
धिद्यागुरवो विदुधा, विजयन्ता कमलविजयाश्र ॥ ३ ॥ 
एपां श्रीसुगुरूणां, प्रसादत कायबाणरसचन्द्रेः ( १६५६ ) । 
प्रमिते वर्ष रचितों, ग्रन्योड्य कनककुशलेन ॥ ४ ॥” 
२ इय भ्रीरोहिणीतपोमाहात्म्यविषयिका रोहिण्यशोकचब्प॒कथा प्राकाइय नीता पण्डितभीहीरालालेः । 
६ “ओमत्तपगणगगना-क्ृणदिनमणिविजयसेनसूरीणाम्‌ । 
शिष्याणुना कयेय विनिर्मिता कमककुशलेन ॥ १ ॥ 
श्रीश्ञान्तिचन्द्रवाचक-विद्या गुरुमादुरात्‌ स्‍प्रणम्य मया ! 
हयभूतरसेन्दु ८ १६५७ )मिले वर्ष दीपोस्सबे लिलेखे ॥ २ ४” 
४ कस्याब्वित्‌ प्रतावुल्लेखो यध--- 
“'श्रीमक्तरगणगगनाज्णदिनमणिविजय सेनसूरीणास्‌ । शिष्याणुना विरचिता दृत्तिरिय कनककुशछेग 0 
से, १७४५ बर्ष रा. व. ८ ।! 


भूमिका ३१ 
श्रीकल्याणमन्दिरस्तोश्रगवेषणा 


चतुशत्वारिं शत्पधात्मकस्थ त्रयोषिशजिनेश्रश्रीपाश्वेनाथस्तुतिरूपस्य श्रीकल्याणमन्दिर- 
स्तोत्रस्य प्रान्तं पद्चमायोच्छन्द्सि नित्रद्धमू, अपराणि तु वसन्ततिलकायां विरचितानि। यथा 
भक्तामरस्तोन्न श्वेताम्परदिंगम्बरेश्व सोवसोवकतिरूपेण खीक़रियते, तथेद॑ स्तोत्रमपि । 
अमुत्नदाब्दा थ;-- 
कल्याणमन्दिरस्तोतअस त्रयोदशे पद्े 'अमुत्र शब्द्य असिन्नर्थ यः प्रयो गो 5 का रि कविवरे! 
सोथ्नुचित इति केचित्‌। अभिधानचिन्तामणों (का, ६, छो० १६४ ) अमरको शे5पि 
थ्रेत्यामुत्र भवान्तरे' इति पह्नयवलोकनेन “अम्नुत्रशब्दों भव्रान्तरवाची ज्ञायते, न तु ऐहिक- 
वाची । परन्तु एमू, ए, एल, एल, वी, हत्युपपद्विभूषितल॒ध्मणरामचन्द्रवेद्यतिनामधेयकते 
संस्क्रराइग्लकोशे 'अपृत्र|शब्दस्य दृश्यतेडर्थत्रयम । तत्राम्रिमो3र्थ इद्देति, तत्समर्थनाथथ दृष्टान्ती- 
भूता पढ्िश्व यथा--“अनेनैवाभकाः सर्वे नगरेज्मुत्र मक्षिता।। समथ्येतेष्यमर्थः श्रीवि- 
नयचनद्रसरिकृत भी मद्धिनाथमहाकाव्यस् प्रथमे सर्गे निम्नलिखितपथेन-- 
“असारेः्मुत्र संसारे, सर्वमेव विरागकृत्‌ । 
विशेषतो5पि चास्माक-मिदं बराग्यकारणम्‌ ॥ २८ ॥”? 
श्रीहेमविजयगणिकृते पास्वेना थचरित्रे ( स, ५, छछो, ३३२ ) प्रयोग एवंविधार्थक/-- 
“ततो5्सुत्र परत्रापि, हिताय विहिताहितम्‌ । 
अमुमेव श्रये श्रेय/-शरणं शरणं विश्वम्‌ ॥ 
अध्यात्मकल्पट्ुमे देवगुरुत्वशुद्यधिकारे १७शतमे प्चे ऐहिकवाची अमृत्रशब्दो 
वतते, यथा--- 
“भक्तमैव नार्चसि जिने सुगुरोश्व धर्म, नाकर्णयस्थविरतं विरतीन घत्से । 
साथ निरर्थमपि च प्रचिनोसधानि, मूस्येन केन तदभुत्र समीदसे श्र  ॥ 
स्वोपज्नहैमबृह दृश्ृत्तो ( १० १३७ ) उल्लेखश्रायप्‌-- 
“ज्याय्ये अ्रत्युत्थाने प्रत्युत्यितं कश्चित्‌ कश्विदाह क्र भवान्‌ उषितः  स आह अुत्रा- 
वात्समिति । राज्यन्तयामे तु प्रुहर्तमपि खापे श्वस्तन्येव अम्ुत्राइवसमिति ।” 
अपरश्व संस्कृतज्ञानां सुपरिचितृममिदं पच्यमू-- 
“हृदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवर्ति चेतदों रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तद्ति परोक्षे विजानीयातू ॥” 
अनेन सच्यते इृदमदसोः प्रायः समानता । अत एवं इश्यन्ते प्रयोगा अध्येवंविधा महाका- 
व्येषु । यथाहि रघुवंडो ड्वितीये सर्गे-- 


१२५ भक्तामरसोत्रस्य 


“अप पुर पश्यसि देवदारूं, पृत्रीकृतोडसों वृषभघजेन । 
यो हेमकुम्भस्तननिःसुतानां, स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥ ३६ ॥ 
कण्ड्यमानेन कर कदाचित्‌, वन्यद्रिपेनोन्मथिता त्वग्थ । 
अथैनमतद्रेस्तननया शुशोच, सेनान्यमालीठमिवासुरासः ॥ २७ ॥” 
अस्य महाकाव्यसथ पष्ठे सर्गे च-- 
“अथाडूराजादवताये चक्ु-योहीति जन्यामवदत्‌ कुमारी । 
नासो न काम्यो न च वेद सम्यग , द्रष्ट न सा मिन्नरुचिहिं लोक! ॥ ३० ॥” 
“असो महाकालनिकेतनस्थ, वसन्नदूरे किल चन्द्रमोले! । 
तमिस्रपक्षेपि सह प्रियाभि-ज्योत्खावतो निर्विशति प्रदोषान्‌ ॥। ३४ ॥ 
नैषधीयचरितसथ (से, १३, #ो० ३१ ) श्रीनारा मणरचितायां नपधीयप्रकाशास्यायां 
व्याख्यायां ( पृ. ५०५) निम्नलिखितोलेखावलोकनमपि प्रासद्लिकम््‌-- 
“तसादपुत्र नले भवतीरता नेति न युक्त प्‌ 
एवं सति 'अमुत्र शब्दस्य अखिन्नर्थ श्रयोगो न तिरस्करणीयों घीधनः। “अमुत्र'शब्दस्य अमु- 
प्मिन्नसिन्नर्थ प्रयोग! समीचीनः प्रतिभाति । 
“विध्यापिता:'प्रयोगस्यथ परामठोः-- 
इन्प्‌घातोव्युपसगेपूर्यकस्य 'विज्ञ्ञाइ! हृति रूप॑ भवति ( अवलोक्यतां हमैप्राक्ृतव्याकरणस्थ 
अष्टमाध्यायस्य ठ्वितीयपादस अशविशतितर्म सत्रमू ) | “विज्ञवई” इति प्रेरकरूपम्‌ । अखय 
संस्कृतभाषायां परावर्तने सति “विध्यापयति' इति रूप॑ भवतीतिकेचित्‌ । हैसप्राकृतपुरस्सर- 
सचिता पूर्वोक्ता शब्दोत्पत्तिने केवल संस्कृतसाहित्ये दुलेभा, किन्तु साउधटिताउसिन्‌ प्रकरण5था- 
पेक्षया। समीचीना तु शब्दोत्पत्तिव्यूपसगेपूर्वकस ध्यधातोर्बिद्यते। “विध्यापयति रूप एतन्मलो 
द्रवान्यपराणि रूपाणि च बहुधा ग्रयुक्तानि जनग्रन्थकारः, किन्तु क्चिदेवाजेनसंस्क्तलेखके! । 
अपरश्व “विध्यापिताः' इति रूप॑ न शुर्म संस्क्रतम। एतत्कल्पनाया। सत्यता5्सत्यतापरीक्षण- 
विचध्षणेरतायेतां मीमांसाभूमिं मदीयमिदं नम्न॑ निवेदनम्‌-- 
श्रीजिनभद्वगणिक्षमाश्रमण भाष्यपीयूपपयोधिमिर्विरचिते श्रीविशेषावदयकभाष्ये श्रा- 
युज्ञि विज्ञाइरूपं निम्नलिखितायां गाथायाम्‌-- 
/द्ावामलो व्व कत्थइ रूग्गह विज्ञाह समयमन्नंतो । 
तह कोइ ओहिदेसो से जायह नासए विईओ ॥ ७५१ ॥” 
एतद्ट त्तिकारेरमलघारीयश्रीहेमचन्द्रसरिभि! प्रोक्त ( ए. ३६१ )-- 
“दग्धशुष्कहृणादिके विध्यायति-निवाति'' 
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पृ “कं ते तथा मतिरमुष्य थथा55शय स्ात्‌ , स्वत्पाणिपीडनविनिर्मि सथेडनपादाः । 
कानू मानवानवति नो भुवन चरिष्णून-नासावमुत्र न रता सत्रतीति युक्तम्‌ ॥ 





भूमिका ३३ 


योगशास्त्रे (प्र० २, छो० ८१) “विध्यापयित' रुप विद्यते, तथाहि-- 
/द्भीसम्भोगेन यः काम-ज्वरं प्रतिचिकीर्षति । 
स हुताश घृताहुत्या, विध्यापयितुमिच्छति ॥” 
अस्य खोपब्नबत्तो १२शतमे पत्रे 'विध्यापयितुं-शमयित॒र्मा इत्युिखः । 
श्रीअमरचन्द्रतरिमिश्रतुविशतिजिनेन्द्रसक्लिसतचरितेष॒ श्रीशान्तिनाथचरिते “वि- 
ध्यापितः” इति पद प्रायुज्ञि | तब खखलमेवमू-- 
“यात्‌ नराज्ञयाउष्प्ाम्या-मावाभ्यां लबिताइनलः । 
विध्यापितो5य॑ विधिवत्‌, परयोभिरमिमज्नितेः ॥ ७८ ॥” 
मलधारीयश्रीदेवप्रभसूरिभिरेतदूधातुमय! प्रयोगोष्कारि पाण्डवचरित्रे निम्नलिखित- 
खानेषु, यथाहि-- 
“सकीयरिव विध्याय-मानाः शोकाश्रुवारिभिः | 
धूमायमानाः सोज्पश्यत्‌, कोटिशों रचिताश्रिताः ॥--( स, ५, छो. २८४ ) 
“होकः शोकाइलः काम, त॑ ऋशालु ऋशेतरम्‌ । 
वेगादू विध्यापयाम।स, वाष्पद्विगुणितेजेलः ॥/--( से. ८, छो, ६० ) 
किश्व श्रीहेमविजयप्रणीतायां कल्याणमन्दिरटीकायां समस्ति निर्देशोअ्यम्‌-- 
धअ्य चिन्तायाँ धातुविपूर्वः 'सन्ध्यक्षराणात्राँ (सारखते सर. ८०३) धातोः प्रेरणे 
त्रिप्रत्ययः 'रातों जौ पुर! (सा० सर. १०३७) अतीते क्तप्रत्ययः विध्यापिताः, निवोर्ण 
पग्रापिता इति ।” 
ध्यैधातोः ध्यापयति प्रेरकरूप निरदेशि क्रियारलसमुचये अजने। श्रीयुतविद्यानन्दे- 
रपि निजे कृतिकलापे । तत्र (अ, २, छो, ६३ ) प्रोक्तमू--- 
“निर्वाति च विध्यायति चेत्यर्चिनोशे” 
अनेन कि न सिध्यति ध्येधातोव्युपसमेपूर्वकस्य प्रयोगस्य समीचीनत्व॑ जैनाजेनग्रन्थेषु 
आदरणीयत्व॑ च १ । 
अष्टाबिशे पद्चे चतुर्थे चरणे 'त्वत्सड्जमे' इति सप्तम्यन्तः श्रयोगो नोचित्यं बहतीति यकोबी- 
महोदयानां मतम्र्‌ । तेस्तत्खाने त्वस्सड्रमादिति स्च्यते परन्तु तन्मतग्रहणे न किमपि कारण 
चर्तते, यतः त्वत्सड्रमे संति सुमनसः परत्र अपरत्र वा न रमन्ते इति वाबयरचना समीचीना, 
अर्थवेशिष्यविशिष्ट टीकाकाराभिमता च | 
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4 हद पदमध्याहर्त शेमम्‌ । 


१ कल्याणमन्दिरस्तोत्रस्य 


चत्वारिंशत्तमे पद्े 'वितपद्यथ वध्योउुसि! पुरतः स्थान योग्यमू, न तु॒ तलआद। अन्य- 
था5्रवैपरीत्य॑ भवतीति यक्रोबीमहाशयानामभिग्रायः, किन्तु न चाय समीचीनो भाति । 

प्रातिहायवणनम्‌-- 

प्रातिहायवर्णनात्मकानि नाना काज्यानि सन्ति श्रेताम्बरसाहित्ये। तत्राशोक-सिंहासन-चा- 
मरा-55तपत्रत्रयेतिग्रातिहायेचतुष्कविभूषित॑ भक्तामरस्तोत्रम्‌ । प्रातिहायोष्टकस सम्पूर्णतया 
वर्णन समस्ति कल्याणमन्दिरस्तोत्रे येनाघरीकियन्तेःन्यकृतान्येतदर्णनानि। तथापि तेषां ना- 
मोलेखः प्रास्ताविक! सन्‌ क्रियते। यथाहि-भ्रीनेमिचन्द्रधूरिकृते प्रवचनसा रोद्धारे (दा, २९), 
श्रीहेमचन्द्रसूरिसन्धब्धे बीतरागस्तोओ पश्चमः प्रकाश! ( छो, १-९ ), श्रीजिनसुन्दर- 
सरिकृते श्रीसीमन्धरखामिस्तवने ( छो, २-९ ), श्रीजिनप्र भस्त रिकृते पैश्चकल्याणकस्तवने 
( छो, १९-२६ ) आीपाश्बेनाथप्रातिहायेस्तवने 5पि, श्रीज्ञानसागरमूरिछ्तत्रिते पाश्वेजिनस्त- 
वने ( छो, ७-१४ ), श्रीसहजमण्डनगणिगुम्फिते सीमन्धरस्वामिस्तोत्रे ( छो, ७-१४ ), 
चिरत्नशुनिरत्तरचिते सोपारकसतवने च प्रातिहाया्टकवर्णनं बरीवर्ति । 

कल्याणमन्दिरप्रणेतृपरिचय --- 

कल्याणमन्दिरकतारः श्रीस्कन्दिल्वरिविनेयसुकुन्दे त्यपराहपबृ द्ध वा दि शिप्या दी क्षित- 
समये कुसुदचन्द्रनामप्रसिद्वा/ श्रीसिद्धसेनदिवाकरा इति श्रीप्रभाचन्द्रश्नरिभिर्निरदेशि 
प्रभावकचरिज्नाह्यायां निजरकृतो बृद्धवादिप्रबन्धे | एतत्पुगेगामिनि क्मिश्रिद्‌ ग्रन्थ 
एतादगुछ्ेखों मे नयनगोचरतां न गतस्तथापि जीर्णशीर्णमठप्रशस्त्याधारेण निर्मित बृद्ध- 
वादिग्रबन्धसय वास्तविकता कर्थ शइ्नीया ? | 

अपरअतत्तोत्रप्रणेद्णां प्रतिभा द्वाश्रिदद्द्ानजिशिका-सन्म तिप्रकरणनिमोवश्री सिद्ध- 
सेनदिवाकरैनोधरीक्रियते इति मे नम्ने मतम्‌ । किन्त्विदं सत्य यदुताझिन्‌ स्तोत्रे कुत्रापि 
खल्पस्तत्नज्ञानोन्मेषो न वर्तते यत्पाचुर्य सनन्‍्मत्यादिषु मेघाविमस्तक॑ धूनयति । 











$ श्रन्र गद्यासमक वर्णनम्‌ । २ श्रीयश्ोबिजयजनग्रन्थमालछायां प्रसिद्धि नीतस्य श्रीजनस्तो असड्दृस्य हितीये 
विभागे (ए २५-२६ )। ४ मुद्रितमिद प्रकरणरत्लाकरस्स हितीये विभागे ( ए, २०० )। ४-७ एनज्ि- 
शासुलिर्षिकोश्यतां श्रीभक्तामरस्तोत्रपादपूर्तिर्पकाव्यसड्भ दस्य द्वितीयो विभाग' (प्र १६२-१६७४, १६०-१६२ ) | 
६ “अ्रदीक्षयत जैनेन, पिधिना तमुपस्थितम्‌ । नाज्ञा कुम्ुदचन्द्रश्न, स चक्रे घृद्धबादिना ॥ ५७ ॥? 
७ “ततब्नतुध्वत्वारिंशव्‌-बरत्तां सतुतिमसो जग | कब्याणमन्दिरित्यादिषिरुयातां जिनशासने ॥ ६४४ ॥” 


८ श्रीमद्वेश्वररचितायां कथायवस्यां भीसिदुसेनप्रबन्धों वरीवर्ति, परन्तु तन्र कस्याणमन्द्रिस्प नामापि 
न इश्यते, कि पुनस्तत्कठेनाम पेयम्‌ ? । 

९ कल्याणमन्दिरिस् ह्वितीयया द्वा््रशिकमा सह इएद्थिन्यास-शेकी-कल्पनासु किमपि सास्य बर्तेते, 
छम्दृसि तु प्रायः सर्वा्लीषा समानता, यतः प्रथ्वीच्छन्दोनिबद्धं प्रान्तिस पद्म द्वार्तिशिकरायाम्‌, कल्याणमनिद्‌ रे 
(छायोष्छस्दोगुरिफितस अन्यानि सवाणि कृतियुगले चसम्ततिर्तकाब्छम्दसि निर्मितानि। 


भूमिका १५ 


अस्य स्तोत्रस्य आस्तेवन्यत्र वा सिद्धसेनेति पदम्रयोगों नासति, अत एवं नेद॑ तत्कतेकमिति 
कथन प्रमाणविकर्ल ज्ेयमू। यतः श्रीसिद्धसेनकृतां पेश्चर्मी द्वा्निशिकामेकर्विश्वतितमां च 
विहायान्यासु तत्कृतिष “सिद्धसेनशब्दो न रब्यते । स्तोत्र्यास्य न काचन प्राचीना टीको- 
पलभ्यते तस्ात्‌ तत्कतोरः श्रीसिद्धसेने भ्यो भिन्ना इत्यपि न सकृतिमद्ृति, नाना द्वा््नेंशिका- 
यास्तथाविधटीका5नुपलब्धेः । 


श्रीसिद्सिनदिवाकर समय :--- 


कल्याणमन्दिरकतोरः श्रीसिद्धसेनदिवाकरेभ्यो मिन्ना एवेति निधारणे स्पष्टअमाणां- 
भावात्‌ ते महामति-श्रुतकेवलि-सन्मत्यादिप्रशेतारः श्रीसिद्धस्रेना एवेति मत्वा तेषां समय- 
माश्नित्य किशिल्लिख्यते । 


श्रीहरिभठ्रसरिवरविरचिते पश्चवस्तुकसब्चके ग्रन्थे सन्‍्मति-तद्रिधातुसिद्धसेनदिया- 
करनामनिर्देशः समस्त । अतस्तत्पुरोगामिन एवेत इति सिध्यति | निशीथमाष्य प्राणायि 
श्रीजिन भद्रगणिक्षमाश्रमणेेष निवोणसमयः ६४५तमो्च्दो वैक्रमीयाब्द इति जैनपरम्परा । 
भाष्यस्याय चूर्णिः श्रेजिनदासगणिमहत्तरनिरमायि । तेनेन्दीचूर्णिः शकसंवति ५९८तमे 
प्रणीतेति सुविदित विदृषाम्‌ । एभिनिंशीथचूृण्यों दशेनप्रभाविकग्रन्थरूपेण सन्मतिप्रकर- 
णस्य ह्िः श्रीसिद्धसेनानां योनिप्राभूताधारेण घोटकनिमोद्रुपेणेकश उल्ेखो5कारि। 
अनेनानुमी यते श्रीसिद्धसेनानां सासमयो पेक्रमीयपश्चमीशताब्या नावोचीनः | 


गौतमीयन्यायसत्रे ( १-१-४ ) वात्स्यायनग्रणीते तद्भाष्ये चाश्रान्तवाच्यों व्यभि- 
सारिशब्दः समस्त | किश्व योगाचार्यभूमिशास्त्रप्रकरणायंवाचनामतानुसारिणि प्रत्यक्ष- 
लक्षणेष्प्पभ्रान्तपद्प्रयोग/ । अनेन श्रीदिश्नागपूर्वगामिभि्षोद्धबुपरप्य श्रान्तपद प्रायुज्नीति 
निष्कर्ष: । एवं सत्यां परिखित्यां श्रीधमेकीरतिपश्रादगामिन एवं श्रीसिद्धखरेना इति प्रो, 
यकोबी-तदुपजीविप्रो, वैद्यमतस्थ प्रामाण्यं कि सम्भवति २ | 


4 'फूति निरुपमयोगसिझसे नः प्रथकतमरिपुनिजैयेधु बीरः । 
विशतु सुरपुरुष्ठतस्तुतो नः सततबिशिष्टशिवाधिकारि घास ॥ ६२ ॥!! 


२ “महाचिधनेशों महाशामहेग्तों, महाशान्तिमता महासिद्धसेनः । 
महाश्ञानगच्छा(मस्स्ा ?)वनी भूर्तिरईन्‌ , स एकः परारमा गति जिनेश्ज: # ३१ ४ 
३ “भण्णइ एतलेण जम्हाण कम्मपाय णो इहो | 
ण य णो सहाववाओ सुअकेवलिण! जमो स्णिअं ॥ १०४७ ४” पश्चयस्तुकनाज्नि प्रस्ये 
४ “भायरियसिद्धसेणेण संमईपए पहहिभनसेण । दूसमणिसादिवागरकप्पसतणभो तदकखेगे ॥ १०४८ 
५ विशेषार्थिमिवीक्यतां भ्दीया थूजेरप्रसावना ( प. ६४ ) ! 


हद कल्याणमन्दिरस्तोत्रस्य 
कल्याणमन्दिरस्तोत्रस्य इत्तयः 


वृत्तिकारः रचनासमयः ग्रन्थाग्रम्‌ 

१ श्रीकनककुशलगणयः १६५२ 

२ श्रीमाणिक्यचन्द्रपु निय नद्रा। 

३ औरहषेकीतिसूरयः १६६८ ५२५ 

४ ओऔीरलचन्द्रगणयः 

५ असमयसुन्दरगणयः १६९५ 

६ ऑओहेमविजयाः 

७ श्रीजिनविजयमुनयः १७१० 

८ श्रीदेषतिलकछुनयः (उपकेशग््छी या; ) 

९ श्रीगणसागरसुनयः ५५० 
१० आीगुणसेन( रत्न ! )पछुन यः 
११ श्रीचारिन्रवधनगणयः ४८० 


१३ टीकाप्रारम्भे-- रे ३ 
“श्रीमत्पाश्वेजिन मत्वा, बालाना बोधहेतवे । 
'ऋल्याणमन्दिर 'स्तोन्ने, ब्याख्यालेशो बिघीयते ॥ $ ॥'” 
२ थि थि एण्ड महाशयानां सण्डलीद्वारा प्रकाशिते युग्ममुनिरसशदि( १६७४ )मिते5ब्दे व प्रणीते श्रीप्रधुस्त- 
अरिश्रे ससदशसगान्से तस्प्रणेतृश्नी रल्नचन्द्रगणयो निजगुरुतवय स्वय च परिचाययन्ति, तथाहि--- 
“श्रीश्ान्तिचन्द्र वरवाचकदु ग्घसिन्‍्धु-लब्धप्रतिष्ठरवाचकर ल्ष चन्द्र: । 
श्रीक्षिष्णुपुश्नचरित रलित चकार, सर्गो5श्र सप्तदशमान इृह्ा55प ऋद्धिम्‌ ॥ १७५९ ॥ 
इसि श्रीदिल्लीदेशि 'फतेपुर'स्थे' पातसाहिश्रीअकब्यरः ओगुरुद्शनाथंसमाहुृतभट्टारकश्री ५श्रीहीर विज य- 
सूरीश्व रे, सह विहारकृताम्‌ , स्व॒य॑ कृतक्ृपारसको शम्रन्थ श्रावणरजितपातस हि ँ्रोअकब्वराणाम्‌ » अ्रीदी रबिजय- 
सूरिनाज्ञा कारितजीजीयाकरनिवारणस्फुरन्मानानामू, तथा कारितपर(णू)मासिकजीवाभयदानप्रधानस्फुरन्माना- 
मम, श्रीजम्बूद्वीप प्रशसि यूजर प्रमेपरलमअूषानामइदद्द॒त्तिकृतामू, पातसाहिभ्रीअकब्बरदापितोपा५ध्याथ- 
पदानासू,  महोपाध्यायश्रीभश्री श्री क्रीसकलचन्द्र॒गणिशिष्य-महोपाध्यायश्री ५"श्रीशान्तिचन्द्रगणीनां. शिव्य- 
सुख्योपाध्यायश्ी रखचन्द्रगणिविरचिते.. भ्रीभक्तामरस्तव-श्रोकल्या गमन्दिरेस्तव-श्री देवा. प्र भो सतव- श्री मद धर्म - 
स्तथ-श्रीऋष भमवीरखब-कृपारसकोश-अध्यात्मकल्पदुम-अीने पषधमह का ब्य- ध्ी रघु वेशम हा का ष्ययू तिनव भ गिनी ना मे - 
जुजे आतरि भ्रीप्रयुद्तच रिश्रे महाकाय्ये ...सप्द्शम- स्वर्ग सम्पूर्ण ।! 
$ भारम्मे3यमुछेख -- 
“पाश्वैनाथ जिन नत्वा, शिष्याथ सृजति स्फुटम्‌ । 'कल्याणमनिद्र'खतोत्र-यासयां समयझुन्द्र। ॥ १ ॥” 
परान्ते तु यधा-- 
“अमद्विक्रमतो वरेषु नवषदजैवातके (१६९५ ) बत्सरे 
मासे फा्युनिके भ्रपूर्णशदिनि “प्रहकादने' सरपुरे 
श्रीमच्छीजिनचन्द्र सूरिचर (वृषभ )प्रीढ प्रसादादिमां 
दीकां श्रीसमयादिशुन्द्रगणिश्रके स्फुदामथेतः ॥ ३ ॥7 
॥ ईमे भीविजयप्रभसूरिसमसमयिन, । 


भूमिका 8 
मसाणिक्यघन्द्रेतिनामधेयाः के के छनिवरा अभ्ववश्चिति जिज्ञासायाह॑च्बते- 


श्रीअमयदेवस्रिपरम्परायां सज्ञातानां श्रीसागरचन्द्रव्रीणां विनेया! श्रीभाणिफ्थ- 
चन्द्रवरयः । कुबेरपुराणे, काव्यप्रकाशसझ्ेतः ओपाश्चनाथचरित्र रंसमझरीचरिश् च छृतय 
एवां महाशयानामिति केचित्‌। श्रीसिद्धसेनचरित्रविधायितारः श्रीशान्तिनाथचरित्रकतों- 
रोड्लक्रारशेग्वररचयितारो5प्येतम्रामधेयका! । 


भक्तामरस्तोत्रटीकाया। संशोधनकर्मणि पश्च प्रतय/ समासादिता। | तासु श्रीशुणाकरभसरि- 
कृतशत्ति विषयकासत्रयः प्रतयः । तत्राद्या क-सब्ज्का ६२पत्रात्मिका वेक्रमीये १९५२तमे वर्षे 
लिखिता नात्यशुद्धा मूलश्ोकरहिता मुनिवयेश्रीहंसविजयसत्का, द्वितीया ख-सज्ज्ञका अम- 
दावादडहेला'उपाश्रयसत्का ६०पत्रात्मिका आ्राचीना शुद्धप्राया लेखनसमयोछ्ठेखविरद्दिता, 
ग-सज्ज्ञका ततीया प्रतिस्तु पण्डितहीरालालहंसराजप्रद्रापितं 'श्रीमक्तामरस्तोत्र नामक सटीक॑ 
पुस्तकम्‌ | उपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितटी काया मुद्रणालयपुस्तिकाथ हृतिहासत व महोद घि भरी - 
विजसयेन्द्रसरिसकाशात्‌ भ्राप्ता एका प्रति! १९पत्रात्मिका १७८२तमे वर्ष लिखिताउअजुद्धा । 
अस्या आधारेणाकारि मया मुद्रणालयपुस्तिका या आगमोद्वारकजैनाचायेश्रीआनन्दसागर- 
सरिमिर्महता प्रयासेन संशोधिता । पृष्ठा.ौकस पद्रणानन्तरं मह्रिज्षस्यजुसारेणान्या5पि प्रतिर्मश्न 
प्रेषिता श्रीविजयेन्द्रसरिमिः। अन्या प्रति; २५पत्रात्मिका पूर्वापेश्षया शुद्धतरा । अखा आधा- 
रेण मया संशोधिता टद्वितीयटीकाया अवशिष्टो भागः । 


कल्याणमन्दिरयथ श्रीकनककुशलक्ृतवृत्तिसंशोधनाथे प्रतिचतुष्कपुपयुक्तमभूत्‌ । तत्र 
क-सख्ज्ञका मुनिराजश्रीहंसविजयसत्का, ख-ग-सब्जके मुनिश्रीचतुरविजयसत्का, घ- 
सज्ज्ञका तु सयेपुरथमोहनलालजीभाण्डागारीया । श्रीमाणिक्यचन्द्रकृतविवृतेः संशोधनकार्ये 
कसचित्‌ प्रतिरेकेव प्रकाशकेन मश्न दत्ता5ध्सीत्‌। 


एतदूग्रन्थस्य सम्पादनकार्ये येमहालुभावेरहप्रुपक्रतस्तेषां नामधेयानि धन्यवादपुरस्सरं प्रक- 
टीकरोमि । तावत्‌ डितीयटीकाया झुद्रणालयपुस्तिकाआवलोकनेन अन्यत्र सन्दिग्धललेषु 
मागसचनेन च्छायोल्ेखकरणेन च साहाय्यप्रदानात्‌ श्रीआनन्द्सागरसरीश्रेरहमणीकृतः । 
किश्व साहित्यधर्मोद्धारकशाख्रविशारदखगेखजैनाचाय भ्रीविजयघर्मसरी शराणां पहइथधरेरिति- 
दासतत्त्महोदधिविरुदसमलड्ुतेः श्रीविजयेन्द्रश्नरिभिरुपकृतो5सि प्रतिद्यप्रेषणणेन । अपरश्व 
भूमिकाया सृद्रणालयपुस्तिकाबलोकनेन कतिचिट्नन्थनामादिखचनेन चोपरृतो5६ भ्रीविजय- 
वल्ुभय्रीशशिष्यरलेम्रुनिश्नीविचक्षणविजयामिधाने! । १२०तमपयेन्तानां प्ृश्तानां द्वितीय- 


4 १२६६तसे वैकमीयाब्दे व्यरधि अम्थोध्यम्‌ । 

२ जैनप्रन्थायवल्याधारेण । 

४ वैकसीये ९ हा ६ समे वर्ष दीवशनिद्रे भ्रणीतसिद्‌ चरिश्रम्‌। 
भे॑ 0 








इ्ढ मक्ताभरस्तोञस्य 


वेलासंशोधनपत्राणां समीक्षणेन खगेखशी खा न्तिविजयैरवशिष्टर्य मायस तु हुंख्यतो दक्षिण- 
विदरिध्ुनिधयभीअमरविजयविनेय भीचतु रविजयैरहपुपक् तो 5 खि । 

एवं सम्पादिते5खिन्‌ प्रन्थे याः काथनाशुद्धयों भवेयुस्तत्परिमाजेन इर्वन्तु सहदयसाक्षरा हृति 
प्रार्थययामि विजुधइन्दारविन्दमकरन्देन्दिन्दिरों हीरालालः । 





अरेतावना 





हि 


श्ठति-स्तेबोनी ०य0प३४१७-- 

ब्या यरायर गगभतूभां ग्मने॥& पर्माना आइसॉव तेभव क्षय येया के जने याय छे. 
नम! पर्मो 6शथरवारी है।5 जनीशरवाही है।, ते।पशणु ४४ वस्तुनां यशे।याव ते। तेगाँ भथु 
०३२ गयायां छै जने गवाय छे. रतुति-स्तेनने। साभान्य जर्य शुणुीतेन छे जे बात 
ध्यानभां ७४१ ते। भेवे। साय्ये 5४ उश नया इथ्वीनी सपादी 8१२ हरी 8 बना साहि- 
सभा जध्पांरि पए खाने स्थान नहि भव्यु ढे।य, अस्तुतभां व्यापह म्थये न #स्तां ईशवरना 
शुणतुं भबुभिधन जेथ्वी। भय 3रीशु ते। भास 3रीने जा करतभूमि 5भ२ जैणेक्षा घभ- 
वृज्षे।युं स्तेत३पी सरिताभांथी बढ़ता सश्ति-रसथी सिंयन ययेश्वु विशेषतः ४७. 
स्ते+-साहित्य थने तेने। विशक्ष- 

जाये भूमिना हपक्षण्प साहिसने। वियार उस्तां वेहेने सोथी प्राथीन भानव। गे 
न्न्तुयित नहि गशुय, जाषी परित्थितिनां रतुति-स्तेलनी ज।ध हपत्ति भा: कभूवे६- 
संहिता तर इृश्पित उरतां गिना आधथमिई स्मष्ध्नना आरक्िई समठुवाडभां स्थाध नव 
कैयानां अभशि-देवनी स्तुति, (िदीय तथा तृतीय जदुवारभां ४नद्रनी स्तुति, पांयाां 
स्तेत-छत्पत्ति जने स्तेत-पुन, नवभाभां॑ 6५-आथना, जलने सनी २ठति तथा ६श- 
भाभां बश्णुनी स्तुति भें अभाये जने& स्तुतिरृष ऋया नण्रे पड़े छे, परंछु जा स्वाभावि4 
धटना छ, 5भ5 ऋगूने। मर्थ ० २5ति 9. 

आक्षएु, 3पनिष६, शद्चसत जने ओतसुतना जवते।_नथी जैन भावुभ पे छे 
5 घीरे धीरे स्तुतिजि।ना विषय तरीड आरइतिड दृश्य न रहेतां ७६ण4, मुश8 धथादिनी पणु 
स्तुति (भय१६) थप भांशी, सह्तिने भांडे यथावेश्य स्थान भणे तेवी रीते जा वातावरण 
इर्पुं गय|ुं जने राभायणु जने भद्धभारत अन्चे। जस्तितनां जान्या, परंतु अेनाथी ज। 
कसब्ति-६श६ इयेनी पूणाइति न यतां ते विशेष ढह्दीप गन्यु, भुराणु। #्षणणी-भश्वि 
अध्शित बसवाबूं साधन तरीह बारे जनहूण ५४ पहचां, $भशः खेभांनां 8२६६७ बजुने। 
भदाहण्वेनी साभभी३५ जनवां, गेम अधिधसना रघुबंशना धशभा सर्गनां सेलना 
*लै।&थी ज्थने इुभारसंभबना गीत सगभां तेरभा स्वे।&थी हेवे। ॥2 परभात्मानी स्तुति, 
लारबिना डिशतादुनीयना अन्तिम सगभां ममद्धुन द्वारा भदादेषनी स्तुति, भाषव। 
(िशुपात्षवधना १४ भा सगेना आरंभभां शीष्म हारा इ५्शुनी स्तुति जने शब्बन5 
२ल।४२६० ६२(िकयना ४७ भा संगेमां हगे। 0 यढुडीची १६४ पथो पड़े रछुति, आ। 
अगाधे प्युपि-स्ते१३६ इकान पश्मैवित येई. 

३, अ, है 


मे 


वै&परिय जगे सतत्यात्मड वर्ना अयारता डायभां '3राणेनी साथे साथे 'तानत& 
साहिले पणु शणे। जाध्ये,, जा सामभीजाभां अद्ाना असावनी भान्यताने। ढगेरे। थतां 
जने& स्तुतिणाने। आहलोव यये।, जा नूतन स्तुति-साहिय आयीन स्तेत-साडिय साये 
०२ जीथी शं६ तेथुं मन्डुं. 


बना हरशन्त तरीड भागवत धराणुना ७8 रइधना जाहभ। भ्मप्यायगत नारायणु- 
बर्गने। ने इवयना दच्चदरणु३पे शिव-अव५, सूर्य-देवय, 'गणशुश-वथयने। ७८वैण 
यध शेह तेभ छे. विशेषभां जानी गेम शिव-रक्षा, जाक्ष-२क्ष, वि"७५०२, १७पंणर, 
जेवे।अयविष्य,. $.ापह$ द्वार, भद्धाभत्युबय, अछ्शानित, ले पए पेहते भानवार। हिंइग्मे।ना। 
स्तेब-साहियने। मेड साथ छे, जा साहियनी सावेन्‍निश्ता न्मने विधुक्षता ते। खेत 
संगरद्धात्म8 सूथिभि।ना निरीक्षहथी न्मव्वणी रहे तेम नथी. 


०७त१-सतेब-२०५२, जुद्तृस्तेज-भुप्ताबार जने ५९१-स्तव-४पथ-१७ 
क्षामां जने& स्तेनो छे जने बणी जा अन्ये।नी 524वीज जावृत्तिजे थप ४ छे गे बातने 
कष्ष्यभां तेतां सामान्य कणिना हिंइसे। ते। जा साहिल तर! 3वे। क्षाव राणे छे ते २५०७ 
श्यय 9. 'क्षाने 5द्देशीने विशेष स्तनों स्यायां हाथ जिम क्षाणतु नथी, ध्क्षिणु सारतभां 
घुष्टिब्रा०/ तरी5 गाणणाता "जएुपति परले धर्णा स्तेजो छ. मेने बयेड, ४पिव, थि- 
न्ताभणि, भयूरेश, सिद्धिधता, विनाय5, विन्नराण,, विज्नान्त5, शेषधुत खने ५/श्र४५ तरी$ 
संगे।षवाभा जाने। छे. सुयेनां स्तेजो. पड़ी शविष्यतू-५रणुभां श्रइृष्णु भने गव्बुनना 
संवाध्मां याह्त्यिहध्य भननीय छे जा स्तेत-9 क्षनी पासे अछना स्ते।वश५ छे।2१। पशु 
नगरे पड़े छे. जा उपरांत शिव, शश्षित लगने विष्छुने ढद्देशीने पणु स्ते। स्थायां छे, 
(शवनु तेमां 6त्तम स्थान ढोय खेम कासे छे, थेने भठेश, भदादेव, शं5२, पीरेशवर रने 











९-२ स्तोत्रोन। लड।२ तरीए थुराशु पड़ी अक्ष, ०७, भ5ंएडेय, ५५, २४०६, भअक्षवेषते, 
विष्छुपभात्तर, हरिवृश, इपीशाजवत जने सविष्येत्तर तथा तन्‍्त्रो पी ज्ञानसंप्क्षिनी, 
भरीनिषाछ, भपयसार, अद्ययाभव, श्श्याभत, पाराडी; कैरव, विविसार, सारधातिकष$, 
नीक्षतत्त्र जने तत्नसारनो निहेश री शड्आाय 

3 कु जहुत-स्वात्र-भुध्ताह्ार ( जुब्ट्शपी!' मुद्रणाक्ष+, द्वितीय जादति ४० ६१-६४ ). 
४ शुभ २४-६-३२एुनों अन्लोत्तणड जथब! जुह्त०6:२ (४०८). ५-६ ४ओ ०५७१७०७२ 
( ४० १९४-१९५, ९१३७-१३८ ). ७ हुआ ०५६१०७४२ (४० ४८-५०) ८ णुणे। साजवतने। ध्शभ 
सधघ अथवा 'ुढत०6ार ( ६० २५६) & घने भ्रक्षा९३ पुराणुनो छीब२-ना२६-सपा६ जथवा भहत७ 
हरे (४० ६४-६६ ) ९० थुओ भु&१०७७२ (४० २०८-२०८) ११ से (ु७१०७।२ ( ६० ५०-५१) 
तथा भाइएडेय पुराशु 

१२ पोराशि& गछुपति ते पेहि& अक्षणुस्पति हे नुदूस्पति ( शुओ ऋकवेह सर. २-२३-१ पु 
शपान्तर छोथ लेभ 24४ भाने 9, १३ छुओ ५७७६१०७५२ ( ४० ९९५-१२८६ ). 


हि 


पचुपति तरीड पणु जाणभावे। छे, के जेनी रुद्रता बशीवनारां जेनां रुद्र,' भदे।80, ७२; 
स्थादु जने शूक्षपाएि जवां पणु नाने। छे. 'रापणु, व्यास नने शंत्रायार्य परणु 
भहाहेवना स्तेनो रथ्यां छे गेम अढेवाय छे. 


विष संभंधी ४०६० स्तेनों छे. तेमा जिना इसे जवतारना पर्जुन३५ थे स्तेतो-से$ 
तक्ष्मणुसेनना समसभयी ०/येट्वेष २थित 'आदाय वेदाश्थी शइ३ थतुं 'सतेन व्यने णीब्यु 
जक्ञतब्पुनाभ गंगाणानां विशेष अयवित छ. बुध व्यूध जपतारे सभंपी पणु स्तेतनों छे. 
निधछुना। प्रशएयदेव, नारायणु, अुरुष, न्मय्युत, ढरि, गे।विन्द, जिविधम, व्यथनाय सने 
१ए३३ग ओपां नाभे।थी स्तुति करवा्भा मापी छे. 


पुराण व्मने तन्‍नोभां केनां विविध नाने। नण्गरे पड़े छे, ने शब्जित देवीनां मने& 
स्तनों छे भय रेपीनां भमहिषभरिची, इक्षिणु&3॥, पभवाभुणी लेवां पशु नाभे। जा 
स्तेनोभां ज्जेवाय छे, सरस्वती जने क्षकष्मीने 824ीड वार खेनी इनीज। तरी॥ जेणणा[- 
वेश्ी छ. ज। शज्ति वि4व८ननी छे ने खेनां १६ नाने। सूयववाभां खान्या छे, सरस्वती 
डेबीनां स्तेनो मवायीन सभयभां गहु ये स्यायां छेय ओम लासे छे, तानित$ डे 
साहिल्षभां हीं नहीं हथ्येकबीजे'थी (३ थतु स्तेत तथ। अपुयसारभां जिषभृरास्ते।व छे. 


ज। हेव-हेवीखनां स्तनों 5परांत गंगा, यथुना, जे्षवरी, नभच्ध ओपी नरीजेना 
तेमण्ट विश्वना4, जजनपूणो, भणिडजि&, आवलैरव, ६ए३पाणि, बेंडटेश जने औरंगनाथ 
बवा खेध्स्थानीय इेवताइप गणुती न्यध्तिओे।नां पशु स्ते।नी छे. 


ज्। स्तेत्र-साहियना विशाणे। परी शं5 छे, १२०७ झेना स्थना-$॥4 तेम० रेथयि- 
ताना संगृपभां निर्देश उरते। मे सहेधी वात नथी; हमे ४24३ स्तेनोना इतोजेणे ते। 
पते मानना जूण्या नहि ढे।वाने थीषे पेतातुं नाम पशु कणु/न्युं नथी, जाभांनां ध्षणक्षण 
६० 2३। गेटलां स्तेयों जारगा से७। पूर्व स्यायां छोवाबुं भने 52थांड ते। छे$ >5भी 
शताण्दीभां पणु स्थायां राय जिम बणाय छ, क्षयलगण से। स्तेनोने ते। श्रश॑ं&रायायेनी $ति 
तरी5 नाणपणाववाभां जावे छे, मे गयधां जेनी इति हावाने। संक्ष५. नथी, ते।पणु ( जदारे 
पणु डाशीमां जारतीना सभये गवातु ) 'गंगाष्ट0, भयनपूणु। सते।१, "वेइसर शिवस्तव, 





९ गुण '७६१७७६७२ ( ४६० २७-२८ ). 

२ शारहापिव॥ तेमण/ तत्नक्षारभा पछु जा $ग्गोथर थाय छे, भानुं जे४ पद नीये भुण्श्ण छे--+ 
“वहसि वधुषि विद्दे बसन जरूदाभम्‌ | हकइतिभीतिमिछितयसुनाभम्‌ ।!! 

3 था स्पीतनों सरणा 40 ध० 00०१709655 मे पुस्त३भां 0. 2ए७०णा भदशयप्ल्‍ठत नु१६ छै, 

४-५ ने ०७१०६॥४२ ( ४० 3३०३-३२४, १८४-१८५ ). 

६-७ व्युओ जृद्व०७५२ ( ६० 3०५-३०६, 3४-3५ ). 


डे 


प्य१९५०ि8॥ ज्मानन्‍व46री जने '8ाशीपंगज३ ने ग्छने ते। था भ्रणर वेधन्तीनी इति 
ततरी5 बेष३४ जे।णणाषी श&।य तेम 9. 

थुष्पह॑तबु शिवभदिश्र-स्तेत जने इत्तरैौभरनी 'मुइन्ध्भावा, जानंध्वधनवु 
दरबा-शत&, जाणुभ३तुं यएटी-शत३, भयुरवु सुये-शव5, यरज्ञघद्इथनी ट्रति तरी$ 
शेणेणातु बा स्तेत ( रविभाथा ), 3पभन्‍्थुवु शिवस्तेन तथ। विषछु५९५॥ नये 
बज स्ते।-सताहियना 5प]स&ने भनन ढरवां मेवां छे. 





१-३ ९४) ७१०७२ ४० 3३२-333, १७३-१७५, 3१४ 
४ नया अत्येफनुं भे5४ पे जन नीये भुग्श्ण सापवार्भा खाषे छे;-- 
“हयवति [ तव तीरे नीरमाश्राशनो 5६, विगतविषयत्षण: कृष्ममाराधयामि । 
सकककलुपभनज्जे ! स्वगेंसोपानसमे ', तरछतरतरक्ले ! देवि ! गड्ढे | प्रसीद्‌ ॥ १ ॥”” 
४ निश्यानर्दुकरी वरामयकरी सौन्दर्यरलाकरी 
शिधृंतारिकयो रपादनकरी प्रययक्षमादेखरी 
प्राकेयाचइकपथशपरचनकरी काशीपुराभीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावछग्बनकरी माताउन्नपूर्णधरी ॥ १ ॥” 
“पश्चूमां पति पापनाश परेश, राजेन््रस्थ कृति बसान वरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरदूगाज्षवारिं, महादेषवमेक स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥ १॥”! 
४ बयसि गते क. कामबिकार", झुष्के नीरे कः कासार. । 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारों, ज्ञाते तसवे के. संसार: ॥ १० ॥?? 
#अज गोविन्द भज गोबिन्द भज गोविन्द मूठ मते 
प्राप्ते सब्निहिते मरणे नहि गहि रक्षति डुकूज करणे ( भ्रुवपदमस )”! 
“बूषो छुद्धो यान विषमशनमाशा निवसन 
इमशान फ्रीडाभूभुंजगनिवद्दो भूषणनिधि. । 
समझा सामझभी जरति विद्तित स्मररिपो- 
येदेतस्पेश्वर्थ तव जननि ' सोसाग्यमद्दिमा ॥ १६ ॥?! 
“काशाक्षेत्र शरीर श्रिथुवनजननी व्यापिनी श्ञानगढ्ला 
भक्ति भ्रद्धा गयेय निजगुरुचरणध्यानयोग प्रयागः । 
विश्वेशो5य तुरीयः सककजनमन'साक्षिमूसो 5स्तरास्मा 
देहे सर्व मदीये यदि धसति पुनश्तीर्थमम्यत्‌ किमत्ति ! ॥ ७ है! 

५ जुओ। ५६१०६४७ (४ ९५-२० ). ज। स्तोतनी श्रीपध्री तिसरिये 09 रथी ७, «भरे 
श्रीारणशेणभरसरि ओेनी पाहपूततिश५ श्रीकषसभक्दिज्ञ:स्ते+ रव्युं छे, जा स्तोत ( सचुबा६ सहित ) 
“/न स्तोन तथा स्तपन सथरू थे संहिता मे पुस्त$भां छ, २, १६८०७भा ७पाषेध्च छे. 

ह इध्यभाताना अथम अुःछ3्मा योथा स्तोत तरीह भा ७पायेक्ष 8. ४६१०६२ (५० ७४- 
७६ )माँ पछु जा 9. वणी जानो निम्न-विभित जाहमे स्लो साहित्यध्पेशुना एपीय परिल्‍्छेधना 
आन्त शाभभा 'देवविषया रति/'ना 8६७२शुथे जापवार्भा न्यान्‍्यो छे, 

+मदेथि था सुत्रि वा समास्तु वासो, नरके वा भरकान्तक ! प्रकामस। 
अवधी रिसशारदा रजिन्दी, श्रणो ते मरणे विधिश्तमामि ॥!! 

७-८ थुनेी ५६१०६ ( ४० १४३-०१३४, २७०२५). 


स्तेतन-साहित्यतुं और१-- 


घा्मि& उकान्तिनी जुभवणनी सांडणनी शेड जभसनी हही इभे था स्ते॥- 
साहिय मावश्य& छे जेटहुं ० नहि, परंतु पेनी भने&पिप 5पयेणिता छे ने वातना खेब- 
युवा भारतीय सैतिकसि३ निमासिइना अ्थम वर्षीय द्वितीय संडगत रा, रा शिवभसा् 
लट्टायायना 'प्रायीन भारतबुं स्तेत-साहिय! मे वेण मेव। $ क्क्ाभणु 3३ छु. (जा 
वैषभांथी में वियारे। विषि-ण& 3यो छ; ते षच्ध ई औेना वैष$ भद्शयने। जाकारी ७) 
व ओेभांथी के जशु वाउये। स्मवत्रेशु३पे जापी शब्ग्न स्तेत-साहिसनी इपरेणाथी 
२भीश. 


“१ ॥8 ०7था व 08६ 090 5600078 ॥004प70 ३5 8फछोए परइ॥ए.)णा्राहु 707 पे 
एफाणेए ॥क्षक्का'ए छणा। ए  शाल्ज्र, 7 08॥ पाड़ 8 छा शफगरा०्णप8 हग्रा4वा8 ज्ञती 06 0एतेजा। 
६0 ए्राब ए ज्ञीॉक्‍0 8ए0 ९च७ते $0 7690 ॥6 एण॑चा।॥॥0प5 0क्ाप्रा'७. ३. 6 शाधश्याश/: ए 0१४- 
ए९०807, जी 0 क्ाते ७४०, जा ह एज शाते ठक्षवेआएए-88 0०च्छः8 0000 80 5प्रए०७8- 
पर बाते लाबागापए 8 था पीव ॥॥0'&पा०९.. एप ऐैवढहाठबो द्लाशंतपा गदर8 8०१पा0ते का 
3600 800ए8 ई0%3 ॥7 बणवें (0प8॥ ५67 ” 


# स्ते।न-4 क्षने भंगे 'स्तोज्न कसय न तुष्टये! जेवे। 8६१२ 5लिध्वसे 8०थो छे, 
ते स्ते+-चाण्यिश्प उधानने पत्चवित उरबाभां बौद्धोओ उवे। लाभ शब्न्वे। छे तेने। 
साधनना म्क्षावे ६ विशेष उद्लेष &री शडते। नथी. पाथी क्ाषानां तेना सिद्धान्ते रयाय। 
98 जटते पाक्षी शाषामां तेमणे स्तोनो सयेध्षां बणाय ते स्वाक्षाविउ छे. विशेषता ते। थे 
98% तेमणु सरृतभां पणु स्तोजों रथ्यां छे धाणवा तरी॥३ आहिभ्ागना शिष्य (श२१) 
आ्रभायेदेन स्वे4ु यतुःशत5, श्रामशषिष)॥त पुद्धथरितभांनी तेमष् क्षक्षितविस्तर- 
भांनी श्रीषुद्धनी २5ुति, शश्तिशत5, ब्र्मने, जाव स्तुतिबार तरी॥ड खाणभा- 
बाभा॑ खावे छे लेक ताई3-२त जायाय शीसभन्तभद्र पड़े विशेष दीपता हिगंणर 
सम्प्रहायने जाओ 5प२ राणी छते चेतांगर सम्प्रच्चयना साहिय तरर ० इृष्टिपात 
डरवामा भ्थाने छे. 





३ युओ "६१०७४२नी अस्तावनानी जाध पक्ि, 

२ गौद्धोना पाधी भाषाभा क्षणायेवा सैद्धान्ति5 भन्यी आयीन जधभाभधीना शापान्तर३५ छे झेवी 
%, शी३२ (॥.पत&' )नो भत छे. परठु जा संगंधमा साक्षरोभां भत-क्े्ठ छे. ७छता शे८९ ते 3ही 
श्री 3 ० जअधेभागपी शाषाभा ग्रनोना जागभी रयाया छता पेनो गौ साहिल 0११ ०३२ अलाव 
पडयो ७शे. 

3 परी पीस >्थो४च भे॥ अध४२एु जेवा जाभभा सोण अधरणो छ. भीसिद्धसेनसूरिनी क्षातिं- 
श-हाओिंशिकनी स्थनामां जा सहायक्त ययेत छे तेमण भेना यो3ड/४ शागनु तो विधेशीय शाषामां 
खापांतर पछ्ु धथुं 9 भेभ शेड साक्षरना भुणे थे साकक्षयुं छे. 


'चद्‌कंषरीय स्तेव-साहित्व-- 
खेतांपरे।भां स्तुतिष्ार त्तरी5ड भाव स्थान लेशवनारा 5४ ढे।य ते। ते सभभ 
इशेनेयुं वशुन उरनाशओेमा सौथी अथम, तार्डिड्यक्रयूडामणि अध्याय ओसिद्धसेन 





१ धक्षिएविहारी श्रीमभरविष््य मुनिवर्यना शिष्यरल निधार्रेभी श्रीयतुरविकये जा समंधमां 
नीये भुकण फश्लेण 3री भोअव्ये। ७ (०? ग६७ हु तेभनी ऋणी छु )-- 


शताणदी ९० शुधी 


प्‌ गीतभस्वाभी--कषिमेउक्षस्तव २ नंध्पिएु--समन्त्तिशातिस्तो4,.. 3 अद्रणाहुस्वाभी--84२००१७२, 
भर्शाति, कधुसबखनाभस्तोत,. ४ सिछसेनध्वि॥२--६।निश६६जिशिक,. शध्स्तव ( थध ), विशनसदस- 
ना।भ, अध्याशुमहिस्स्तोत पे पव्नस्वाभी-- स्वर्श!शय थी. श३. थहु गौतभस्तोत,.._ + पाध्क्षिप्शुरि-- 
वीश्स्तुति( सुवर्शसिद्धिगर्मित ) ७ पाध्क्षिप्तुरिता शिष्य सर्वान६--तीयमभावास्तवन (२ब्े।, १९), ८ भा- 
नछुगसूरि---बभिहेशु( भयहर )स्तोन, नश्वाभरस्तोत,. मत्तिण्भरस्ती4व.. & ढरिणद्वसुरि--ससार६।बानव- 
स्तुति १० गध्पक्षशसुरि--यतुविशति8,, सरस्वपीस्तव, ११ व्टनिषद्रसूरि--१एसीयलापषाभय स्तुति, 
१२ भानपुंगसूरिना शिष्य धमधोष--थिंताभशि४८५ १३ भानध्वसूरि--क्षतुशातिस्तष, 

शताण्री ९१ 

पर शोक्षन भुनिरा०-स्तुतियतुर्विशति3,, १५ घनपाल--#ऋपषभपथाशिक), पीरस्तुति ( विर#पथ- 

भीय ), औीमरवीरस्तव (सर्प्रत-॥धत ), सलधुरीय श्रीम&पी२8९स।७. 


शवाण्री १२ 


१६ जप ही कलम! अथम स्वरभय स्तुति, १७ 3विशश्चवर्ती औपा4--स्तुतिथतुर्षि- 
शतिड (*बी० ८६) ६८ ऐेमयड्ायार्व --पीतर/गस्तीत, दानिशिक्ष, सम्रधाढतू, भदाहेषस्तो4, १७८ ॥०४- 
शेखर हभारपाक्ष-वधभानश्टनिद्ानिंशिका,. २० ढेमयद्वायारयना शिष्य शुभय4--8भ२विछारशतड8, थुभादि- 
हेबद्/जिशि0, आसाध्ड्ानजिशिक।, व्यतिरेष/मशिएा, जाहिव्वसतव, नेभिस्तव, भुनिसुवतदेषस्तव, . गिन- 
स्तोने।, पो3शि॥। साधारणुत्टनिस्तवन २१ जाक्षय:---स्ातस्यास्तुति, वसततविध्षासभा सरस्पपीस्तुति. 
शर विश्श्यसिष्याय--भद्यकाण्य, नेमिस्तवन,. २३ शाधिसूरि--नेमिग्शिनिस्तवन.. ( व भण्य०/नभथ ). 
_र४ 5 शत प ह नानाक्षवायासव्यासभय यतुविशतिग्टिनिस्तवन २प गिनध्त्तसरि--अ्रतस्तव 
(क्षे, 3०), सबेआमसाधनस्ती ने, अरुपारपयेरतीन, सग्टतिशानिस्तव २६ ७रिद्रसूरि--साधारएणुनिन- 
स्तपन, २७ सिद्धसेन--साहरणो त्ति नाम सुपसिद्धों भर्थिपुब्बनामेण । धुहरथोत्ता बहुमेया जस्स पढिज्ञति देसेसु 
(विक्षासप४४७-अशस्तिनी थ। ४). 

शताणरी ९३ 

२८ अशयदेवसूरि--पाश्वस्तव (मंत्राध्यिकित ) ०/यतिहुयणु... २७ >िनपतिसुरि--ऋषलस्तेत्र 
( विविधावह्ारभय ),.. 3० >नय8कसुरि--क्ावारिवारशुधी श३ थरतु| भदापीरस्तीन ( समसरहइ्त ), 
यब्अशस्तव (॥ ), भकद्ापीरस्तव ( आ ), ऋषलस्तोत (॥ ), पायस्तोत (॥॥ ), शातिस्तोत (॥ ), 
नेभिस्तोत, पीरस्तो4, जन्/्तिशाति (धघु), व्िनिविशप्तिस्तीन (२), सरस्वतीस्तव (से), पाश्वेस्तव (से ), 
पयधव्याणुडस्तोन (०० २६). 3९ २लएरसूरि--२लापरशपयविशतिक्ष, 3२ हेवानध्सूरि--मौतभस्तोत, 
3३ १टिट्रेवसरि--३३8४सपोन, पराश्चेस्तव, अधिद्ुअ्पाश्वस्तन, 3४ ेलें४स (--सिद्धातस्तप--शाश्रतनि - 
नस्तबन, भाहिवषस्पीज,. जिशवयतुर्विशिषास्तवन, वत्तारिण;स्तव, 3भेस्तपीहि, 3५ सुरअ्रभ---ऋषल- 
डिनस्तोत,. 3६ हविश्नेश्वरसूरि---पा४न/नरतवन (यम३), स्मविश्भस्तो4,. 3७ वस्तुपाणे नि सनी 
खजिष्स्पीन,. 3८ यद्राप्रभसूरि-नसपेक्/निसाधारणुस्तपन, 3७ संडसरि--नेथमय सिदछ्यद्चर्तवन, 


हर 


हिबा३3२ छे खेम बड्ेवु जे।६ नि गणुय, तेमेना सभय भरते भत-सलिनता छ, परंतु 
घरवीय छही शताण्दी पछी ते। तेमे। थया ० नथी शेभ सी 8॥४ स्पी॥रे छे. हे 





शताण्री ९४ 


४० >नभ्रधसुरि--श२६।४४, पंयपरके शिस्तपाहि स्पोजे। ७००, ४१९ से|मभबसुरि--भतुविश्वतिग्टिन- 
स्तुति, साधारणुन्टनिस्तवन, श्रीग्टिनस्तवन (यभप्रभय)... ४२ सोभतिक्सूरि--सर्वशस्तो4, धात्यबे१र, 
"साधारणुन्/निस्तवन, ओमद्वीरस्तो+ (भवणऋू), पंथभीस्तव. ४३ यद्रशेभरसरि--आीमत्स्थंभ (ढारस्तप)- 
ह४ यभ्यु६२ ( ति4४ ? ) सूरि--छरावधीस्तोत ४प घर्मसरि--भंभवस्तोन, अस्तूरीतिद्ष५ ४६ पत्चथल- 
पार्स्तव ४७ सभरयद्र (वाय३००्छीय)--पशञ्मान६ आव्यातगेत स्तुति ४८ घमषोष--यद्षअ्रण (७ क्षप: 
स्तोन (गाया ६), शांतिस्तोन (गाथा १० ), सुलतस्पीन (आया ६), नेमिस्तो+ (भाथ। ७), पाश्स्तोन 
(गाथा ८), वीरस्तोन (गाया १०), जिरनारप्रदप ( गाथा 3२), शतु/य४८प५ (.था 3८), स्ष्टाप६४८प 
(गाथा २५), भाश्वेस्तवन ( गाथा ९१ ), पीरस्तव ( गाथा & ), भावियतुर्विशतिषड्डास्तव ( गाथा १४ ), 
जग्म्तिशतिस्तव ( गाथ। १७), भदवीर:श, ( जाथा २७), पाश्चस्तवन (गाथा & ), सर्पत्शनिस्तवन 
(गाया « ), ग्टिनेस्तव ( गाथ। & ), बवियरर]तंबन (भाथ ४०), पयजिशक्त्शबक्‍यनजुशुरुतवन 
( गाथा 3५), ऋपषण( १३ जब )स्तोव (गाथा ७), यभश्स्तुतथ-.. (*थी, ३७८ ), यतुर्विशतित्मिनिस्तुति 
(“की २८ ), ४८--रलसिब्सूरि--नेमिश्ञामरस्तोत ( आशुअियद्रा्य ). ५० विशधभ्रण---,षभदु १4 
बएनपेथर्विशतिड।. ५१ ०यशेणर--प्रेनभडिभ्रस्तोन, यतुर्विशतिग्टिस्तवन (विविध ७६भणे- 


शताण्री ९५ 


भर सोभ३६२७५(२--युप्मध्य्महश०्ध्स्तव (१८ ), ढ।रणघणि्टनिरतो4, साधारशुन/नरतबन, यतुन 
विशतिग्श्नस्तिवन,. शातिनाथसतवन, नेमिनाथस्तव, पाश्वव्टिनस्तवन थड गिनमुन्ध्श्सुरि--यतुर्षिशति- 
ब्ट्निश्छुति (रथो २७, 8५ २८) पड धर्मशेणरसूरि--विशनिस्तव भप५प यारित्ररत--नेतुपिशतिग्/निस्तु ति, 
१६ विशाक्षरा०/शिष्य--७&रिश०६थरतोव,.._ १७ रलशेणर--वेधाभउनप/शथ +/नरतवन,.. नवणडयभ$प/श्र- 
स्तव१, पाव्चस्तव (्यर्थी), यतवुर्विशतिग्टिनस्तव, भश्ीपीक्षमा, नणु 3२, 3 शाषास्तव प८ दुक्षभुडनसूरि--- 
भदर।वीरस्तव (नवजउयभ5 ), जशध्शार, ढारस्तव, १५८ पैध्यचम--मत्रीसध्4४भमथणछू |भ७।बी२स्तन, 
ढारण ऋषलन्टनिस्तवन,.. ६० व्/ययुन्६२--सरबश्टिनिस्तवन ६ऐ भुनिशिभर--थदुिशतिण्टिनिस्पुति, 
६२ ग्टिनभएडणुयणि--यतुविशतिगवस्तुति. ६३ शुभ४६२--देक्षयाड।भडन जाहिग्ट्निस्तषन ( भत्र्य१६ि- 
गक्षित ), ६४ शिनष्टीत्तिसूरि--परयक्षापतत्म8४ स्तवन, ६५ यारिनशुन्ध्र्भणि (0)--१६लाषपानय स्तवनपंथ४ 
६६ शुपनसंधरसूरि---इ«पपाइतीये ऋषशन्/निस्तवन, श्राउविभडन पाश्ुग्टिनिस्तवन, पावड६ीैमडन शंक्ष- 
चृनाथरतवन, शलुल्शयस्तवन, यतुविशतिग्टिनस्तवन (यभ$), सग्मुधमंडन ऋषशबग्शनिस्तव ६७ भुनिरु- 
“६२सुर:-सतिध्रस्तोज, सरस्वतीस्तो4, स्तोनरलेष._ ६८ देव्रलसूरिशिप्य--यतुरविशतिश्/नरेतुति, 
६६ शा।न॑साथरसुरि--वीषाम४न पाश्येश्रिनिस्तवन ७० तरुशअक्षू--प/बिव्टिनिस्तोत.. ७९ शानणृपछु--सर२- 
स्वतीस्ती4... छर ०यानन्ध्सूरि--हेवा अभी श३ थर्वु स्तोव.. ७३ भेरुपुंगसुरि--मंत्रगकित पाश्वनि/- 
नस्पोज, पाशुस्तेतल, नवपहववपाश्स्ते॥, ७४ शिवसुन्६२--१ए4निनरतो+,... ७५ ०/यसाथरअशि--विश- 
सिजिपेछीभा पथपणेपरिदारभय ओपाशस्तवन, प्रीथराष्टस्तवन, चैेलपरिपादी, ७६ साुराण>--भो०या- 
द्िनाभगर्णित.. स्तवन,. ७७ व्यशेणर ( जयक्षणश्डीय )--यदुपिशतित्टििस्तवन,. ७८ देबइ६२स-- 
स्तशषनपाश्वेनाथरतवन, ७८ ग्टिनभाणिव्यसुरि--सस्स्वतीशण्धयभड्भययुगाहिग्टिविस्तपत,. ८० रलर्भइन- 
गछि--रीरीगय शुभाधिष्टिनिस्तवन, ८९ वपीरदेव--सभवस्रणुस्थित यधुभुणभमद्दावीरस्तप, ८२ शिनढ्पै-- 
शाप भय सीमधरनिनस्तवन (सावयूरि), ८३ मेबरा०--युयाहिब्िनिस्तवन (ढारण६), ८४ सिद्धान्त 
रुयि ( +/नमदयूरिश्िप्प )--नयर|०/पक्षीस्थ प/्चम्टिनस्तवन ( से. ६४८४ ). 


अमन नन»«-« अनार 


रू 
बीदशभ-स्तान केषी आपूरं $ति रमी स्तेनन-सादिय परतेनी सिद्धहस्ततावी 


शता०्री ९६ 


८प ऐमंसगपि--युभाहिग्टनिस्तवन ( अथभ स्वस्भय ).. ८६ पाश्यंद--व्याअ२छुसंधिलित भ६।- 
वीरस्तव,.. (७ उल्लाशुवि०/यगणि--भगसीपार्यस्तोन... ८८ २विसाभ२--भदावीरकनिर्तो4, गीतमस्तोन, 
८६ अक्ष्मीसाभरसूरि--पं३री४स्तवन,. ८० टेवअल--भरावीरेद्ानिशिक,. ६१ ढेमविभवसूरिशिष्य--नप- 
मर फस्न्टिनिस्तवन, ६२ लात कह जन&्भाशिष्य--नपण३पाश्वस्तव, ६३ २शशेण२ चर किक्‍- 
भद्ेसानामंउन पाश्नक्िनस्तवन, &४ व्टिनेसोभसुरि--स्तर्नपाश्चस्तव, जग्ततिनाधस्तप, पथस्वोग, 


शताण्री ९७ 


८५ घर्मनिषान--पंयपथ्याणु5गर्कित थतुविशतिग्शिनस्तुति ( ४, ). . «६ शी(रिश्लश्ुरि--जिरिना३- 
बैलपरिपादी स्तषन ८७ स&०/प्टीत्ति--शत६4$भवणर पाश्चस्तवन, ८८ सभयसुध्रोपाध्यथ--%पक्ष- 
भश्वाभरस्तोन.. ८८ घमेसागर-च्यएविशतिग्टिस्वुति ( सती २७) १६०० पत्चसा०२--शन्रापाश्रस्तप, 
नयेस्तव १०१ घर्मेसाथरना शिष्य जुशुसागर--पीरस्तुति, पीरस्तो4, गौतभस्थुति, गौतभस्तीत, १०२ आुछु- 
वि०य--सरस्वतीस्तो+, व्टिंनमवस्तव, हीवमडन शुविधिग्र्निस्तवन, सारंगशण्धाथर्तव._ १०३ गुशुविष्/य- 
शिष्य भानविष््य--पार्नेस्तवन._ १०४ सरप्शसाअ३--ग्निस्तव. १०१ बक्षितप्ठीतिशिष्य--सिद्धायक्षभंउन 
केपषलन्टनिस्तवन १०६ पम्मसागरशिष्य रण्सुन्६२--६६।पाययक्षक्षाभर, १०७ इएयरल--युभाहिव्/निस्तव 
(शल॒ब्श्यभडन), १०८ सधक्षयंद्र--प/श्वग्/्निस्तवन, १०८ घुर्मवर्धचसरूपरभाप/भयर्तवन, पीरक्षक्ताभरस्तोत 
१९० ढुेभुविष्ट4--४मेंवमद्धा २४ स्तप, यमभ४ २४ स्तव >द्ेष २४ व्टिनस्तव, ९१९ समयरे।॥/--व्टिन- 
सएुति (३॥॥2४ छट्तेण ). ११२ भहीनेरु--+िनस्तुतिगर्णित डियाअुप्रपयाशि४,. ११३ संधविण/य-- 
सप्तवीर्धस्तिवन, १९४ शाबऐबसूरि--हेबढाक्षरभय विनस्तवन, 


शताण्दी ९८ 


१९५ भेघनिव्श्य इधध्याय--सर्ेश्ररपाश्नध्निस्तीज._ ११६ भदोपाध्याथ यशेवि+अशत्ि और; 
स्तुति, स्तपनाहि, परभात्मपयावेशि४, परभव्पोति प्यर्विशि. १९७ विनयविष्श्यभणि--नथ$४ि|४।२१५, 
चंचारिज:स्तोव तीथपरिषादी, नयोध्शडियास्थानगर्वित दीवमध्रणत वीरस्तव ११६८ पा २. 
अफ्ामरपाह परत्तिइ५ नेमिष्ष्न/भ२, ११८ भेरुविष्श्यभणि--श्रीयतुरविशतिन्श्निवन्ध्य्तुति १२० डैतभिसा५२- 


शिष्यु--पारबम्टिना४४, १२१ विश/यभ्रणषसूरि--हेवपत्तनवासी ग्टिनस्तवन, १२२ अभक्षवि०/य--नेमिनाथस्तव, 
शताण्दी १८ 


१२३ शोत्तिविभवश्िष्य क्षषष्मीयिभक्ष--शांतिमक्ताभर_ १२४ क्ष्मा$८१७--यवुपिशतित्/नियेलपं६न 
इ्‌रप रलसारग्णशि--मश्षणुवारीविनिस्तवन ( पृतीयबरेत्तारए७४ ) 


शताणदी (प्यानभा नथी.) 


१२६ 3ध्याशुसा4२--सतुतियतुविशति॥। (शी, €६), १२७ उध्यसाभ२०-कपश 9 नस्तवन, १२८ ति- 
०/यसागरगणशि--पीरस्तो4व._ १२८ सहू०/म्य--सीमघरनिनस्तवत १३० अछर २०--१२४७।पार्व गिन- 
श्तवन १३१९ ६धपतिश५--सिद्धविशि५, मुक््थट४ १३२ सलसाथर--बतुविश्रति+नस्तुति, १३३ सपेवि- 
४०१--कपथस्तुति, पषमभानस्तुति (५भ३). १३४ विनय्रमो६--१४क्षक्ाभर 8।०4 १४५ भुजुरेबग णि---४५- 
स्तोत (को खगो5प्रकचषप्छो5ज ! टे डो दाणस .,घस्‌। निःपफोडदा3अमायारिकायोझोपसहलथा), १४९ स्टनि- 
बुर भाइपमंडन व्िनिस्तवन_ १३७ वि०्यडीकि--सरस्वतीस्तोष, १३८ शक्षसभ२-०-शातिनाधर्तफन, 
१३६ #भब॥0७-शिन१०३२तोज, ५४णिनस्तोन, १४० भोशुनिसभुद्रना शिष्य रलडीति--१भअत्रिनस्क्ेत, 





९ 


अतोति #शबनारा >विहा।चपश ओडेमन८सरि पणु बे।तानी इतिमे।न भोसिद्शिननी 
#क्थि। साथे सरणानता जये।अण०्य१०छ६8निशिधानां ४8 ७ ४-- 


“क सिद्धखेनस्तुतयों मदाथों !, अशिक्षिताछापकला क चेषा ?। 
तथापि यूथाधिपतेः फ्थस्य, स्खलदगतिस्तस्थ शिशु्न शोच्यः ॥ ३े ॥7 


मेन भागने 5१२ हपक्षण्प थती संसृत टीाणे। तरह नऋर इर्तां गेभने व 
4ी8२ तरी$ जे।णभावी शडाय लेत, भध्यस्थ शावना अद्वीपडर तेभब् गन परंपर। 
अभाणु १४४४ अन्येना अजुता श्रीषरिभ&सूरिये पणु सरतुति-तारिसमां पैताने। शणे। 
जापे। छै, वया बातनी संसारदावानक्षनी उअसिद स्तुति तेम७ श्रीयतुविशति- 
िनस्तुति साक्षी रे 9. जा साक्षर-रत वेध्भीय छही 5 'जाहभी शताण्दी स्यक्षे्ठत 
3री ७ती थे विषे भत-ले६ छे." 


विभनी नवभी शताम्दीना शृभार३५, खाभ नरेचरना अतिभे।घ४, १६६०२४सरी 
प्रभुण णिड्दवेथी विभूषित मेष ओजप्पलट्टिसुरिय पणु यतुविशलि&। रयी पे।तानी 
अक्षमने साथे& 5री ने भछाइवि तरीडेनी नाभना भेणपी, 


न्मभ्यारभी शताण्द्ीश५ गगन अति इृष्टिपात इरता वेध्पारंगत विध्रवर्य भनभाक्ष ने 
तेमना क्षुु भन्‍७ अशिीलन भुनी4र थे थे ते#रवी ताराणे। »०४॥ २९।। भाक्षण पड़े छे. 
गभणु कपलपंचारहिह। तथा (विइदधव्यनीय) श्रीवीरस्तुतिवुं निरीक्षण 84 9, ते ते। 


१४१ व/फुभुनि--ग्टिनिशत४. ९४२ शीक्षशीण२१--पंथनिनसतुति, १४३ क्षकभीधश्षोक्ष-परागशण्धाथर्तो१, 
नषपभत्टनिस्तीज, अजस्तोन.. ९४४ सुरय६--इक्षपर्किपाश्वश्टिनिस्तोत, भदछापीरस्तव १४५ शीक्षरल-- 
सीभघरस्वाभीज९३४, यतुपिशतित्शिनिस्तवन, १४६ शिवक्षक्षमी--भाहेनेभिस्तोत,. १४७ ०यहीतिसूरि-- 
पाथस्तव, १४८ जाएबाधभंत्री--पाश्स्तव १४८ विव्छएु भेती--पािस्तव १५० ०/ये्रेशर्सूरि--१७: 
भानश्शविश्तव १४६९ १/नसभुद्रयुरि--के शवभेरुपाश्न्टिनस्तव १५२ ०ययद्रसुरि--सभस्याभय पीरेम्िन- 
स्तप्रन, दध्पपाध्युथआाहिए/नस्तवन १५७ ठपाध्याय भढीसाभ२--नेमिग्िनस्तव, १प४ विश/यतिध्षप्नपाध्याय 
+-आहिनाथर्तवन,... पप५ भनन्‍्पविष््य-5णस्तोतव.. प५प६ नरयद्गनसूरि--सर्वम/नसाधारणुस्तो५, 
१५७ 8न5अक्षसूरि--साधारणुन्टिनिस्तव, ९५८ भहेंद्रस्रि--पाश्वम्शनिस्तव,. १५६ फेनसूरि--पीरस्तपन, 
१६० विनीतनिष्श्य--पीरस्तवन,.._ १६१ धर्मशुं६२--पर्षमीनग्/्नस्तिवन (खित्रभय ), १६२ धर्मसि७ू-- 
सरस्वतीकक्षाभर, १६३ नयविभव--शांतिनाथसतवन ( बाराहुआस ), पाय॑स्तपन, 

१-२ थुओ आओ€रिसद्री ५५६शोेनसभुम््यथणत प्येन ध्येचनी भजुशुरबसूरिष्ठत टीकषव। न्य|४२७- 
तीर न्‍्यावत्तीय प. जेथरदारे ४रेक्षा मबुवाधवी अव्चावना ( ३० ४७, १०१०११७ ). 

3 आभाममोद्धारड ऑनागार्ष ऑीणक्‍नेध्सारसूरि अशुभ अनिषरे विवारसछ्अेडरछुभां ज्मवत१७- 
२ आपेधी “प्रंचसए्‌ प्रणदी हम न गाधाने ऋाषारे ७॥ही भ्रतए०दीन नया जुशुर खेरिनरना ढैेबापीआाण 
तरीफे भाने छे, बभारे बाय अमुण बरी ओे सथने साधगी शफकाटीनों निर्ेश ४रे छे. 

४ सभा पदक #कप करेत्रती ब्धुपे उहुति के. कीरी औीत अीयडामीशनी ववााभारणु शहुति शूल- 


इतांथना ७8 ग्मभ्यववभां ऐ, 
कण ॥० २ ह 
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तिध&भंणरी मची और #था स्यतारा जा धेनपाक्षनी विद्वत्ता 5प२ भुम्षे थया विन रेडेरी 
नहि, जयावा अर विद्वाने पणु ऑशेशशन युनिराण स्वेधी २6ुति-बतुविशतिधानी टी 
रबी येश्य तेजी, गेथी पणु श्रेशीश्रन-स्तुतिवु भध्य ७५० १४५ छे. 

नाभ-भावथी सुन्दर जेटहु ०” नहि परंतु शुणु-औरवथी पणु छुन्दर लेवा श्रसे।भ- 
सन्ध्रसरि, आभुनिभ्ुध्रयरि, ओद्ुषनसुध्रसुरि अ्ुण भुनीबरेण पणु भश्ति-स्कना 
फराइप स्ते।नों रेथ्थं 9. 

भ्रतरणश्छीय श्रीग्शिनअभस्‌रिय ते। विविष साषाभां सापसे स्ते।नो २थी स्ते।॥- 
साहिसना 5पासंन 8१२ मन€प 8५६२ 3यें छे. ज। ते। योध्भी-पंच्रभी शता"दीनी 
बात यध, सत्तरमी शताण्दीभां श्रष्ेभविष्श्यगणि अ्भुष मुनिवर्योणि पणु स्तेवन-साहि- 
सेने घृष 3यु 9. जदारभी शताण्दीगां ते। श्रेमेरुविष्श्यभशिसे जने जास 3रीने न्याय 
थाये नन्‍्यायविशार६ भद्धामहे।पाध्याय श्रयशे।विषश्यगशिणि जा साहियने विशेष सभछ 
णुनन्युं छ.' 

गम परथी इत्षित थाय छे 5 बेन शासन३५ भन्दिरना मेड स्त+ण तरीडे गणुत्त 
ओब। भुनीकरे।ओ पणु सतेत-साहिसने पे।षवामां पाछी पानी &री नथी चने तेथे। ४रे 


१ जा अभाएणे बेहि५, जौकछू सने ब्टेन के विविध साय स्तोतोनी घेरी $ जाही इपरेणा साक्षेण- 
बानुं जे5 अयोगन भे छे ४8 जाथी जा साहिलनी विधुक्षताहि ध्यानभां जावे. विशेषभा जा तिविध 
साहिलना 6७, तहयत शावनत्ों ४लापिन। भीभांसअने अया $य। स्तोनों णोेबा जनुरंण थए पडशे नी 
| दिशा सूथपे छे. 

२ गा 3परथी स्तेत्र-साहिलनी 8प्योगिता, विशाकता जने खने$॥ भुनिरलोओे ते भांदे धीपेक्षा 
अयासबु सूथन थाय छे, छता भेध्नो विषय मे छे 5 “नोने भणेक्ष था बारसानों यथेष्ट ठपयोग न 
थता तेनी भोरे थाने तेमना छाथे अपगणुना थ २९ी छे लए सुधीभा जा साहियना ३" तरीह म& 
थोडा घुश्तणे असिर्ध थया छ, फोन पगेभाथी श्रीयशोषिष्त्य पैन अन्धभाक्षा (श्रावनगरोे जा्भा पढे 
हरी खैय जेभ ०छाय छ. द्वितीय जारत्ति तरीह था सस्या तरइथी वी से, २४३८भां औनरतोन 
संभहना ने कागी गछार पजया ७ता, मेरी रीते श्रीयशोविष्श्य बन संस्प्रत पाइशाणा (म्डेसाणु) तर३थी 
वी, से, २४३८ भा श्रीस्तोनरलाइरना ने थागे। (सटी3) तेम०४ ओस्तुतिसंभढ ( सावयूरि5) असिद्धिभा 
जात्या छत अछि देचय६ लाक्षणा४ प्रेन पुस्तशेद्धार सस्थाने पशु भा जरसाभा पीतशय-रुतोन अड८ 
8री पोतानी अभूल्य यन्‍्यमाक्षानों आरक्ष 3यों ७तो, अधरछुरनाउरना यार शाोभा पशु छूटां छवाया 
१८३ रेतोत्रो छपायां छ. निशुवसागर सुद्रणुक्षयना र्मधिषति खब्श्न छोबा छ्ता तेमछे पु बेनोना 
बेपोनो असिक्ध 3ये छे भेभ डान्यभाज्षान। पढ़ेशषा जने सातभा आअुग्छथी 8परथी व्ले४ शज्ञय छे, 
धरम! तेमनी त्तर॥थी स्तेन-सभ्भ्यथ जछार 'पव्यो 9. 

विशेषभा बोहं3 चषे भयां ओजागभोी६५ समितिणे स्तुति-साहिलनों छदध२ अश्वाुं ७५ धर्यु छ. 
जा समिति भीशशाभरस्तोननी पाहपूर्तिइप आ्यो ने श्रीशेक्षन-स्तुति ( अन्धा5 ५१, भ२), य0ु- 
विशति॥ ( थ० पट ) तथा आयतुविशतिनिनाननन्‍इस्तुति (2० १८) ते तिरंभी थिश्रो स्ढित असिक्े 
3वी छै, जा साहिल अजुपाधाहि पूप७ ७पामेह्षु छोपाथी संभ्दृत साहित्यना भण्यासीने ते हपयोणी थवा 
पूछुं संत्षब 9. भदाई जा संस्था जा अध्युत भेन्च, ४गिवर ओषनपाध._्टत ऋषश्षपंथाशिक्षईि स्तुति 
तेभ० औद्ेवधभपररुतीन छपावी २६ी ७, ' 


श्र 


पणु शान! ! शु रतुति-स्तेत्रभां भुव्वि-रभणी साये €स्तसेश्ाप दसेपषी ज।प१। १2६ 
साभथ्ये नथी) 5त्तराष्ययनसुत्रना २६ भा जधप्ययनभां 3ह|ु. ५५" छे ४--- 

“थयथुश्मंगलेण भंते ! जीवे कि जणयइ ? धयधुइमंगढेण जीवे नाण-दंसण-चरित्त- 
बोहिला जणयह । नाणदंसणचरित्तबोहिलाभ संपल्नेयण जीवे अंतकिरियं कप्पविमणोव- 
बत्तिग आराहणण आराहेइ” 
जर्थाव्‌ सतुति-स्तेतइप भगण बड़े 4 शुं आते 3रे छे? जा भंगण पड़े 25१ शान, 
इशेन ने थारित३प सभ्यक्त्वने। क्षाक भेणपे छे, जा धासथी ९१ ने सवभां भे।क्षे ववय 
छ जथवा पेभानिक हेचने ये।ज्य माराधना इरी तीर सते भे।क्षे न्‍्वय छे, जावी परिस्थितियां 
स्तेज ने ७ मावश्य5 पड़ी यतुविशविस्तव ( यठवित्तत्थे। )३५ स्मावश्थद तरी$ बैन १0० 
सनभां गणुवा्मा जाते छे जेवे। निर्देश 3री तेनी सभूल्यता सिद्ध २पी ण।ह रहे छे 

9 स्वुवि-स्ते।नतु 2०७ जदुपभ छे तेनी स्थना उरवी के ३७५ ये छे, जेभां सभय 

पसार थाय ते व्यय गयेवे। न गणाय; तेभां पशु बणी शने& स्तेनोभां केनां स्तेत्रो हथ्य 
स्वान ले।णव्ता ढे।4 तेनी ते। वात ० शी इरवबी * अ्रस्तुतभां न्‍मा अन्येभां जानें स्तेननो 
संभपी यथाभति वियार डरीथु, तेनां अ्रथम श्रीभानतुंगसरि_त भप्ताभरस्तेज ७५ परीशु. 


श्रीमड्त/भरस्तोत्रनी सभीक्ष। 


नभ३२७ु-- 


लम्वाभरस्तेत थे नाभ ज। स्तेतता आरक्षिद ५६ 5परथी पडेहु 8... जाबुं नाभ 
भुच् तेना 5त शरभानतुंगसरिय राष्यु हुतुं 5 ५७णता झाध विभुधषरे तेतु नाभ भाडयु 
भने। निशुय इरवा भारी भासे साधन नथी,. परतु जावां नाने। ग्रेन साहियमां नबरें 
पड़े 9 थे वात निःसदे& छ. गम5 जायाये शीसिद्धसेन हिचा3२३१ अल्याणुभंहिर्स्ते।न, 
आसे।भभलस्‌रिइ्त सिन्ह२४४२, श्रीमदरणाहुस्वानिद्रत 3वस००६स्स्तेन ४९।६, पणी 
चेडि६ साहिल तरर पशु इृश्टिपात 3रतां गेष्ठ शब्य छे 5 %०बे६ (भें. १०, भ. ११, 
सुझ्त २)न नासट्ीय सत॒पुं नाभ पणु से सू_्नी आाहिभांना 'नासदासीत्‌! प३ने 
गागारी छे, जा ७परथी थे इत्षित थाय छे 38 समा नाभडरणुनी शैक्षी करन तेभव् दीन 

जा अभाएे जा साहिल असिद्धिमांबाषषा भोटे अयास थए रहो हे, छ्ता जा साहिलनी विधुबवता 
(जा संगंधर्भा जेटक्षु 3देबु जस थशे ४ भृढ्तू-॥व्यदेहन बा ६श धागे ०2८धी साभभी सुश्र्त छ ) तेमण 
तेनी इस्तविभित अतियोनी ७छु-शीशुता तथा भोट। भन्येनी शे।ध्मा २० ४८४४ स/क्षरोदी पछु भ! १२६ 


हढधसीनता वियारतां भन जाई थाय ऐ, जा गहुभूष्य स्पदिलनी पुन३चछारइप सतत सेगा 3री पुष्य 
कंस 3२१ छो४ न्यज्धि ॥ स्सथा विशेषतः भेराशे तो तेने ई जयादथी मुणारइणाही जाप छु. 


श्र 


मेने सिखा जदुत्रवाां भापी छे, परंढु पेना। अपै| इतफाइ३ धाशु ते शुई 
णाही रहे 9. 

ब्ाथी से निवेइन 3रबु सनावश्य& नहि गशाव 3 कम 3२6ी& १२ ने$ विद्षने 
पेलानी इति भारे के नाग राष्युं ढेय ते नाम साक्षर-समभाण्भां जिय ये४ पड़ता ते नामलु 
ग्मछुडरणु बरवा शन्‍्य विद्वाने। तेयार थाय छे तेभ खाना सर्मधमां जन्‍्जुं नथी, #ढेकानी 
भतथ्षण थे छे 5 गम रताइरने 5देशीने 5श्तिरता४२, ७पदेशरला4२, 89(२७॥४२, 
गायारतञाडर,. हरषान्तरला3२,.. पातुरलाउर, येभरलाइ२, वियाररलाइर, विनिषरक्षाउर, 
शब्दरला3२, स्वाह्षाध्रताइर वगेरे $तिणे। ६६लपी जने 0५8, ६१७, 8५8, परीक्षा, 
भकरी, शैेणर बगेरे स्पाहि १६ स्मनन्‍्तभां छाय शेवां जने& थे अवत्तन यु, तेभ या 
स्तेजना संम५भां णन्‍्युं नथी, 

क्षाप(-- 

ग्रेन साहिस सरइत, आइत, जपभागषी, जपन्रश, शुनराती। छानरी, तामिथ 
४साहि विविध सापाभां स्यायेहु छ.. जन शध्ताभस्त्तोत ते। गीषाणु गिसभां शुभावेह&ु 
8. ४५६०१ ब्रेन साहिय अति हृष्टिपात उस्तां पांगसे अ&रणुना अशुता वायडवर्य औठभा- 
स्वातिय सर्तमां ध्षणवानी पढे। 8री हे मेभ भासे छ. 

इति न्यने तेतुं भा५प-- 

साहिलना गधे ग्थने पथ लेना के थे अडारे। पड़े छे ते पेड लश्ताभररतेज पचभा 
स्यायेहु साहिल 9... विशेषभां जा इतिने। सभावेश सायो-बुग हे जवुशुपृष्युभभां यते। 
नथी, हिनतु झेचचु निर्माण चसन्‍्ततिक्षक। छंडभां यु छे थमा स्तेव पणु ओतत्त्वाधोषिभभ- 
सुतनी आम गेने।ना चैतांगर जने दिगणर के मैने सअधहययेने भात्य छे. आापी ५रि- 
स्थितिमां जेनां पधनी संभ्या विषे के भत-मे६ ढे।य ते। ते सेथा स्माथयंतारी ध८ना नथी- 
येतांगरेनी भानयता युबूण ज। स्ते ४४ पचथुं छे, व्यारे चिणर भन्तन्य अगाणे ते 
इंट पचयुं छे. भयत्र ापेत ४४ पधों ७परांत गम्मीरतारथी श३ थतां "यार पधोनी 
जधिवता ने विशेषता छे, खेने 3१ भा समने 3२ भा पधनी भध्ये हिगंगरे। स्थान स्थापे 
8, 3न्यभाक्षाना सातभा शुण्छ॥ना संशी।ष$ भाशय खाने अद्षिप्त भाने छे. 

४८ पधोनी मान्यता परावनारा 324६ चेतांगरे।मां पणु छता ते ४६२ हरे, 
प२७ २२ स्थधि& पथो ते 8२ सुब्ण्णनां नहि, दिन्तु ते जन्व छे, जावां भवि& पधो 
श्री०णत्शे६ भमदताणरायशठना *णु-शीणु पुस्तडमां धषणायेधां छे. व्यानी बम& अति भने 
गुन्तिण अवियक्षयुनि्ये जतावी छती, स्थार्मा यार पधोने जधते क्षणस" पेश 
वर पी 8५७०५ के, जा पधोनी अकित्तताने भांड धन्यभीभांत + भत भांपि 

अरे।, 


३०२ छुसे। संस्दुत छूमि॥। (४. २) 


हा 


:.... जज मवसपपिशी हणभां ' सरत 'कैनभां पेश भवेक्ष २४ लिवेशरे) ब्ले गरेएों 
/ भह।पिद्े६ 'क्षैबमां विद्रता २० बिनेश्रे। भकी उड़ नी संध्या कैम के. २0 संप्शतणस न 
भा स्तेत्र छे, गिना 8२७ तरीं3 जेवुं भें5३ पथ जेडे॥ मिनेकरनी स्तुतिइप के पी 
१६ परंपरा सुअववाभां भावे छे, भा बात सख देय 3 न दे।य तेमन्ट 5 फ्युअत पथो 
अनिप ढाय 2 न ढाय मे बात गाव 5१२ राणीय तेपणु ४४ ने कहते ४ट नी भात्यता 
हपरियित यवामां 5४ हरणु छे 5 नहि ते तफ्सईु लेधे- 


मे ते। सुविहित ७धीडत छे 8 शेतांगरे। तेभ० हिगंगरे। के मेने संजधके (१) स्मशैछ 
49, (२) ४२-४०१-३४, (3) हिन्य ध्वनि, (४) थाभर, (५) सिंढासन, (६) क्षामं४०, (७) 
६-३सि जने (८) छत जेम ज8 आतिहायों भाने छ. 3छुं पछु छ ४--- 


“अश्योकवृक्षः सुरपष्पवृष्टि-दिव्यध्वनिश्वामरमासन च । 
भामण्डलू दुन्दुभिरातपत्र, सत्मातिहायांणि जिनेश्चराणाम्‌ ॥।” 


गे स्तेननां ते। जा पैड जशे।॥ १, सिंदासन, याभर गने छत थे यार आतिहायेवु 
० पुन छे. हिममरे। तरइथी २० धस्वाभा सावतां थार पधोभां जादीनां बार आति- 
हर्योवुं वर्शुन छे. भेने। जथवा ने यार आतिदायेति वशुन३५ अन्य पाठ पच-यतुश्यने। 
समावेश इस्तां जाड़े आतिहायोदुं वशुन भावी व्यय छे भ३, परन्तु अभ थे ७६ लत छे ४ 
0 भरेणर सम नहि स्वीडारबाथी जन न्‍्यूनता-जुणि संभने छे १ 
न्म। संगंपर्नां अथम १ति॥ार श्रेअुशाधरसरि शु झढे छे ते त२£ न०२ #रीसे, केक 
८3 भ। पृष्ठभां सूथवे 88 या भरे।& तृक्षते। सट्टाव ढे।य सां वेशना-सभये भ०्पथृह़ि, 
हिन्य ध्वनि, शा्म३० जने हन6ुलि ढेय 9 ० सेटते भरे तृक्षदु वर्शुन विश &र्यू पेथी 
हपशथ्षक्षणुथी गाहीनां यार आतिदायोंचुं वणुन प७"ु 4४ गयेहुं समणु ले. 
स्पष्ट शण्दे।भां $हीगे ते। २8 आतिद्ायोंने य४वे यारदुं पच्चेन छे.छुं, के ने न्यूनता 
9, ते। 'ये।जीस भतिशये। पैडी शुझ्त खेद्युं # पशुन से न्याथ्य भणु+ ! वे तेम न दे।य 
ते। ३२ भा पचभां नव #भ०नी स्थापताइप खतिशय सिबायना गाहीन। 33 भपतशके/ु 
प७ पुन ढावु ब्ेध्मे जेटते 8 यार नहि ५५ ३७ पधो जसारे दुपतण्प छे अेम 
सेभणपु जेधमे, वणी मु 5 न्यूनता छे।वानी ध४थीव बस्नाराे से वात पणु पका 
रावी जेधमे ६ ओभप्पभट्टिवरिय पेतानी ४ति भतुनिशति&)ा! येवीज >वपी-इेबलानी 
सपुति उस भारे स्थान ढे॥वा छता से।ण, विधादेबीशण। पड़ी इधत सवोजभह़ानयाक्ष। 
१ हेहनी सुता। धलाहि ग्रेनीस जतिशयोतत बागी! भदे खुले ग्यश्तिवाननिन्ताकलिनो' अध्य 
28३ (+ली, १७-६४). अभोयापभभातिश्षम, शानतिक्ष+,  पृल्वतिशय, जने कयनातिशय ने बा 


योजीय जपिशयोना 8पथशछु३प छे, 5 लेता पिता था यारनों संद्रव नथी, शुभ भज्मपला- 
सतनी भोमक्षषणिरिसूरिद्रत ३तियुं नीखुं पतन, 


श्डं 


सिवाय णाहीनी पंधर विधादेवीजे।नी रतुति 4री, न्यारै अंजा देवीनी मे बार गने भुतन 
इेबताबी ते। नए वार स्तुति 8री ते शुं न्यूनता न भणुय 

विशेषभां थत थे पु ध्यानभां तेबा कषी ७४३४१ छे 5 ? आर आतिदायौधुं बेन 
खा स्तेिमां तरवाभां जान्यु छे ते 3भधुवे$ नथी, अेमठ ४भ अमाशु ते। यागरेवुं पुन 
सिंदासनना वर्णुन पछी जावबु गेम, वणी ? यर पचोनी जपिद्षता द्ंगरे! सूथवे 
छ तेना स्थानने। वियार उरता व्यत्तिम भांद पिशेष ्मवश बणुय छे, 3भ४ तेमां नीये 
भुबण आतिद्ायोवु वशुंच छ:-- 

(१) सरे।६ १8, (२) सिंड।सन, (3) आ।भर, (४) ७३, (५) ६-६७, (६) ४५५० 
१४, (७) क्ाभ३० न्थने (८) ६०५ ध्वनि, 

गाथी सवाह ने गैले। थाय 9 5 म $विशणने स्माठे आतिदायोत्रु बशुन 3रबुं ढे।य 
ते ध्मशः तेभ न उरता भभे तेभ हरे * 

लपध्ताभरस्तेननां पधानी संध्या ४४ नी हे।वी जोधमे मे वात भेनी "१॥६-पूर्ति३५ 
क 8|०्ये। जयारे धपक्षणप थाय 9 ते ब्नेतां पणु तरी भावे 8. ४८ पधोना समस्याइ'प स्मने 
प्रशस्तिस्प जि5 जे5 भणीने ४८ पचोरप आणुप्रिय डन्य छे खेभ के हिगिगरे सूयवता 
तैयार यता छे।य ते। तेभने थे भूधतु न जेध्मे 3 स्थाभानां 3₹भाथी ३५५ सुधीनां 
पदों सिवायनां णाड़ीनां पथवाहु डान्य चेतांणरीय ढेवाबु जेतांगरे। सूचवे छे, न्माथी 
विवाध्भस्त डान्यने। 5पये।॥ उरवे। ते सस्‍थाने छे लेन भानी में 5पर्युध्त ढह्ीढत 
निषेध्न ४री छे. 
.... १णी लघ्ताभर जने अल्याणुभंहिर मे +े स्तेजोभांथी 5४ खेडभां मीना 
खलु8रेणुनी छाया छे थे वात पणु सम्ताभरनी संण्याना निणेयन्री द्िशाभां +80 पांडे छ, 

ज। 5परथी $ ते। सेन भानवा तेयार थाई छु 5 श्भ्वाभरस्तेत ४४ पचपुं छे ने 
जे स्थिति श्रजुणा5 २सरित। सभयभां पणु ढती, लेना सभयभां न्ने यार धि& पथों 
हावानी इिबवचन्ती छत, ते। तेगे। ते थार पचोने। ब३र निईश इश्त, जाथी जवि& यार 
पे उयारथी भव येया ते अश्वने 8४ साक्षर ढाथ परी अहश पाडशे ते। न्‍मा१६ थेशे. 

२ अभाणु पचची जपि&ता संगंधी वियार 3री ब्ोेये। ने अे& रीते तेनी संभ्य। 
जाछी है॥४ शध् 5 5४५ ते पशु ब्नेध्त क्षीपु, ता डॉ. यञ्ञजी भद्दरयने भत बॉधी 
कण्मे, तेभनी भानयता मे ते। ने छ 8 अध्याुभनध्रत्तेत मे लश्ताभरना मतु४२७- 
इप५ 9. १णी शख्घाभरने। ४3 ने। श्ते।& अक्षित छे, 3भ5 3४ भाथी ४२ भा सुधीनां 
प्थत बजुनाने। थे 0०४ धपसंढर छे गने भरेणरे! डवि ते। य्यातुं पथ रये वर नह, | 
सेष॑धर्मां तेमे। सूथपे 8 5 2व्याणुभंटिरिमां ४३ श्वे5 ० वरसंततिवद्ा ७ंध्मां छे, थे म्था 


किक ललत+ 


१ सनी भाहिती भादे शुओ सस्प्रृत शसिक (४५ ९४६४-६५), 


पे 


चातने बष्टि जाप 9, जाधी जा ४३य पथ अध्ष्याणुधनिदरना इतो ओषुभुध्यरटना 
समय पछी दणक थये8 छे।पुं जेधं, 


तेमवुं भे पशु वधत०य छे 5 36 भे। रले।& पणु स्तेजकारनी इति ऐे।4 अभ सासेतु 
नथी, हारणु 8 ३८ भा श्वे।इभां सुध? रीते वर्शवेक्षा क्षावनी औअभां नीरस थुनराषुतति छे. 
चणी भत्येह सथना पुन भांटे खें६६ पथ रयनार डेवि जन्तिभ सथना पंणुंन बणते थे 
पधो रचे ले वियित्र क्षये छे, परन्तु पेणे। ढमेरे ७5 ०७ ते। ५३ 5 ३3 :भे। शते।8 
अक्षिप्त ढाय तापणु ते 3ध्याशुभनिच्र्ना स्यना-सभये ते। वास्तवि5 गणुते हरी, नष्ठि 
ते। $हथाएुभन्धिश्भां ४3 परंततिक्ष॥रभय पदोने णहते ४२ सकने, 

इल्याशुभनद२ मे भध्ताभश्ना मवुधरणुर्प छे जेवी औओ. यक्ञषजीनी भाग्यत! 
सेभंधी मत्र विशेष वढ्पे।ह 3२१े। झुक्षतवी राभी अथन ते। तेमणु ४3 भा >्तै।इनी के 
नीरत ह8पसदारताना बारणे भ्रक्षितता सुथवी छे तेने। वियर 4रीण. 


जे ते। ाणावगेपावभसिद्ध वात छे $ 524॥६ अथेडारै-४विजे। #यनीय परतुने। 
ढपइतरपे (नईश 3रे छे, ते। 524७७ सभभर &थनना सारांशने 5पसं७२ 80 ६शौने छे, 
श्रेभगवततीसूत केवा जागभभां पणु हुध १६ एद्रेशअमां झया या विषयवुं वशुन शाष॑- 
नार छ, ते 8५४भ-5१॥ ६५०३) सूथवेहचुं ७ण।य 98. ३५३४ अयान्साडिसनां जद्वितीय स्थान 
नाथवती 3५मितिलवपपेया झुथाभां पणु तेना उती श्रीसिद्धषिय 6पे।६धात रथपानी-री- 
वीने स्थान जाप्यु छे, वाव्विताव श्रेशानन्तिसूरि.्ठत |६-७॥न्तिना नि+न्‍विभित-- 

“ श्रीसकृजगजनपद-राजाधिपराजसश्लिवैशानाम्‌ । 
गोछिकपुरमुख्याणां, व्याहरणैज्योहरेच्छान्तिम्‌॥ ” 
“--५५ ६0१ “श्रीक्रमणसछ्ृस्य शान्तिंवतु” ४साहिने। 5१६५०३१ ७8५ &ये। 8. 


ढपेहबातनी पेडे णाण ४वेने वर्तु-निष४पे ध्यानमां जाने तेटवा भांद ७पसंछारनी 
याकना ययेध्ी स॑ंसने छे. 5० पणु भननीय वेण 5 सापणुभां मन्‍्ते हपसंछार न ढे।य 
खेनुं साभ्ये ० णने, 

बस>भहरस्ताड, श्ीविशेषावश्य& क्ाप्य, ध्यानशत5 वबगेरे आइत अन्येभां 
गूया! श०्ब ॥0९ भने लधुशांतिस्तेतनां तेमव्ट स्मन्‍य संरेडृत अधेमभां इति (०६ २ 
6 पसंदारनों गने& 5६४६२णु। व्ले४ शाप छे. 

ब्ञ। ठपरथी सभ० शक छे 8 5पसछारनी शेक्षी पथु भायीन तेभण० वि६६- 
बगैभां अ्रयक्षित छे. हपसंदर३५ उयनभां भुप्य वश्तन्य सिवाय गीर७ बरतुने। निर्रेश &२- 
बने न्‍्माशय नहि दावाथी अभां विविध रसने भांडे स्थान नथी, तेथी ते नीरस बसे ते। 
ते खुगी चाते 8, जाही बयां भान परतुओ। ४ गशुववानी हाय से| इत्तमभां उत्तम ढेवि 


श्र 


शशु 3 विशेष रस हत्पण री शो? जाभ छत्तां पु ने शध्ताभरपुं ४3 मु पे 
भ्रज्ञिप् मशुवा ४ मदाशय जागढ ३3रे ते तेभएु नीये क्षणेश्वी ७&धै&त तर सविनय 
'पक्षत जेंनपुं _थित ५३ 8. 

नेमिछेशुरतेत $ 7 सयहरस्तान तरीह पणु असिद्ध छे ने गेना ती पशु 
आशाताभरना तो ओभानतुभस्‌रि छेवा विषे णे मत नथी तेसां पथ अपम ७वा ४या 
भयुं बथुन सावनार छे तेने। आरम्पभां निर्देश रवा्भां जान्ये। नथी, फिन्तु रैणाहि २5 
श्त्र। पैड अत्येकयुं जण्मे गाया द्वार बशुन हरी जवाहे शये।नी सूचीइपे न्मद्वरभी गाथा 
8पसंदार३५ खापवाभां जाती छे, सारे धुं जा पु अक्षित्त भाथा 9 ! 

बणी भुनिसान शीषिनयक्षारे पणु पेतानी $ति भीपाश्व-भप्ताभरभां 8पसंछार३प 
शेह्ीना 6पयेण उये छे भे वातवी निभ्न-श्षिभित ४३ ७ ५ध साक्षी १रे 8:-- 

« दन्ती(!)मगारिदवतद्लिभुजद्नयुद्ध-वारीश्वदुष्टगदवन्धनज भयोघम्‌ । 

तस्थान्तरह्नमपि नश्यति दुःखज़ालं, यस्तावकं स्तवमिम मतिमानधीते ॥” 

गे पथ तेमक 8पसलार३५ स्मन्‍य ह४ पथमां पणु डॉ. यज्ञेमी केवाने विशे५ 
रेत नि पड़े ते। शुं तेथी जाने पणु अक्षिप्त भशुवा तंयार थु से न्याथ्य छे ! 

ढने 3८ ५। पधनी चास्तनिधता वियारीये, ने वात साथी छे $ 8&निशा ४०२६ 
जोर के। पेही सात क्षयेनां बशुन भांटे खें5६ पथ रच्युं छे, व्यारे संभाम-भयने भाटे थे 
पष्चो >भ्यां छै. परंतु सआम सिपायना सात कये। व्यत्तियत छ, व्यारे संभाभ मे सभष्टि- 
गत छ न्मथांत्‌ व्यापलतानी इंशिणि सभराभनी विश्विश्ता छे थे वात रेट हरवा भांटे 
उविशामे थे पचो रख्यां ढय णेत्री खन इ८पना थे शहे छे 

बणी पुनशवृ त्तिसप झेषना संभंधर्या पु भेम ४सारे। थट्ध शे5 ४ 3८ भा पथनां 
साभान्य संआभवुं चशेन छ, ब्यारे 36 भाभां विशिष्ट संआभतुं-सयान$ समभाभवुं-भरा- 
विभद्वतुं पेन छ, ग्ेटले सवंथा घुनरावृत्ति ते। नथी ०, से बशुन स्तात्मड छे 5 नीरस 
मे परत तब्शे। ० भत प्मापे ते भरे।. 


मेषध-यरितरना तृतीय सर्भना १०३-११४ *लेखियुं भवते।॥न ४र्तां कणाय ७ ४ 
डाभनी ६श इशातुं पुन ४२१ भादे ४विराे अत्येड ६शाने उद्देशीने भेद जे+ पथ स्थ्थुं 
नथी, थे& स्थपणे ते। मे इशाबुं भे& ० पथ द्वार! वणुन 5 9; ब्ययारे भे$ स्थेणे औ& 
ध्शाबुं वजुन &रव। भारे मे श्थाध सथ्या छे. वणी धरे धशायु वशुन ४भ५१६ पणु सा ४२- 
जाया स्थान्युं नथी, जाथी सूथवाय 8 3 भहा।हपिनी इतिर्भा 'रुथि? भाटे व्यप8१ छे 
ने भूवपा भेडु नथी, श्यावी परिस्थितिभां ३६ भा 'पधथने अक्षित « भानबुं ले शुं जे& 


% जाति आटे आस संदाधधप ऋपि। (४, ५) ६२ चुनते अरकूत शभिक्ष (५. %-| ). 


की 


है 


भद्षरतुं सास नथीएं विशेषभां जाने। अशैप-बाल ४3थाना औटतें। भ्यवागीन नथी मे 
भान्यताबुं भडान॑ अध्याशुनहिरन शपध्ताभरनी मतुहतिशप भानपानी ढ€पना ७५२ ० 
भजुयेहु छ थे बात पणु प्यानमां तेषा हवी नथी १ 

अक्षिप्तता संगन्‍पी वश्तन्य न्माटवैथी सभात्त उरवाभां जाने छ, परंतु साथे खाये 

असभगत लय संगनन्‍पी थेड़े। पशे। निर्देश &२वे। 8थित सभव्यय छे. 

शव्ना ४भ४४२-- 
... ऐन साहियभां भवानी संभ्या सात, जयाह, 'न१, यौ६ तेभर से।शनी पशु नवरे 
पे 8. शरीसभवायाभसूतना सातभा स्थान ( ५० १२ )भां नीये भुक्भना सात 
क्षये। गशुवेधषा 8:00 

(१) ४ढतैइभय, (२) परवे&सषय, (3) सआाहनस्षय, (४) स्थवस्माइक्षय, 
(५) जाठपकषय, (६) भरणुक्य ने (७) जपहीतिभ्य 

नष्यात्म5६प६रभना 485२ श्रीपनदेषगणिल सका स्माध्यात्मि& अयेना खाधभा 
सधिदवरना निम्न विणित-- 

४ सप्तमीत्यभिभवेष्टविष्ठवा-निशष्योगगददुःसुतादिभिः | 
स्याचिरं पिरसता नजन्मनः, पुण्यतः सरसतां तदानय ॥ १४ ॥” 

“--पचधना जिब्रेणुभां जा सात कये। सूथन्या ऐे।य मेभ ०णुय छे, 

२॥०, ००, जाय, स।प, ये, सिंद, छाथी जने 4३४ न्ेथी 67५० थेत) ज।६ 
क्षयेवु वणुन ननिश्ेशुस्तेजभां छे, व्यारे शप्वाभरभां 6थी, सिं&, गान, ३५, 
सभाभ, साभर, णतै।धर सने गंघपनथी उहसवता स्महे क्षये। वएुबबाभां खाग्या छे 

बणी श्रशे।ननभुनी4२त २छुतियवुविशतिदाना 2८3 भा "पचनां अपन पाहध्मां 
गणे, ( से३६), सेाप, बा, जाग, नाग (हाथी), रे, उेच्मातु ते युद्ध के >भा।$ 
क्षये। 4५०५ छे. 

जे 8परथी ओम स३रे 9 5 २8 सवाथी जमभुद ० जा8 सये। सभकवा औते। ४४ 
नियम नथी, 5गी३ 5पयु#त औभानतुंभीय इति-युगभां ढ!थी, सिंड, साप, अक 6३४, 
शभ भ्मने ब०ण मे सात शयेनी समानता छे, ब्यारे सवाध्या क्षय तरीहे जे&भां वेरचा 
खयने। $६वैप छे जने भीलमभा गन्‍वनने। निर्देश छे 

बणी, श्रणेभ5२णु (शेम5ण०ु ) 3नितण रवेवा पाश्चनाथ ७६भां शय संघंपी नीने 
'ु४० पेडित 8:-- 

* १ जुजी न्यहुजारतेननी जतिभ गाथा, २ जाना भूण फैश्ेण भांदे शुभ संस्ट्ृत धूमिश (४. ६) 
3-४ था सब्यतीय ज्यक्ति तरइने जय छे, बयारे जा विव्वप्ीय व्यक्षि परतेने ५ छे. 


प शा पथ सादे थुभी सरप्ठत भूमि॥। (४, ७), जाना अगुबा६ भारे जुण। सठुतिब5विंशति& 
(४० २५२-२५३ ) 
अर 


कैट 


५ ॥% ते भेंतरे) ० कप करते, लिंक, 0५ रथ बढ़ि, सत्ताके,, 
ब्पड़े, कर (3३० पणु नदि. जानें, पत्य हे अश पास किन ध्यके, ! 
"'3परदेशतरंणिष्ठी (४ १४८)भां संभाम, साथश, ढ॥थी, सपे, लिए, ६७ सेन) 
>चग, अतु, जंपन, ये, भेद) जम, निश्चयर जने शधिनी शेभ यो6 बके याकुन्या छ, 
फटतै& स्थेगे नीये मुकणना १४ सये।ने। पथ 86लै५ नणरे पड़े 8:-- 
,... हाथी, सिढ साप, नया, ००, राग्न, ये?२, ४७१ै।७, परेते।४, उरेभातु, भपषश, 
न्भपद्नीतिं, वेइना (रेण ) ने श्म5ा4 भरेणु, 
ओभानदवसरिह्त क्षषुशानितस्तेतना 'पधना भूवा4भां जा। भयेने। नीये भुष्ण 
(चईश छ. 
सय संगपे लिन लिन स्तेजादिगां छुध बुध 5त्देणे। छे, मेमंड्र (१) श्रीक्िनआक- 
हि६० 'पियपरनेडि'स्तेलभां--- 
“विद्युललाप्रिभूपाल-व्यालचौरारिमारिजम्‌ । 
भय पश्चयते पछऋ-नमस्कारस्य संस्तरन्‌ ॥ १७॥ 
(२) “गद्ेमद्वेनाण। “फ्रस्तेतभां--- 
“रिपुचोरमह्ीपाल-शाकिनीभूतसम्भवाम्‌ । 
अर्ण्यदेहिजां भीतिं, हन्ति बद्ध भुजादियु ॥ ५॥” 
(३) शो विदक्षत्रभ&त 'भंत्राविराण/स्ते।भां-- 
“ज्ाारिने हरिने करी नाहिनांगझिने सागरो न गदः । 
ना क््मापतिन दस्युन रुजा नाकाहघ्मरणमपि ॥ ७॥ 
सत्य भयाय प्रभवति हृदये जागरति यश्य पार्श्वेशः । 
पवनेरिताम्बुदा इव किन्त्वेते झटिति विघटन्ते ॥ ८ ॥”-युग्मम्‌ 
(४) श्रीभह/ंद्रसूलिक्त ००२भह्वीपा बस्तेतभां-- 
धधाराध्मातदपोः प्रसपेन्ति सर्पा, न मर्माविधों भूमुजां घाउपसपोः | 
निबद्धावनीधिग्रहाः कुग्रहा वा, घनोच्छुड्ुडा नो खला दुष्टभावाः ॥ १० ॥ 
स्फूर्ट चौरिकावृत्तिशरा न चौराः, ख्षुधाग्रस्तलोकाः समानापि रौरा । 
यभस्थेच दूता; प्रभूत्ता न भूता, न देहेडपि रोगाशिर वाइनुभूत्ताः ॥ ११ ॥ 
मदोन्‍्मत्तकोपोद्धुराः सिन्‍्धुरा वा, न 'च व्याप्र्सिहा महाघोररावाः । 
न दावानला भूरिजिहाः कराठा, म वा55तकूदा वार्धिककोलमारझाः ॥ १५॥ 


$ कमी सर्दुत शमि७ (७. ७), २ खुणे। प्रेन दितेएरेश (६० ६०८), ऊ जत प# भांटे 
कुओ संबयुत धूमिक्ठ (४ ७) ; 


नमी नं 


शैट 
क्हायेपभतभाशला सूसिसतका:, सहखा न योथाः करे सौमपाकाः १ 
झा पीडाइशः भुरुषणा, विभो ! येन जता भवज्ञामवर्णा: ॥ १५ 4”-फरकापकम्‌ 
२५) श्रभिरतुंगसरि३त 'पा्नाथस्तेतरभां-- 
“व्याधिबन्धवधवब्याला-नकाम्भःसम्भवं॑ भयम्‌ । 
श्षयं प्रयाति पारम्वेश-नामस्मरणमात्रतः ॥ ९ ॥” 
(६) अधर्मक्षषतुरि्षत 'क्षयुणय४८पमां+- 
“जल-जरूण-जऊ॒हि-रण-वण-हरि-करि-विस-विसहराहदुद्टभर्य । 
नासइ जं॑ नामसुई त॑ सित्तुजयमहातित्थ ॥ १७ ॥” 
(७) 'ब/अरते।4भां-- 
“आपधियग्याधिविरोधिवारिपियुधिव्याजस्कफुटाछोरगे 
भूतप्रेतमलिम्लुचादिषु भय॑ तस्येह नो जायते। 
नित्य चेतसि 'पाम्वनाथ' हति हि स्वगांपवर्मप्रंदं 
सन्मन्ञज॑ चतुरक्षरं प्रतिकरं यः पाठसिद्ध पढेत्‌ ॥ ५ ॥” 





स्तोज-युजक्षनुं तुलनात्म5 परयाधोयन, 





बगशभ ये तेज वर्ष थयां भार भनभां सश्ताभर जने अध्याणुननधिश्ना सेन्तुध्षन 
संजधी के वियारे चे।णाथा ४२० छत पेने जा धविपि-णद्ध सवा अपृत्त थाई छु. घी मे 
रताजओोगां साभ्य तेमण पृषभ्यने। भने शास यथा 3२ते। ढते।. जाथी तेथुं तुधनात्भ$ हृश्णि 
न्मध्ययन 8र२व। $ धषक्षयावे। छते।, जथावी परिस्थितिमां जावुं सन्‍्ठु_्षन 3४ यु ह।य तै। 
बेची पु भें तरास ४२% भांशी, स्वाना १रिणाम तरीहे रा, रा, परभान६ $५९७ भी, से. 
जेकू, जेध्‌, थी. गे धणेते। जने व्टेनपभ ५5१ (३. 3४, थे. ६), अति& थयेदे। बेच भास 
सेक्भा न्यान्ये।. ज। सिपाय $।४ म्मन्‍्य वेज ७९० छुपी भारी नगरे परुयो गधी, ४१थुशत 
वेथथी भने ययायेण्य संतोष ने थतां री गये &०्य-६४िज-साहिसनी शपेक्षले ब्ज! ने 
रते।बोजु विशेष पर्यावे।यन ४२नानी ती। 5०8९६ 5६श१ी, नम प्रेरशणाना। ब्यंधरने पहचुतित 
करबाना डेतुथी 82७६ साहिसना 6भसेह्ाने पथ पेताना शानते। सास भये व्ञायर थे 
दिक्षत्त-पथ सभ्क, पदिषत सुभलशक्षकने पएु थे जन! रबिगारे! सत्य जयकृपभा रिकाति 


३9 


3री ढती. तेभणु जध्यापक जाधवल्षे साथे था संगधभां विबं*३शिये शेहापे६ 2री 
पुरक्षा। वियारे।नुं टांगणु ४रापी थीधु तु. परत ई शद्योंथी जा शुड। ट्वितीयाने ने 
नी&णीने सगदावा६ गये। सार पछी बने तेनी घणगर परी; 5भ३ ई ते। तत्त्ताथोमिभभ- 
झसुतनी लुमिहञने भांटे साभभी भेणववाना धराधथी १एि३$त०% पासे गये। छते॥ श्नेष् 
तेमनी साथे भारे पनव्यवद्धार पूरते। ० ये।है।8 परियय हते।. तेभ छतां भारे सानन्‍$ 
#ऐवुं. पररी 5 तेमणे भने था साभभी सूयवषा 5परांत पेते स्तेन-युणव भरते के 
2ंगल तैयार ४री राष्युं छतुं ते न्‍्मपेणु री भाइ स्वायत वयु, सा भांटे ई तेमने। धन्‍य- 
१४५१४ ६५४२ भा।ु छुं. 


ब्भन रखु ठरवा्भां खथापनारी संतुक्षना ब्येधने 5४ सुजश १७३ने ०३२ ने वियार 
6६कषवरी 8 ग्मेड 3विशे नव उवियु मठुभ्रणु 34 छे. वणी 3४ने ते। मेन पणु शं&। 
यसे 5 मतुधरणु हरतारे। 3वि णह्ुभां णड़ ते केवु मवुउरणशु रे 9 तेनी गरेणरी &री 
शं६ 9, परंतु तेना बरतां धव्यतर डाव्यने। ते निभोता यते। नथी, साथी था संपभा 
ने कावे मे सूयववु जनावश्य॥ नि, गणाय 5 अयन ते। सश्शिस्रने। मे साभान्य सि- 
द्वान्त 9 8 कगतुभां णी।१व नवु जे ३४ उत्पत थतु नथी तेम०% मे स्मस्तित्वभां छे 
तेने। सपंथा नाश पणु 5धवपि थते। नथी, सथूत भूपे-तदत नपीन 3#पना 8॥४ पणु 
ह४विने रुरती नथी, भू॑ना धविभेे इरेक्षी &€पना 5५२ ० आय; तेना ॥०्यमुं 8५२७- 
4न ऐ।५ छ, &थु ५५" छ ६--. 


“त एवं पदविन्यासा-स्ता एवार्थविभूतयः । 
तथापि नव्यं भवति, काव्य ग्रथनकीश लछात्‌ ॥” 


गा सुविद्ित भसिदध 5शतनी सस्ता साभान्य इविनी. इतिभां ० नहि. पणु शरयुत 
भद्ादेव पा३३० ओह 'थिनरभय बगत (4. 3. से, १)१। १२ भा पन्ना निपटत 
अन्यबुं भूण थे वेजभां ध्शवे 9 तेम ४विध4६िरीट धध्षिध्स, भपशूति, जाणु १२१नी 
इतिभां सुद्धां ८णुध जावे छे, 


जवुंदरणु बरनार गेचुं जदु॥रणु 3रे छे तेनाथी यटी न व्यय थे वात 54० १५३ 
शतुधरणु उरनारा परते पंथ छे. णाही अधतिसासपन्न बविनी बात ते। न्‍न्यारी छे, #भ 
खे$।६ 5रीग२ णी० 3४ ढारीगरे गनावेशी भूर्तिने ख्येने तह्यत झेषिने ६२ &री विशेष 
श्भणीय भू्ति जनावे छे जथवा ओे&॥६ थित्रद२ स्मन्ये मावेभेवु थित्र निद्णी पेन! दे।पे। 
छपारी विशेषत निर५ थित्र ग्मावेणे छे तेम भद्धाइवि सभ्यतर इ्रति ७५स्थित 8री शह़ छे, 
भदा३वि पेताना भुद्धिणणने धरने जवुधरणीय संक्षारने। सहपयेग &रे 8, जछु४२शीय 
|वियांनी विविध भनेह२ &€पनाणे। ज्यने छुक्षत्षित पढ़ेने ते पृरेपरे। न्याब जाप छे. 8४) 


रत 


4 


ज8 स्थणे तेना ते शण्दे। ?भता तेभ ते यम छे ते। 0४३ स्थणे परयोगवाणी शण्दे। ये।७ने 
भूत हन्यना पच्थावियनी शे।क्षाभा ते उमेरे। 3३ छे. 8४ नेणा तृत्तमां परिवतेव 5री ते। 
'ह8 बेला खन्‍्प जवेबरथी पेताना कानयने शणुथारी भूणना १०६-सो84 ज्मने जये« 
और॥ 8५२ रत-परिषेष जने इब्यना-यातुये बडे ते52०ी७ १२ सससाए भरणु ले|शपे 
छ सने तेम 5रीने पे।तानी इतिने भूण उरतां विशेष यभर्वरी णनावे छे, साथी ने 
भूणने शीतण नि3२००णनी 6पभा न्थपाय ते। मदुध्रणथी 5इशवेधी परंतु अतिशाथी 
विषायेधी 3तिने छुगधित शीतण नि3२ ७णेनी 6पभ। स्मपाय, 

जतुउरण संगधी भा अगभाए ६3भां ४तारे। 5री ापणे अस्तुंत 8०्योभां श०६- 
सा+१, जरग-साभ्य, इप-साभ्य बगेरेने। विय२ 8रीखे, 


१-२ मेने स्तोजोनां आथमिक ने पथो जथेथी परतप२ संडक्षित छ शथोत्‌ थुश्भथी 
बने सतेजोने। आरंस थाय छे, बणी सप्ताभर-स्तेव सने जनन्‍ले ५५ ५६ ४रीखे ते। ४६५० 
शुभन्ध्रस्ते।4 पु वसनन्‍्ततिथष5॥। छद्भां स्यायेक्ष ढेवाथी जन तृत्तनी पणु सभावत। ६२णे।- 
भरे याय छे, ममा 5परात मे पशु साभ्य नब्गरे पड़े छे 8 णने स्तेजोभां विनेश्वरना यरणुने 
अणाभ उरवागां खाव्ये छे तेम& जा यरणुने संत्तारुतमद्रभां जाध्ंणनर३पे स्पीरे6 छे, 
बणी णने स्तेनोगां या किनेश्वरनी स्तुति &२व #विराण आर 8रे छ तेने। े।५ विशेष्य 
हार न डरावता विशेषणु द्वारा उशववाभां खानये। छे. &ढेवानी भतक्षण ले छ % “युगादौ 
आहम्बन! सने प्रथम! ६२ अयम स्तेनमां अयथम ती4४२ श्रीकृषशनाथतुं सूथन &२व७भों 
स्थान्यु छ, ब्यारे द्षितीय स्ते4भा 'कमठस्मयधूमकेतोःभत &भ४न। (ल्चैथथी नेपीसभा 
ती4४२ श्रीपाधनाथनुं सूथन 3२१/भां य्वान्यु छ. 

गज ते। समानतानी वात यह, विषभताना संबंपना निषेध्न धरवाबुं 8 अ५म स्ते।१भां 
ओआर+भ्क्षभां ७ भेंद। सभास 9, ब्यारे टितीय स्ते।वभां आ२२क्षभां १५६ ४५६ पहे। 8, «ड़ 
समभभ (तीय यरेणु साभाति& छे, 

पच-क्षाक्षित्पनी इश्थि ० ट्वतीय स्तेवनां आपरमि5 पधो अथभनां 6र्तां अष्ठ छे 
खे2४ ० नहि. परनतु समथ-भोरषनी सपेक्षाओ पणु ते यद्यातां छे, 3भ अथभभा ते। 
पैवेन्द्रे पड़े स्तुति 3रायेवा गेम श्रीमानतुभयरिये सूसन्‍्यु छे, ब्यारे श्रेसिद्धसेनयुरिये 
ते। भृद्स्पति १७ बनी स्तुति 8री शेप तेम नथी लेन सूथ-्यु छे. ु 

3 अपन स्तेनगत णाण5वुं हशन्त डोशिहशिशु 8सता पषारे साई गणय, परन्तु 
839 भासनी ६ष्टिण ह्वितीय स्ते।वनुं ५६ २॥६ छे, 

४ प्मुद्रता तरंगेनी भाशु$ पहे। नल ढरतां ढय औेभ अथभ स्तेननां के छे, 
मेभा भ्रसाध्तानी जविहता 8. वणी गुणुसमुद्रने जाइथी तरी बवाबु हष-त्र पपारे सब ३: 


श्२्‌ 


छ, धर्भ: द्वितीय स्तेनगत सथुद्र| चाची भबापछुं भाज राहपनि6 के. ७0५ चात बेड 
धशिय बयां 8, परंतु मथोन्तरे-नन्‍्यास्नी जपपता-हुशन्तबी जाहपकता ते। द्वितीय 
इलेशबर्मा निरो९ ६४िभेशथर थाथ छे. 

| प्रथम स्तेननां हशन्तनी शिथिक्षता छे, ;पारे हवतीय स्ते।नर्भां नितात्त ढैथि- 
ल्षतत पेमण नूतन &६पन। छे. 

... ६ प्रथम स्तेनभांनुं प६-माधुय स्थाइपेड छे, ब्यारे हितीय स्ते।नर्भा इशंततु न 
गिल धान अंयथी रे 8. 

अथम स्तेनभत मुखरीकुरुते व्वि३५ छे ५३, परंतु ८विराष ते। शश्तिने १९ ५४ 

#वारनाओं शुणर-वाया। थध गया छे तेथी जा इपदे। सदंथा यथाये।ज्य अयेण थये। नथी. 
.... कपाथरना नया ७8 पचना उत्तरापने। लावा निम्तविभित पथना धूर्वाधना 
बैक रे ५३ छ:--- 
“चूताडुरास्थादकपायकण्ठः, पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज। 
मनस्विनीमानविधातदक्ष, तदेव जात॑ वचन स्मरस्य ॥” 
-४भ।२७%७४१५ ( २४० ३, *औै।० 3२ ) 

७ .ह्वितीय स्वेन्भां धरे रीते $४त॥ छे, थुदपाध्मप्य ५५७ 9, नामथुं ५७ भह॑र 
9. प्रथम स्तेनर्भा थमन्‍वसारे ॥०६ इल्चिंग ढेवा छतां तेने तर नपुत्तेडद्षिणी गशुषाषां 
न्यान्ये। 9 थे जतिशय यिन्‍ले ७ व्येम ्भरजेशतन। निमवेविधित-- 

“अन्धकारो5खियां ध्वान्तं तमिस्ने तिमिरे तमः” 

--४४३ भा *लै।॥५ 5परथी 'शाध३ने शासे, परंतु भे ० है।शना पांयभा *ते।8- 
भत “निषिद्धलिकू शेषार्थश ५६ तर५ नजर पेहपाथी तेमण भमविषान-थिन्ताभशि 
(४० २, *तै॥० ६० )नी (न+न-धिषित-- 

“शध्वान्तं भूच्छायाउन्धकारं तमसं समवान्धतः” 
“अन्ध करोतीति अन्धकारम्‌ , पुंझीबलिडः” 

-+पंश्ति तथे। तेनी 6॥ लेवाथी समाभ भानवातुं ॥रणु रहेतु नथी, १०ी हेथलिं- 
भानुशासनभां युनपुसक्षविदवारना २६ भा पधनां पणु नीचे भभाणेु उप्ेण 8-- 

नेन्न वक्‍त्रपविश्रपत्रसमरौशीरान्धकारा वरः' 

गम परांत पाशिनीय विंगाचुशासनना अद्विंगापि#२भां 3च्ु ७ ४-- 

:- “बिक्रवज्ञान्धकारसारावारपारक्षीरतोमर शूद्धारमस्दारो शी रतिमिरशिक्षिराणि भपुंसके 
ज भात पुंति ३ 


रेड 


जिलेषणा भी. ह, से, पेधना संरक्ृत-अंभेष्ध इकभा पथु स्न्मेड३ ३०६ पट्विंगी 
तेम० नपुत्र&लिंगी ढे।वबाने। स५४ ५श्लेष छे 

८ हे भंने स्तेजोभां परेतुनी विषभता 9, उतां पथ इशंतनी समशीषता ते। 
णुनेऋ छे. 

८ शभ अथभ स्तेनना सातभा *्वै5भां स्तानने। अक्षाप सूथन्ये। छे, पेम द्वितीय 
स्तेवभां गा नवभा >वे& द्वार ध्शेनवुं भादात्नय सुथवायु 9. जे६६२ रीते ब्या द्वितीय 
इेतेननी १९० वबचारे सरस छे. तेमां 5त्तरोत्तर नपीन इ<पना नक्रे पे छे, : 

१० णने स्तेजगत वरतुमा॑ लिन्तता छे. हितीय स्ते।नभां तड़नी अ्यरुडता न्थने. 
हशंतनी 8थितता छे, ब्यारे अथम स्तेनमां वुआसनी सम्यता छे, बणी जया अथम स्तेन 
इस सूथित 'ात्मसभीडरणुनु हशंत असिद्ध ७, ले वातनी 'प्रतीति भार श्रीभाध #विशन 
बने। निम-विभित रते।& २खु 2२१भां जावे छ'--- 

“उपवनपवनानुपातदक्ष-रलिमिरठामि यदह्ननागणस्थ । 
परिमरुविषयस्तदुशष्नताना-मनुगमसने खलु सम्पदोज्यतःस्थाः ॥” 
--शिक्षुपाध्षबषप (२० ७, *ले।० २७) 
(िशेषभां+- 
“कि तेन हैमगिरिणा रजतादिणा वा, यत्राश्रिताथ्च तरवस्तरवस्त एवं । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण, कड्गोनलनिम्बकुटजान्यपि चन्दनानि ॥” 
जे भह्पि आलतृदरिक्त नीतिशतड्ना ७८ भा परधभां सह्ताभरता जा पथना 
मंतिम बागगत जय स्हुरे छ 

समा पधभत भुवनभूषणभूत ले विथिन सभास छे, ते व्वि३५ नथी, सेना संग- 
न्पभां थे रीते वियार 4४ श छ. (१) ४०५ी६ १२ भूत ७०६ इबना स्यथनां चापरवार्भा 
ब्धवे छे 

“यत्‌ तहीं तद्भिन्नेषु अभिन्न विछिन्नेषु अच्छिन्नं सामान्यभूत स शब्दः” 
े भरपें परत ल्षितना भद्धाक्ाध्य 3प२ अयेट अटीपभां ११२७ ४5२१तां “सामान्यमिव 
सामान्यभूत” * खेते एद्चेण 6यों छे ते सा बातबुं सभथन ४रे छे. साथी ढ8रीने 
भुवनभूषणमिव भुवनभूषणभूतः खेम पढावी शक्षाय छे, जात 6हवण ढरपा नबी बात 
ते। भे छे ६ भेध्िनी घ॥श ( तबगे रुवे।० ४१-४२ )भां भूत ०६ने समानने। पयायवाथ& 
गणुवार्भा जान्ये। ७, जा रहो ते हाशणत श्तै।8:--- 

“भूत्रं क्ष्मादों पिदाचादो जन्तो झीबें त्रिषूचिते ॥ 
प्राप्त बृत्ते समे सत्य देवयोन्यस्तरें तु ना |” 


१ जुओं श्रीषनपाक्षीय इति4७५४७० परीररुतित ९० ३, पथ (४ २२० 


रह 


आधपनपांदौये वि३६१५नभग पी२-स्तुतिवा १६ भा, १७ भा; ग्येने २३ भा पथोभा 
पशु सभानतावा4६ 'भमूअ! १०६ नणरे भ४ छ, 

(२) गीछ रीते वियार 3स्ता भुवन० ने सुप्सुप्‌ सभास गण श8।थ पेभ ७ णेटवै ४ 
झुबनभूषणं मूतः भुवनभूषणभूतः, इभारसंभव (स. १, श्ते।. ५८ )न निश्नविभित-- 
' “अ्रत्यर्थिभूतामिव तां समाधेः, शुश्रृूपमाणां गिरिशो5नुमेने । 

विकारहेती सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एवं धीरा। ॥” 
9. ञ“>>वैहनी व्याण्या बस्तां असिद्ध 088२ भाक्षताथ प्रत्यर्थियूतां ने सुध्युष्‌ 
सैभास गे छ. 
११ श्रथभ स्तेजबुं इशंत सवगभ्य छे, ब्यारे द्वितीय स्तेतता हृषा/तमां भभनभामि- 
ता-वैहत्तरता नगरे पड़े छे, असाध्तानी जपेक्षाने अथम स्तेव बारे सा३ छ, जड़े 
मे स्तेजगत (शत अबक्षयानंधना अतिवरतृपमाक्षतर! स्मपिद्वरभां पणु नीये झुकूण 
ध्ग्गेन्बर थाय छे. 

“तथामृतस्यन्दिनि पादपक्ुुजे, निवेशितात्मा कथमन्यदिष्छति । 

स्थिते5रविन्दे मकरन्दनिभरे, मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥” 

अथन स्तेनवु भा १९ भुं पथ अतिपत्तृपभाषधरथी पिधूषित छे, बपारे हवितीय 
स्ते।नतुं थे पथ व्यतिरेह्ाधं४२थी भडित छे. 

. १२ भने स्वेजोभां 4€पनानी नवीनताछे, शीडाक्षिद्यस ४वीशरर१ूत शाइुवक्ष 
(० २, *हे।० ६ )ना नि+न-विणित-- 
“चित्र निवेश्य परिकल्पितसस्ययोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु । 
सत्रीरल्षसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में 
धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च॒ तस्याः ॥” 

“-पध्ा अथम सेतेनगत इ€पनाने। क्षात्र थाय छे भरे।, परु तेमां औभानतुभ* 
सरिन झेवरी नवीनता जाए छे 5 सेथी ब्रेन ६श्थोत्त/ जडतृत्व सयवाय रहे छ, 
अथभ स्तेजमां जदुभानाक्षतर छे, व्यारे हवितीयमां विरोधाकास तेभमण पेना परि२३५ 
मरयुन्तरन्पास छे, 

१३ अथन स्तोनगत चरतठु अयधित हवा छतां छुन६२ 9. थे अतीफषर्थ॥२थी शेशे 
9, (&तीव स्तेजभां &६पनावु-त5मुं 6इयन छे जने वणी ते विरेषना परिदार३५ स्मथी- 
>तरेन्‍्यशतेवी न्मश्षत 9... सभा मे होपने। नाश हयो छत्तां रभश५ शजुओाने ४पी रीते 
आऋाछ.. धयों औेवे। थ. विरे५ उपरियत धरवाभा खान्ये। छ. तेनी साथे धनपाक्षे ३वेथी 
दिशयाक्षक्षरमय पीर-स्तुतिनु दवतीय प८ सरणावी शक्षय, , हर 


7 


श्प 


पृ अपन स्तेवननी &€पना परिथित गवी डै।व। छत्ता अभत्हारकनक 9, . “०परे 
द्वितीय स्तेननी 8&€पनाभां ते। नवीनता स्पष्ट ० छे... अप स्तेवनां &न्यल्विंया३७२ छे; 
ग्रे द्वितीयभां ३५६ सने सथुल्तरनपास छे. 
१५ प्रथम स्तेजभां हशंत सरस छे जने ते नित-विभित पथना 0त्तराप शाभपुं 
स्भ२७ 3२ पे छे -- 
“अल मद्दीपाल ! तब श्रमेण, प्रयुक्तमप्यस्रमितों वृथा स्थात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः, शिलोच्ये मुच्छेति मारुतस्य ॥” 
--रेधुपंश ( ७० २, *तै।० 3४) 
द्वितीय स्ते।ननी बर्तु असिद्ध होना उत्ता उपभावु स्व३५ चूतन लगे जा।३१४ छे, 
अथन स्तेजना सम! पथने। चित्र किमत्र 40 आरक्ष जी०्ः मनीसीना स्माधभा पथना 
जने अध्याएुनंद्विर्ना २० भा पधना आरभनु स्मरेणु इशने छे. विशेषभा अध्याथुनदिरन 
१५ भा पधना आधथनि& यरणुना स्मतभांवु ने ११ भा पचना द्वितीय यरणुना स्मतभांतु 
क्षणेन १६ भी९७ जत्रीसीना २३ भा पचना द्वितीय यरणुना जतभांना ले पहने या६ 3शने छे 
१६ अ्थनभ स्तेजमां न्यतिरेद4४२ छे. बणी तह्यत बरतु निभ्न-ध्िभित परम 
५०७" न9रे पड़े छ -- 
“अपेक्षन्ते न व रह, न पात्र न दशान्तरम्‌ । 
सदा ठोकहिते युक्ता, रखदीपा इवोत्तमाः ॥? 
+स्ुभाषितरललाए ६ भार ३४० ४७, श्ते। ४२ 
नम समपभा भयरशत5ना निभ्नावतारित पधने। पणु 6५ ४रीशु -- 


“नो कल्पापायवायोरदयरयदल्त्क्ष्माधरस्यापि गम्या 
गाढोद्वीणोंज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमः कज्जढलेन । 
प्राप्तोत्पक्तिः पतड्ञान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषो वा 
पर्चि; सेवास्यरूपा सुखयतु निखिलद्धीपदीपस्य दीसिः ॥ २३ ॥” 
बीरस्तुतिद ११ ज पथ पु तर सठुक्षनायें वियारतु ल्वस्‍थाने नहि भशाय, 
द्वितीय स्तेनभां इविराण्/ जाए भने सुजन्धुनी गेम शम्ब्स्वेषभू३ मथीन्तरनयासथी 
विरेधधने। परिहार छे, ब्वाथी धरीने अथम स्तेनी &€पना बारे आसाहिइ छे.. ट्वितीय 
स्पेनयां ०६ल्‍्लेष ढे।वाथी ते &8िएु णनी 8तरतु स्थान शे।यने छे, १२6 ले 5मेरवु ओधणे 
ह अयभ स्तेलभां रबना-हेप बणुत् छ, केनाथी धतीय स्तेत। मु४त छे 
१७ अथभ स्तेतबु जा पथ ऑमथशाथट्त सामिनीनिश्षक्तना श्रृंगारेक्षाक्नका 


नि+च-विभित ५६ सादे सरणावीशु. 
धो, जे हैं 


श्दु 


“ज्ञ मनागपि राहुरोधशड्ढा 
न कलड्भानुगमो न पाण्डुभावः । 
उपचीयत एवं काउपि शोभा 
परितो भामिनि ! ते मुखस्य नित्यम्‌॥ १ ॥? 

द्वितीय स्तेननी जा पचमांनी 8पभा ते। तेना स्वाशाविक $म अभाशु जर५४ खने 
नपीन 9 

१८ प्रथम स्ते।१भा मुखाब्ज ५६ ६४ छे लगने ते 3विशष्/मुं गौरव पटाई छ खेभ 
बहेवा्भा जाते 9, 3 स्तेवभां दीप॥, सूर्य ने यद्रने। बारंबार (ल्लेण री वशुन 
डेरवार्भा जमावतुं ढावाथी नपीनता प० छ, भाव ३€पनाने। विस्तार शासे छे. ॥॥ स्ते।१भा 
परे।प०वी निर्भाु-हश6५ छे, 

१९८ द्वितीय स्तोनना १८ भा >लै।इनी पस्तुनी साभ्यता अयभ स्तेवना २८ गा 
श्ते।8भां हृष्टिणियर थाय छे,. दितीय स्तेजनता १९६ भा पचगणत न्मशे।5 पहने। स्वेष जाशुवु 
स्मरण 8रवे छे, वणी कृक्ष पणु अशु-सालिध्यथी कम जरेह थवाने। न्थन ७ब्ेण छे, 
तेम वा अारने। उद्चेण श्धुर्बवेश (२० १३, *है।० १२)न। निभ्न-धिभित पथभां भणी 
न्यावे छे, 8भे४ गा कषि-सलिपानथी तृक्ते। पणु वेभा३७ गने छे जेभ 8थे छ-- 

“बीरासनेध्योनजुषामृषीणा-ममी समध्यासितवेदिमध्याः । 

निवातनिष्कम्पतया विभान्ति, योगाघिरूढा इच शाखिनो5पि ॥” 
लप्ताभरस्वेजना १६ भा पथनी ३€पना अच्याशुभनहरभां नथी, १२6 मे ते+० 
शजेनी पूर्वेना थे पच्र।नी &€पना जी जन्रीसीनां २७-२८ पथेभां नकरे पड़े छे, वणी शथ्षि- 
बन जने क्षणारनभ्रतक्षवर पढ़े। 3विराबना १रियित अद्वेशना! सूथड छेय खेम भासे छे 

२०-२१ प्रथम स्ते।ननां समा थे पथ्ाभा साम्प्रक्नयिड्ता छे; छतता २० भावु हषशंत 
ने २१ भाने। निन्‍्चछनस्‍्तुति-भवदार नस्मत्येत तेकस्वी स्जने न्यूब्& छे. जा पगत 
ढैरिए्रने। ७५ 5व्याएुमन्धिश्ना ११ भा तेम०/ १८ पचभां इृष्टिणिायर थाय छे. 

द्वितीय स्तेनना पीसभा पथ द्वारा सूथित पु०्प-बृडिते। ने जेधपीसभा प्रणत 
हिन्य प्वनिने। विषय सप्त्याभरभां नथी, जा पधभत “सुमनस्‌ ! श०धने। श्लेप 
शिशुपाक्षयध (स, ७)मभां पणु छे. थ्ुओ। निम्न-विभित पथ -- 

“रथचरणधराड्रनाकराब्ज-व्यतिकरसम्पदुपाससामनस्याः । 
जगति सुमनस्तदादि नूनं, दधति परिस्फुटमर्थतो४#मिधानम्‌ ॥ २८ ॥” 

२२ अयन स्तेजमां असाब जने ६४०४४२नी यभऊुति जनुपभ छे, ट्विंती4 स्तेज- 
भाखाररभा पव द्वार कम याभर३इप आतिहायबुं बणुन हरवबाभां जान्यु छे, तेम 

धम स्तेजभां तेबु वशून 3० भा पधनां इ्रवाभां सान्युं छे. हवितीय स्तेनगां वल्रेक्षा- 


२२५3-७3 2रनननन-मकनकम-ाकनननपनभन+ ७५-3५ 3+५3०क+--न+-:3७७५»» 


१ खावी इध्पनाओोने कषएने तो अध्याशुर्भानइरनी &€पनाई ठ३4न अप्ृष्व+ भनाय छे 


श्छ 


भू निरंशना88१ ७. अ्रथम स्तेनना भा २२ भा परवगत वएुन अलिधासना निरन- 
दिधित हन्यथुं स्भरशु &शपे छे'-- 

“पाण्ब्योडयमंसार्पितलम्बहारः, हृपाज्लरागो हरिचन्दनेन । 

आभाति बाहातपरक्तसानुः, सनिश्चरोद्गार इवाद्विराजः ॥” 
+रेधुबंश (४० ६, “कै।० ६०) 

२३ अथम स्तेनता २७ भा स्वे।धमां परम धुरुषतुं शत्युब्यश्पे ० वणुन छे ते 
ग्मनुध्मे 'भक्षा जने शिवनु निराधरणु सूथवे छे, ग्मानी साथे अध्याणुभंद्विर्ने। १८ भे। 
श्े।8 सरणाववे शतुयित नहि गशाय, 

श्रीभानदुगसरि श्राभणु व्वतिना छरे, नहि ते। २० भा स्ते।3भां सूयित ढरि, छरना 
पूवे ब्शेननी वात जने सा ब्तेडमां शुतिवाबयाने। शण्क्रेन्ेष $'ससवित 9. विशेषभां 
न्मन्तिम भाग ते। औमइभभवर्जीवाना जाइना जव्यायना 'नवभा पथमां पएु ६िगे।यर 
थाय 8, १६0 यब्युर्व६ (२४० 3१) ना ५२पस5्तभां पणु भीये भु#ण _व्वेष लेवाय छे-- 

“बेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌, आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।” 
+>चे६भां पणु माना न्तिभ शण्४े। न्रे पड़े छे, 5भ६ सा णेंते। ७५ ७ ४-- 
“० नमन सुधीरं दिग्वाससं अह्मगर्भ सनातन उपैमि वीर पुरुषमहेन्तमादित्य- 
वण तमसः पुरस्तातू स्वाहा ॥” 

जा हपरथी समवुभनाय छे तेम जन्तिम यरणु ने श्रुति-वध्य छे भने तेने *दै।$भां 
3विरा जुधी क्षीपु 8. 3विहावसपेश श्रीढ्वेभयन्ट्रसरिय बीतराभस्तेजन। “यम परास्मा 
पर ज्योतिः” थी श३ थता आरंक्षि३ श्लेइमां न्लन्‍्य इशेनीय वाध्याहिइचुं भुथन &थ छे, 
न्यरे न्‍यायविशारह नन्‍्यायायाये वायडबय भदाभदे।पाध्याय श्रीयशे।निष/्यथणिले पंथ- 
विशि&।भां डपनिषहृना शने& बाजये। अुथ्यां छे. 

२४ अध्याणुभह्िरिना २४ भा पवगत भाभडण३५ आतिहायंबुं पुन शप्ताभरभा 
नथी, जा पथभत छुप्तच्छदच्छविभां ६४गे।यर येते। जबुआस डान्यअशाशना ७४ 58२० 
भांती श०६-वितना निभ्न-धिभित 6६७२णुने 4६ $२वे छे:--- 

“प्रधममरुणब्छायरसतावत्‌ ततः कनकप्रभ-- 
सदनु विरहोत्ताम्यत्तन्बीकपोलतल़ुतिः । 
उदयति ततो ध्वान्तथ्वंसक्षमः क्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविम्ृगासछनः ॥ १४० ॥”? 


३ कुल संसद भूमि ( ४० ११ ). 
२ हुओ तत्वनिक्लेयभ्रासा६ ( ४० १७ ), 





ह्८ 


अथन्ष स्तेजना भा पथनां सांभध्नयिध्ता सेपट छे. न्मेभां न्यतिरे४।६६३ ७. 

२५-२६ प्रथम स्तेतनां जा गने पचोग सांप्रद्गि3ता है।वा ७तां &न्यत्व म्मतिशय 
भनेहर छे. २६ भाभां असाइने। अप छ. समा पथ विशेष सभ१५३ छ, हितीय स्तेनरगत 
ब्याज 8४ सूयित णागतथी » छेतुनी साह्क्ष थाय छे ते शमती नथी. 

जयापणे संतुक्षनाना अयेभां जागण व्षीओ ते पूर्व अेटते। उल्लेण 5री ४४णे ३ प्रक्ष। 
( स्वयेणू ), 4५७ ( $सपे।तम ) समने शिव ( महेश ) ले पीराशि+ जिभूतिने इेव तरीह भान- 
वानी कै सावन वे।$्ष्मां पषट ४ &ती तेने। पातपि।तानी शैक्षीणे स्वीकार उरेवाभां भी& सने 
मेन पर्मना घुरपर विद्वाने। जयकावा नथी, संद्धमंपुधरी5 नाभना गोद अेथमां पुद्धने णगे 
य। सावव। गेवाय छे. शेतांमरायाय श्रीसिद्धसेन हिपाजरे पएु बी२-त्तति३५ आयमि5 नणु 
णत्रीसीआनां बयाध जाय पथ्र३पे जा सावनाने स्पीआारी छे. हिजेमरायाय॑ श्ीसभंतकद्ने ५" 
तेभ इ्य छ थे स्वयेजूस्तेजा नाभमनी जअेभनी इति ही रही छे. विशेषभां जा जने औन 
सभथ रतुतिष्रेोणि ४०६१, सूभे पशेरे वेहिल स्वेने तेम०/ अपिक्ष मेन तरतज्ञ भहृ्षि जने 
सुभसिद्ध सुभत ( णुद्ध )]ने पणु थेडे पणे स्मशे स्मपनानया छे खने तेम 3रीने ती4४२ ० 
साया धुछू 9 ४लादि स्वशपनी वेफिने अंजी रबी छे. जा शाव जागण कर्ता जिशेष व्यक्त 
भने छ खने ते जापणु भक्षाभरनां २३-२६ पधोगां जने अल्याणुभहिरना १८ भा पथभां 
२४० रीते श्ले४० श्री छीथ, 

२७ अथनभ स्तेनना जा पचनी इ€पना १णी सुन्दर छे भने लेनी अ्त्ताइता णे 
पधनी 5त्तमताभां १५९े। 8२ 8. 

द्वितीय स्तेनना जा पचथत नशु गढनुं पुन अथम स्तेनभां ६ स्थेणे नथी, ज॥ 
बशुन अड्टतानी पराका8। सूथवे 8 

र८ भप्ताभरभां अध्याणुमेह्िरिना जा पचनी पेंडे हिन्‍्य जपूबु पैन नथी. परंतु 
लेना समा पचना दृतीय थरणुनां आयभिड पदे डव्यभ्रद्ाशिना ६शना 5हस्गत निरत- 
थिभित पच्चचुं स्मभरशु रोने छे'-- 

“स्पष्टोलसत्किरणकेसरसूर्यविग्ब- 
विस्तीर्णकर्णिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
श्लिष्टाष्टदिग्द्लकलापमुखावतार- 
बन्धास्थकारमधुपाबलि सशुकोच ॥ ५७७ ॥”? 

२६ शप्तभरना ज। पचनी शैदी, 3ध्याशुभंहिरता सातभानी जने णी०० पत्रीसी- 
ना पं६२भा पधनी शेध्षी साथे सरणावाय, अध्याशुभंडिरने। जा *वे॥॥ श्वेषणर्णित 'विरे- 
घाभास अहं॥रथी बिरेष शेले छे, मेत्ती &६पना भध्षयती छे मे निःसचे७ ६४६० ७, 

3३० अथम स्तानना 3० भा श्वाइनी चत्तु साथे इध्याणुबलत्टिश्ना। २२ भे। *वै।$ 
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सेभानता घशवे छे, जलेभा 86पना 0६त्त छ, परंतु भड्टटता ते। अब्याएुभेधिर्मां ०० छे, 
अल्योशुभं॑डिरना जा पधमां ते। श्वैषगर्द्धित विरेधालाश्चनी भाणे छे तेम छतां पणु 
इलपनानी भनोरभताभां करा पणु न्‍्यूनता ब्यापी नथी ले #विरबनी जप्तिन अतिणा 
सिद्ध 3रे छे. जावी भाण। आ8पकयुट्तत शिपस्तेवना निम्नविभित पथोभां॑ पछु ६४ि- 
शे।५२ 4५ 8:-- 


“सविषोड्प्यमृतायते भवाजू-छवमुण्शाभरणो5प्रि पावन! । 
भव एवं भवान्तकः सतां, समदृ्टिवबिंषमेक्षणो5पि सन्‌ ॥ ६ ॥ 
अपि शूलूघरो निरामयो, दृतवेराग्यरतो5पि रागवान्‌ । 
अपि भेक्ष्यचरो महेग्वर-अ्वरितं चित्रमिद हि से प्रभो ! ॥ ७॥ 
--भर्स्तेत२०।४२ ४० १११ 
मु भाधवि$।भिमितने। भभण रुते।॥ पणु जा गवेद्ारथी जव;॥त छ, जा रदो पे 
| है. 2 
“एकैम्बर्ये स्थितो5पि प्रणतबहुफछे यः स्वयं कृसिवासाः 
कास्तासंमिश्रदेहो 5प्यविषयमनर्सा यः परस्ताद यतीनाम। 
अष्टाभियस्य कृरस्त जगदपि तनुभिविज्वतो नाभिमानः 
सनन्‍्मागोलोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं दृत्तिमीक्ः ॥” 
अब्याएुमहिरना जा #्वै।॥मां विरीध-परिहार साभभ्री प६०छ६नी विशित्रताने 
जालारी 8. जावी बतनां पीर-स्तुतिभां ने5 पथो छ. 

3१ अ्यभ स्तेना सा पचमां गेम छत्नयनुं वशुन छे तेम द्वितीय स्फेनभां २६ भा 
पचभां छ. विरेषभा हवितीय स्तेजना ना पचभाँ मवुभात इश्णियर थाय छे जे०७ ० नहि 
पृणु जेबस सने अ्रतता। मे के जुश। पशु नपरे पड़े छे. वणी ज। पथ विषभा।ु॥१थी 
पृणु विधूषित छे. 

3२-33 द्वितीय स्तेजनां जा पद्चोभां भाव जिस शुणुनां 6६७२णु। न्ते१५ छे, 
गतणत न्‍्मत पणु विषभाधद्वारे छे. 

अथम स्तेनबुं 3२ मु ५५ 'श०्धबुआस'! स्मद्करथी ने 'प्रसाष शुणुथी शै।मे छे. 
जाना पछीना पचमां पानी सरसता आने $धहरशुनी सुन्दरता निदाणाय छे, गे 
पथमां मे धभव-रयनायु वशुन छे ते द्वितीय स्तेविमां नथी, सा बशुन साये 'नमेःस्तु 
बधभानाय' ना निभविषित पचने। पूवो्ष सरसावी शह्षायः-- 

“येषां विकचारविन्दराज्या, ज्यायःक्मकमडावर्लि दधत्या । 
सहशेरिति सहृत प्रशस्म, कथित सम्दु शिकाव ते भिनेस्द्राः ॥ है ॥? 
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3४ भ्रयेभ स्ते्जना जा पचभां जे।बस 2७ छे जने ते ग्रभरुशत४ना नि+त- 

विभितव अथभ रवे।इबुं स्भरणु &शवे 8:-- 
“ज्याकृश्टिषद्धलटकामुखपाणिपृष्ठ- 
प्रेडक्षखांशुचयसंवलितो 5म्बिकायाः । 
त्वां पातु मझ्नरितपल्लवर्कर्ण पूर- 
लोभश्रमाद अमरविश्चमभ्ृत्कटाक्षः ॥ 

लप्रवाभरना जा श्वे।थी सयद्रताना पर्णनने। आरण थाय छे. भ्गा स्यना शय 
निवारषा थ हाथ खेभ सासे छे, ते भांगनी डिकच्न्तीने समा तेमक न्यानी पछीना 
श्वीधिनी स्यनाथी ४ष्टि भणे छे. 

द्वितीय स्तेतभां सयहर्तातुं १ए"ुन नथी मेटवे तेने स्थाने मूतन वपर्तुना ध्शन थायछे, 

द्वितीय स्तेनननी रेथना ३४ भा पथथी तद्न असन जने भनेवित्र७ णने छे, ब्ते 3 
ने स्तानोभां अथभथी « शभ३ रीते विषय विशशत थये। छे, १२७ श्रीभानतुंभसरि 
स्वड्डतिनी महत्ता साभे जात्मक्षश्वचुक्ष। भात्मनिरीक्षणु जने पातानी ब्यत भांधिनी र- 
ल्ययेता थूद्ली जय छे. तेणे। ते। न्नणु सश्तोने सथवानना वेशव दा जाय सश्टिमां निरवि|॥ 
नमने सर्वोत्तम 3२१ भये छे. खेभवुं धक्ष्प-भिन्दु णाक्ष संपत्तिनी आभि ढाय लअम सासे 
8. श्रीसिद्धसेन हिवाइस्सूरितुं प्येय ते। भश्तने छात्र तेवुं छै. तेले। ते। 3४ भा पथथी 
"जात्मानरीक्षणु उरता इशता रेवपाप ब्ोतां बता अछ पासे क्षमा यायता बता पे।तानी 
क्षपुता निद्ाणतां निदाणतां जतभां जाशापूप& पिरने छे. 

3५ लपम्ताभरवु॑ जा पथ आाण्सू शुणुथी संबध्षित 9, भूृढ्वू-स्तेतरला5रेना 
६६ भा एृषभां जापेहा शिव5वयथ स्तेजभां क्षयदरतानी पशाह्ाष्ठ छे, ग्मानी अतीति 
भार जे शले।$ 68परियत इश्वाभां थाने छ.-- 


३ गा न्वभरूशतडइने २ २। उशवक्षात्ष हपेब्राय ब्रुव सातभा संड्आानी प्रति तरी$ न्शणणाव छ. 
२ अभणे सथेका 3८ भा पचना शावतु अतिनिग्ग श्रीडरिसतल्न्‍नयूरिष्रत. सजारणुकिनश्तातना 
निम्नविभित प्चभा ब्लेषाय छे-. 
“स्वामिन्‌ ! न प्रणतो5सि न स्तुतिपथ नीतो5सि नासि स्टेतो 
न ध्यातो5सि भवत्यनेन भगवन्‌ ! स्वम्लेंईपि वाभ्यर्थितः । 
एकसिनज्नपि नाथ | तेषु विहिते कुश्रापि जन्मान्तरे 
प्रोम्म॑हेस्ति कदाचिदेध नियत नैवबिधा ध्याधय: ॥ ४ ॥! 
3 न संजधभा नीये भुप्ट्णनु पथ वियारठु ठैथित सभव्तय छे -- 
“बपुःप्राबुभावादनुमितमिद जरमनि पुरा 
पुरारे ! न क्रापि कचिदृपि भवल्त प्रणेतवानं । 
नमन्‌ सुक्त' सम्प्रत्यहमतलुरप्रे5प्यनति मा-- 
लिसीश ! कष्तवर्य तद्दिमपराणद्रघमपि ॥ 
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“निहन्तु मा त्रिपुरान्तकस्थ । 
शादूरुसिं हिंस्रान्‌ , सआसयन्त्वीशधनुः पिनाकः ॥ २८ ॥”? 

बारे 5।४ ५७ स्तुति &२नार ० ६रे३ ६:भ ६२ 8रेवा ६शरने आना 8३ खरे पेन 
स्तेलने। सौथी बषारे जाइर भने अयार थाय छे, 5पततभेहसस्‍तेत, विष्छुमहितरःस्तान भने 
शिवभक्िन्न स्ते न्‍य वातनी साक्षी भरे छे. 

3६-४३ श्रीभानतुभस्‌रि अद्ना अक्ावथी सर्च कये। ६२ से छे, परंतु तेभ 8स्तां 
गहिसाना सिद्धान्तमुं ०र। पणु उद्बंबन &रता नथी, ब्यरे शिव&पथादि स्तेजोभां 
मारय मारय विणेरे 8२ जदिसानी शावना नष्ट यध्ध जय 9. बेन स्ययिता सने प्राभ्षणु 
र्ययितानी जा अड्ति-लिनता नॉपवा बेबी छ, शप्ताभरना इती ४४ हेवना भमहिभाथी सन- 
भतना धरे वि| ६२ इरावानी क्षाक्ताभां जने जावेशभां सबश्तिना मीन जंसे।नुं वशेन ४२वु 
भूक्षी ववय छे, व्यारे असिद्सिनसरि थे न्याभेहभां सपडाया नथी, इच्यथ तेमने भन गाश् 
संपत्तिती नक्षीत सभूक्ष्य नह ऐेय, जेषरी ६॥५ भागणी २१ 8स्तां तेमने वस्तुनि३पणुभां 
विशेष खान खान्ये। छशे, ते।४-१ ने परावक्षणी री ते भाण 5त्तेऋूवा धश्तां ४४ ह्वेषना 
मनचु:रणीय शुशु।तु स्मरण क तेने बधारे हॉमती ४णयेएुु गे छे. 

व्याणुभदिरिवु ४3 २ पथ भश्ताभरना 33 भा पधनी #भ इत्य॑ ०६थी १३ 
५३७ 8. 

४४ प्रथम स्तेनभां उताना नाभने। सप४ट प्चेष छे, हितीय स्तेवभां अमभुहथन्ह ने 
नाम सिद्धसेनशटवुं ७० 5 नहि, जगर अुभुच्यन्5 8४ नभीनत ० ढशे 5१! ६६५०६ मे 
भाव ३१३ छे थे विषे भत-नेध्ने भाटे स्थान छे. 

प्रथम स्तेतने। ७पसंदार ज्अछि8 जयेने ६२ उरवामा थाय छ, «यरे द्वितीय रते।नने। 
हपसदार आध्यात्मि8 सय [२ इसवाभां जने नेकक्ष भेणववानां थाय 8 जथांत्‌ श्रेभानतुभ- 
सूरि ब।55 बध्याणुडाक्षी 8, बयारे श्रीसिद्धसेनसूरि तेषत्तर 5८याणुअंक्षी छे जम भासे छे. 

णने स्तेजना जा जन्तिम पषनां पृत्त परले सिनता छे, ४भ४5 अ्रयन स्ते।ननु 
खा पथ ते। तेनी पूरव॑नां सभरत पचोनी ओम वसन्‍्ततिथषक॥। ठृत्तमां स्यायेध्ु छे, थार 4- 
तीय स्तानबु भा पथ ते। भद्धाडान्यना सभेनी खतरा गेम वृत्तनी विनिषता इष्टिमे।यर 
थाय तेम याहु पसन्ततिधक। छच्भां नहि ढे।# जायोपृत्तभां स्यायेध्ु छे. 

गा अभाएे गने स्तानावुं परस्पर तेम% स्मन्य डान्य साथेबु संतुधन ज्यन भू थाय छे, 
परंतु वियार-साभ्य उपरथी भें४ जीवनी नमथ ४ 3री छे जम अहेनास्ुं ध्वनिश्नरि5 
(४,११ )नी निभ्नविभित पंडित तर४ सविनय ध्यान मेंथीश-- 

“संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्‍वेन सुमेघसाम्‌ ।” 


.._ ॥ सरभावो--मारण २ मम झजून्‌ , उच्चाटय २, ब्रिश्यूलेन विदारय ३, कुदारेग लिन्धि २, खट्टेन छिस्नि 
२, आाटवाज्लेस विपोधय २, मुसकेग निष्पेषय २, भाणेः सम्ताडय २! । 
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इस्याणुमव्िरिना 5तोने। परिबंप-- 

2भणु सनन्‍्भति-भडरणु तथा भनरीत मजीसे। सथी के लने वणी 9 ७ तथा ५३५३ 
क तेम० गभमणे कश्ठसूत पर्यत सुपी द्रन्‍्याथि३ नयनी मे सीमा गणुती छती तेने ०१७९ 
नये सुत सुपी « भानी' थे आलाविइ जायाये आसछसेव दित5२ अध्याणुमंद्िरता <र्ता 
छ थपु बन परपतानु भतन्य छे. रे 

ग्भ! कम वन तेभने पेताने थे, तेभना। सभसभयथी 3 नि&२१र्ती 8४ 
विशुषवरने ह।ये जावेणाये७ मारा ब्तेषाभा खान्यु नथी, आिभना व्छवनना स्म८५४ श्यधि$, 
अधूरा 8 घूएे, संध्िप ६ संध्धधि परिययनां साधन तरी६ भांय अंधे, अेभनी इपिणे। 
तेभन जेभन संगंधी ४१७०५ दह्चेणाना नरेश 3री शहाय, भांय अगंधिमां ने जभुद्वित ऐे, 
भा मेड ते। _षयक्षण इशमा सैड। मटते। आयीन जने गध३प इथाव्षीशत अगंप छ, भीने 
वि, स॑. १२६१ पूत्र न्‍्मने मेरे सागे ना जापारे येन्ययेते भनाते। पचणड अं छ. आना 
इतीवुं नाम जशात छे, जड़ीना नणु अगंधिनाने (१) अशाषध्यरितर, (२) अजनन्‍्पयित्ता- 
भथि खने (3) 'यतुर्विशतिअजन्ध याने अभन्धततेश जेथी जर्वाथीन जने भुद्वित 8 
जने ते उप १६ १०१॥ ३३ गाणामां बणायेक्षा छे. जा स्येतिम अंघनगांने। श्री३६१ाहिसिछ- 
सेनशरिभ्रणं५ अशानधयरिनगत बुद्धवादिभ्रणंषने जामारी बणाय छे, झेने। के तैयार 
3रैते। भमतुत६ 38 वषतभां ७पारी ओटते जे जमहीं २०७ इरेवाभा जातते। नथी, वणी 
विविध अपनी वबबटने। पणु नी अस्तावनामां वियार उर्वाभां स्मावनार छेोवाथी ले वात 
पर जत्र पढ़ती भूइपामां जावे 9 जहीं ते। श्ीसिद्धसेनह्ििबाइर सने अध्याशुमंद्िर्ना 
डैता अभुध्यद्र जे न न्यत्ति छे 5 2म, तेम/ श्रीसिद्धसेनहिया5२ने। समय भे।ट।मां भे। 
उैये। नि'शब्पणु भानी शव ले 6856 २० इशय छे, 

अशभाव5्यरित्रणत श्रीडृद्धनाविभ्रणन्धनी 5०धी३ ६१३१ ले अनन्धना १७८ भा 
ते १७६ भा पथभां सूथव्या भुग्ण जे <ऐु शी थयेक्षा भधनी अशरित ७परथी स्था- 
येक्षी 9, णाथी थे अनन्धनी वास्तविद्ता सामे वांपे। 8६१न३े वियार 6रने। पड, ले अष- 
न्‍्यभां ४४. पचवाए अल्याएुभव्स्स्तिन आरीसिद्सेनडिबा8२नी $ति तरी४ निर्देशाये७ छे. 
पर्णी'सु १९ ४ पथ मेक्षाता घरणेनद्र ४० थये।... तेना अलावथी शिवविंगभांथी धूभाडे 
नी&णव क्षम्ये। जने नेतमेताभां गांधी मशिनवाण। अडटी जने जते ओपा्धनाथनी 
अतिभा अडट थ४, जिम प्‌ सा सूयवायु छे, विशेषनां श्रीसिद्धसेने वाध्मा॑ हरी ०४ 
ब्रे श्री३द्धनादी पासे 8 धीपी सारे तेमबु इभ्ुध्यंद्र नाम पाडवानां भान्यु हुतुं थे 
बातने। पणु ला उद्देण 8, परंतु जाना समगथनाये ७०० सुधी आ० आयीन पूरावे। व्पामा 
गावते। नथी सटते बल िरिना संतिम पधर्भा अमुध्यन्क्र ॥०६ मे४/ श्रभलायंदर- 
सरिथे थे 5पत्नप्री इछेददी वात ढशे अम ४८०३ साक्षरेतु भानवुं छ. 

३ ज। अभाणुनी सीभानो अेमना पीना हिगेभरीय साहिल्ा तो सर्वाशे स्वी॥२ थथेदी व्ववाय 
9, भें खेमनी वियार५३० ढेपर अज्ञश पोडे 8. २णा शरीशदेखरनी ४0 ७. ३-५ स्पनासभव 
खमुड़से नि से, १उड४, वि, से, १३६९, खने लि, से. १४०५ छे, ह 
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श्रीसिद्धसेने ०? 3२ गत्रीसीण। रयी 9 तेमांनी मीःठ क्लंततिषड। छच्भां स्थायी छे 
७६, श०्च्स्यना, रीक्षी जने 5€पनानी इशिसि अध्याणुमंहिर साथे 52८वै३ ग्रे भेनी समानता 
जेबाय छे, परेतु जनीसीजाभा मे तत्लज्ञाननी हमियो। व्लेवाय छे तेथुं अध्याणुनहिरिभा 
स्तक्ष्पाशे पणु इशैन यतुं नथी, जे 5परथी तेमव ? उविड्वषसपेश श्रीढ्वेभयंद्रसरि श्रीसिईई- 
सेनन सिद्ध (२₹-२-३८)नी स्वे।पश्ञ वृत्तिमां महे।डवि तरी5 जाणणावे छे तेमनी 3॥४ पणु 
इतिभां उध्याजुमहिसियुं जे पव ख्ोेवातु नथी मे 5परथी ४०७७ साक्षरे। अध्याशुभहिरिना 
3र्ता तरीड सिद्धसेनन। स्पीड२ उरता जयाय छे. 

गणी प्रा, याजणी कव। जेवी पणु ध्थीव 3रे 88 #म श्रीसिद्धसेने स्वेथी ४०५७ 
जजीसीआाना जतमां सिद्धसेन श०६ नकरे पड़े छे तेम ने उध्याशुमहिर पणु तेमनी इति छे।त 
ते। तेभां पणु थे नाम टृश्णि।यर थात, परतु समा ६क्षीक्ष पाया विनानी 8, 3भ समाते। इश्लेण 
ते। सन्‍मति-प5२ए०, न्यायावतार तेम% पायी खने स्मण्यार्भी सिकायनी मजीसीणे।% 
४ सिद्धसेननी इतिश्पे सर्वाशे स्वीडासामां जावेश्ष छे तेभां पणु नथी. बने अध्याएुभंदिर 
सिद्धसेननी इति ऐै।त ते। तेना ठप नर उप बूनी टी5 छोत लेम पण अढेवु निर५३ छे, 
डागणु $ जेपी ब्यूनी 4ी5 नि % स्याध ले जम शा उपरथी बढ़ी शबाय ? वणी जावीसभी 
णत्रीसी सिवाय जन्य इधघ गतीसीनी टीडझ। भणे छे? स्मावी परिस्थितिमां जा विवाध्यस्त 
विषयने वधु नहि ध्षणावतां ड 28७ ० 5भेरीश 5 अध्याशुभंद्विरना 3र्तानी अ्तिला वियारता 
ते। ते श्रीसिद्धसेनह्ियाइर२नी इति तरीं$ गणुवा क्षय छे आम उलेवा्मा गांधि। शत नथी, 

आऔिद्धशेनद्ििवह रने। सभय-- 

खा सभयने। निर्तिवार उच्चेष उरता ओटकां साथने। भारी पासे नथी, ७छतां भाड।भां भे।३। 
तउधयएँं या रे तेने। निर्देश उशय नेम छे, नि_भना जाग सदाना पूर्वा4मां थयेत्षा थाईिनी- 
भछत्तरास3 श्रीडरिभद्रयुरिय पथयवसतु (. १०४८ )भां अभना नाभने। तेमक अभनी 
आपने $ति सन्‍्मतिअ5रणुने। पणु उध््तेण 3यें छे. जाथी तेजे। थे भूर्व थ४ गयातुं सिद्ध 
थाय छे. ? श्रीष/नध्स भहत्ते श5 सबत्‌ १८८ भां नृदीसुतनी सृरणि सयी छे तभणे 
रचेथी निशोधयुणिंगां ने स्थणे दशेनश्रश्षाव5 अथ तरीड सनन्‍्मतिने। जने स्थे5 स्थणे ये।नि॥- 
जुतना गाषारे बेड। गनान्याना उ4वेण उर्तां सिद्धसेननि निेश इराये। छे, जाथी अमन पूरे 
ते श्रीक्षदसेन थध ०९ जया ढे।वा व्वेधणे, 

| यू ? मण्य 5प२ छे ते निशीय-साध्य छे जने औना बता श्रीघ/नमद्र गशि- 
क्षमाश्रभणु भनाय छे 8 शमने। स्वतेवास वि. से, हडपभां थयानी परपरा छे परंपर। भभाशे 
श्रीसिद्धसेन मना पणु पढ़ेथां 4४ गया छे, थपी परेपराओ। स्पेमने 3००/यिनीना वतनी 
गणे छे सपने जिड़भना सभडाक्षीन भाने छे, परंतु था विहभ ते 8ए तेने। ६० निर्विक६ 
निश्रय थये। नथी आटवे थे हुडीइत सत्र जात 5पयोणी 4४ पड़े तेम नथी, 


प्‌ थि सं ७७३, ४, से ६७६ 
भभ्रप 


3४ 


अलावध्यरितनां सयन्या अगाणे आसिद्धसेन श्रीरष्र विक्षायायना शिष्य भ४६ (९७ 
नादी)ना शिष्य थाय छ. श्री२६ह्िक्लायायने। समय धषगश्षण वि स 3७० ने। भणाय, भें: 
भाधुरी-जागमवायनाना तेणे। अशेता छे जमने थे वायना बी२-निवाणु-सवत्‌ ८४० भां १४ &ती, 
गा उपरथी आसिद्धसेनने। सभय विहभने। जंयने। पक गणाय, परंतु था साभे जे वांधि। 9, 
याजिगणीश जने पेमना 5१०७वी पर), बेधे ७६॥०थे छे, जीते वाधि। ५, खुभक्षडिशिरे ५४वेले। छ. 

न्योयावतारना पंयनां पच्रणत अश्ान्व ने छा प्रणत आन्त पहई 8? और 
याजणी जने थओ्रे। बेध णास ध्यान जये छे धमडीतिना न्योयथिन्दु ( १-४ )भां अश्रान्त 
१६ छे स्मने अज्ञान्तने। अवेय अथम तेमएु % अर्यो छे अम मानी तेमे। शीसिद्धसेनने पभ 
ह्ीर्ति पछी अठते 5 ६ से ६३५-६५० पछी थट गयेक्षा भाने छे परंतु दिभुनाभनी पूर्वना 
माद्ध न्यायअये। ब्तेतां मे वात पाया विनानी कणाय छे, 5भ् ४ से ना चेया संद्ाभा 4४ 
गयेक्षा असंभना गुरु भनेयनी इति. नाम येजायायनृमिशा् अ्रभाणे तेमण अधरणाय- 
वाया अभाणे अयक्ष जपरे।क्ष, 4८पनापि। ९, निर्वि&&प खने ्थश्रान्त सथतव। जव्यशियारी 
ऐेवु मण् अत 5&तेण रा 2्यीम उयें 8 विशेषनां जोतमना न्वायसुल पेम० 
नात्स्यायन-साप्यभां अभश्भात जथवाणे। प्यव्यतियारी! ०६ नणरे परे 9 साथी स्मश्रांत 
ताने। वियए सने प्रयक्षना क्षत्रणमां जय्जांत रू-चने। अनाज विज्रवनी पायमी शतएरी पूरे 
मुश्रसिद्ध लवावु इध्षित थाय 9, जावी परिस्थितिमां 5१ 8पथी स्थीकने ० जापारे श्रीसिद्ध 
संनने बनडीत पछी अणवाउण तयारे छाथ १३ ? 

न्यायावतारनु नवभु पत्र श्रेसनतभद्रना रल५२५५ आपड्ञायारनां हृष्टिगोयर थाय 
39 4 5परथी ५ ब्युभक्षल्शिर जम गाने छे ५ श्रीसिद्धसने णे अथमांथी से धीु ७ परत 
अमगणे ण घृक्षतु न व्लेटओआ ४ नयास्तववाद पथ मनेना नाम ठपर ब्तेवाय छे, सनन्‍्भति 
अ5२णुन। 455? श्रीथ्रभयदेषसरिय नी ४3। ( ४५ ७४१ )भां ले प4 सिद्धसेननु 
3६ 8, खने श्रीमश्षिषेणुय्‌रिण ले पद स्थद्धाध्मग्टरी (४ ररस्‍ट )गां समतभद्रतुं थे 
8, जा हपरथी 2 खबी उद्ष्पना न इशय 5 घाध जीव्त ० स्थानभांथी जात स्तुति॥र ओीसि- 
दसेन जने श्रीसमतभद्न थे पदों थीपा हाय * बयां सभी साने। निरुय न थाय या स॒पी 
मेड णजीजनी 3तिमां समान पथ ब्तेवा 5परथी 57 जेडने सीव्भ पछी ययेधा मानता ले शु 
इथित ८४ गणुय ? जाथी जयारे ते। $ श्रीसिद्धसेन हिवा5२ने विहभना पायभा संडाभां 
भू छु व्मते जा ययात्मड विषयनी रही पृएपडति ४३ 

जा भूमिडाभां णी० पणु 5०५ीड ७१5) वियारता भारी व्शिक्षाप। छे, १२० ते भां2 
प्रडाश5 तरशथी सावुउवता नहि डे।नाथी जही ० विश्मवागां स्माते छे 

लगतवान, बलैबर, दीराक्षात, २, धापदिया 
भण४ | 


१ जुभा गेमने च०प्राएवे ण॑ था० 08) शै-जब[,५ छि०2९५ ( है. 70 929, उंच्राए )यत निभघ 


॥ स्तोत्र-युगलम ॥ 


कल 
हा पड़ 
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॥ श्रीमक्तामरस्तोत्रम ॥ 
मजदछासिषेयो--- 
भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा- 

पुदधोतर्क दलितपापतमोवितानम्‌ । 
सम्पक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा- 

वालम्बन भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ 
यः संस्तुतः सकलवादायतखबोधा- 

दुद्धृतघुद्धिपटुमिः सुरलोकनायेः । 
सोत्रेजेगश्रितयचित्तहरेरुदारेः 

स्तोष्ये किलाहमपि ते प्रथम जिनेन्द्रम्‌ २-२ 

“युग्मम्‌ 

खगर्वपरिददार:--- 
बुद्धा विनाईपि विवुधा्चितपादपीठ ! 

स्तोतुं समुचतमतिर्विगतत्रपो 5हम्‌ । 
बाले विह्यय जलसंखित मिन्दु विम्ब- 

मन्य। के इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ! ३ 
प्रभोगुणानामनिवाच्यत्वमू--- 
वक्त भुंणान्‌ गुणसमुद्र ) शशाइकान्तान्‌ 

कफस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमो5पि बुद्धया ! । 
ऋण्पान्तकारुपवनोद्धतनक्रच्क 

की वा तरीतुमलभम्बुनिधि श्ुजाभ्याम्‌ ४ 
सखुतो भक्तिरेव कारणम्‌ू--- 


॥ श्रीकल्याणमन्दिरसतोत्रम 4 | 


नमस्काराभिषेयौ--- हैं 


कल्याणमन्दिरपुदारमबथ मेदि 
| मीताभयग्रदमनिन्दितमंहिपक्षम्‌ । 
संसारसागरनिमजदशेषजन्तु 
पोतायमानमभिनम्ध जिनेश्वरख || 
| यस्त खयं सुरगुरुगेरिमाम्बुराशे। 
सोत्र सुविस्तृतमतिने विश्वर्विधातुम | 
तीर्थेश्वरण 'कमठ संयधूमकेतो 
स्स्थाहमेष किल संस्तव्न करिष्ये ॥१-२४ 
“बुममप्‌ू 





खोद्धसपरिहार:---- 
सामान्यतो5पि तब वर्णयितु खरूप 
! मस्सारशाः कथमधीश ! भवन्त्यधीशा। ! | 
धष्टोएपि फोशिकशिशुयेदियां दिवा5न्धो 
रूप प्ररूपयति कि किल घर्मरभ्मेः? ॥ ३॥॥ 
केवलिनो5पि जिनगुणबर्णने5क्षमत्वयम--.- 
मोहक्षयादनुभवज्नपि नाथ! मरत्यों 
नून॑ गुणान्‌ गणयितुं न तव क्षमेत । 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोडपि यसखा- |, 
न्मीयेत केन जलधेनेनु रतराशि।  ॥ ४- | 
स्तुतो भक्तिरेव कारणम्‌---- 
अभ्युध्तो5स्मि तव नाथ! जडाक्षयो5पि 
करे स्व लसदसक्गुणाकरस | : 
दालो5पि किं न निमवाहुयुम वितत्य : 
विल्तीर्णदां कषंयति संपियाउस्वुशाओेः! ५ 


डे सोतच्रन्युगलम । 


अक्तामरस्तोश्रम । 
पू्षेक्तिेंडी करणम्‌ू--- 
अस्पभ्ुतत शुतवतां परिहासधाम 
त्वक्धक्तिरेव एखरीझुरुते बलान्माम्‌ 
यत्‌ कोक़िलः किल मधों मधुरं विरोति 
तथारुयूतकलिफानिकरेकह्ेतुः ॥ ६ ॥ 
जिनस्तवेन पापक्षय!--- 
त्वत्संसवेन मवसन्ततिसक्षिबद्ध 
पाप क्षणाद क्षयद्वपेति शरीरभाजास । 
आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु 
सर्याशुमिश्नमिष शार्यरमन्धकारस्‌ ॥ ७ | 
स्तुतिकरणे प्रभोरेव प्रभाव;--- 
पत्वेति नाथ! तब संस्तवर्न मयेद- 
मारम्पते तनुधियाउपि तव प्रभावात्‌ । 
थेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 
इक्ताफलदुतिध्र॒पेति ननृदविन्दुः ॥ ८ ॥ 
प्रभो; कथायाः पापापहत्वमू--- 
आखां तव स्तवनमस्तसभस्तदोष॑ 
स्व॒त्सक्रथारपि जगतां दुरितानि हन्ति। 
दूरे सहख्किरणः कुरुते प्रभेव 
पश्माकरेषु जलजानि विकासभाज्षि ॥ ९॥ 
न मत 
ना भूत! नाथ! 


तुस्‍्था अवन्ति भवतों ननु तेन कि वा 
यूल्याश्रितं य हृह नात्मसम करोति!॥१०॥ 


जिन हड्ढा नान्यत्र सस्तोष।--«- 
इष्टा मवन्तमनिमेषदिलोकनी 
नान्यत्र तोषशुपयाति जनस्थ चक्ु! । 
'सूकण  सूतसाथ !! हल्वपि पदुच्छेदः । 


कल्याणमन्दिरिस्तोत्रम । 


पूर्वोक्ते: समर्थनमू--- 
ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तदेश ! 
वक्तुं कं मवति तेषु ममावकाशः ? | 
जाता तदेवमसमीक्षितका रितेये 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पश्चिणो5पि॥९॥ 
भगवकन्नासप्रहणस्य भमाहात्म्यम्‌-- 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन  संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतों भघतों जगन्ति । 
तीव्रातपोपहतपान्थजनान निदाघे 
प्रीणाति पत्नसरसः सरसो5निलोअपि ॥ ७ ॥ 
भगवषद्ध्यानमाहात्म्यम्‌--- 
हृहर्तिनि त्वयि विभो! शिथिलीभवन्ति 
जन्तो! क्षणेन निबिड़ा अपि कर्मबन्धा। । 
सद्यो श्ुुजड्रममया इव मध्यभाग- 
मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनख || ८ ॥ 
स्वामिद्शनमाहात्म्यम--- 
मुच्यन्त एवं मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 
रौद्रेरुपद्रबशतेस्त्वयि वीक्षितेडपि । 
गोखामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे 
चौरेरिवाशु पश्वः प्रपलायमाने। ॥ ९ ॥ 
पूर्वोक्ते: स्पष्टीकरणम्‌--- 
त्व॑ तारकी जिन! करथय मबिनां ते एवं 
त्वामुदइन्ति हृदयेन यदुत्तरन्‍्तः ? । 
यद्वा दृतिस्तरति यजलमेष नून- 
भन्तगेशस्प मरुतः स किलानुमाव। ॥१०॥ 


स्वामिनों नीरागत्वमू-..- 


यस्मिन्‌ दरप्रभूतवो5पि हसप्रमागाः 


सोडषि त्वणा रतिपतिः हपित! ध्ेन । 


खोऋबुगढम । रै 
अक्तामरस्तोत्रम्‌ । कल्याणमन्दिरस्तोत्रम । 
पीत्या पएयः शशिकरधुति दुग्धसिन्धोः विध्यापिता हुतइुजः पयंसा5थ 
क्षारं जले जलनिधे रसितुं क इच्छेतर ११ पौत॑ं न कि तदपि दुधेरवाडवेन  ॥ हैरै ॥ 
प्रभो रूपातिशव)--- गरिष्ठस्वामिन) प्रभावः--- 
बैः >प 3430 खामिश्ननल्पगरिमाणमपि प्रपश्ना- 
इंपनेकललामभूत ! । स्तवां जन्तवः कथमदो हृदये दघानाः। 
तावन्त एवं खलु तेः्प्यणवः पृथिव्यां जन्मोदर्घि लघु तरन्त्यतिलापवेन.. 


यद्‌ ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥ चिन्त्यो न हन्त महतां यदियां प्रभाव। १२ 
जिनमुखवर्णनम्‌--- 


बह के वे दर नाथस्य निर्देषस्‍्तम्‌--- 
निःशेषनिर्जितजगश्नितयोपमानम्‌ । किक हक ९ 
विम्ब॑ कलक्ूमलिन छू निशाकरस्स लक 
पोषत्यप्र॒त्न यदिवा शिक्षिराएपि लोके 


यद्‌ बासरे भवति पाण्डपलाशकल्पम्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रभोगुणसम्पद-- नीलद्वुमाणि विपिनानि न कि हिमानी ? १३ 


सब पंत दल | शोगिष्वेय्ल जिलखरूप्-- 
शुआ गुणासखिश्ववनं तव लह्यन्ति । सवाँ योगिनों जिन! सदा परमात्मरूष- 
ये संश्रिताखिजगदीश्वर! नाथमेक मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे । 
कस्तान्‌ निवारयति सअरतो यधेशम्‌ ?॥ १४॥ | फसथ निर्मलरचेयेदिवा किमन्य हे 
निर्विकारमनस्कत्व॑ प्रभो:--- सम्भवि प्द ननु कर्णिकायाः ? १४ 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिदक्ाड्नामि- जिनध्यातृ्णां जिनसर॒शत्वमू-- 
नीते मनागपि मनो न विकारमागेम्‌। | ध्यानाजिनेश ! भवतों मविनः शषेन 
कस्पान्तकालमरुता चलिताचलेन देहं विहाय परमात्मदज्ञां बजन्ति । 
फिं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ! १५ | तीव्रानलादुपलभावमपाख लोके 
मिनस्म दीपकादू वैशिष्टम-- चामीकरत्वमचिरादिव घातुमेदाः ॥ १५॥ 
निुमवर्तिरपवर्जिततेलपूरः जिनध्यातृणामशरीरित्वमक्ससू---- 
कुत्ख जगभगंमिदं प्रकटीकरोषि | 
कल्प न बाद मर्दों अडितायदानां अन्तः सदेव जिन! मस्त विभाव्यसे स्व 


दीपोष्परस्त्वऋसि नाथ! जगत्यकाशः १६ किस हक ३५४३ सेरक। 


३ '+हांध ) शविलि:' इलसे पदणओद)। .» यद विद्रई प्रशसयन्ति महातुभाकाः ॥१३॥ 


छ्े सोत्रन्युगलम्‌ | 








' अक्तामरस्तोश्रम । कल्याणमन्दिरस्तोश्म । 

प्रभोः अंक स जिनात्मनोरमेद्वृत्तित्ममू--- 
सास कदांचिदृषयासि न राहुगम्यः मई 

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति । आत्मा मं त्वदमेदबुद्धा 
नाम्मोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः ध्यातो जिनेन्द्र! मबतीह मवत्पभावः । 

ब्रयोतिशायिमहिमाउसि मुनीन्द्र! ठोके १७ | पानीयमप्यम्टतमित्यनुचिन्त्यमान 
जिनवंदनस्थ अलोकिकचन्द्र्यमू-- कि नाम नो विषविकारमपाकरोति ? ॥१७॥ 
नित्योदय दलितमोहमदान्धकारं बीती! सर्वदाशनिकैः सेव्यत्वमू--- 
कप व क | | ल्वामेष वीततमसं परवादिनोंडपि 





नून॑ विभो! हरि-.हरादिधिया प्रपत्ना। । 
कि काचकामलिभिरीश ! सितोषपि शट्ठी . - 
नो गृह्मते विविधवर्णविषयेयेण ? ।| १८ ॥ 


विधोवयजगदपूर्वशशाइूबिम्बम्‌ ॥ १८ ॥ 
तमोदर्तरे जिनमुखे सूर्यचन्द्रयोः निष्प्रयोजन- 





» स्वमू>-- 
किं शर्वरीपु शशिना5ह्षि विवखता वा! अशोक॑तर॒वर्णनम्‌-- 

युध्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ | । धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा- 
निष्पश्नणालिवनशालिनि जीवलोके दास्तां जनो भवति ते तरुर््यशोकः । 

कार्य कियजलधरेजेलभारनग्रेः? ॥ १९॥ | अभ्युद्धते दिनपतो समहीरुद्दोउपि 45 
हरिदरादिभ्यो शानाधिकस्वमू-- कि वा विवोधपधृपयाति न जीवलोकः ? १९ 
जाने यथा त्वयि विभाति ऋृतावकाश पुष्पवृष्टिव्यावर्णनमू--- 

नैबं तथा हरिदृरादिषु नायकेषु । 


चित्र विभो! कथमवाझआ्ुखबृस्तमेव 


तेज; स्फुर्मणिषु थाति यथा महत्व विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरपृष्पवृष्टि! । 
ने तु काचशकले किरणाकुलेडपि || २० ॥ त्व्नोचरे सुमनसां यदि वा घुनीश ! 
निन्‍्दास्तुतिः--- गच्छन्ति नूनमध एवं हि बन्धनानि॥२०॥ 
मन्ये बरं हरि-हरादय एवं दृषट अल, क) 
रहे येपु हृदय स्वयि तोपमेति । 2७००३ 


किं वीक्षितेन भवता कवि येन नॉन्‍्यः स्थाने मभीरहंदयोदधिसम्भवाया 
कब्रिन्मनो हरति नाथ! भवान्तरेशपि।२१॥ | पीयूषतां तव गिरः सद्मुदीरयन्ति । 
$ 'तेजों मणी समुपभाति०” इति पाठान्तरम।..|| पीत्वा येतः परमसम्मद्सड्भाजो 
| है 'काचशकलेजु रुचाकरेपु' इस्थपि पाढः। भव्या अजन्ति तरसा5प्यजरामरत्यत््‌ २ ६॥ 





खोपर-युंगलम्‌ । ५ 


मक्तामरस्तोश्रम । कल्याणमन्दिरस्तोश्रम । 
जिनतुस्यपुत्रजनयित्री नास्या माता-- चामरप्रातिद्यायेनिरुपणम्‌--- 
स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ खामिन्‌! सुद्रमवनम्य सहंत्पतन्तो 
नान्‍्या सुतत त्वदुपमं जननी प्रसता । मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरोधाः । 


सेबी दिशों दधति मानि सहस्र्िम येडसे नतिं विदर्धते मुनिषुज्ञबाय 





प्राच्येब दियू जनयति स्फुरदंझजालम्‌ २२ | ते नूनमूर्ध्यगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२॥ 
प्रभोः परमपुंस्वम्‌--- | हे 
के | लिहासनव्यावर्णनम्‌-- 
त्वामामनन्ति घुंनय। परम पुमांस- | 
मादित्यवर्णममर्ू तमसः पेरस्तात्‌ । श्याम गभीरगिरस्ुस्वलहेसरल- 
स्वामेव सम्यगुपलम्य जयन्ति मृत्यु सिंदहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्‌ । 


नान्‍्यः शिवः शिवपदस मुनीन्‍्द्र! पन्‍्थाः २३ | अलोकेयन्ति रमसेन नदन्‍्तबयथे- 
श्रामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुबाहम्‌ ॥२३॥ 








प्रभोनोनामिधानद्शनम्‌--- 
स्वामव्यय विश्वुमचिन्त्यमसस्ख्यमार् भा पइलबण नम 
ब्रह्माणमीधरमनन्तमनड्केतुम । उद्गच्छता तब शितिद्युतिमण्डलेन 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं उा्तच्छदच्छविरिशोकतरवबेभूव । 
ज्ञानसरूपमभल प्रवदन्ति सन्‍तः ॥ २४ || | साम्रिध्यतोडपि यदिवा तब वीतराग ! 
प्रभोजुद्धादिस्यापनमू--- नीरागतां व्रजति को न सचेतनो5पि ! ॥२४॥ 
बुद्धसस्‍्त्वमेव विशुधार्चितबुद्धियोधात्‌ देवदुन्दुभेनिवेदनम्‌--- 
त्व॑ शक्लरोएसि अुवनत्रयशड्डरत्वात्‌ । भो भो प्रमाद 
मवधूय भजध्वमेन- 
धाताउसि घीर ! शिवमा्गविधेषिंधानाद्‌ मागत्य निईतिपुरी प्रति सार्थवाहम्‌ । 


व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्मो 5सि ॥२५॥। | त्तज्निवेदयति देव ! जगज्नयाय 





जिनाय निर्णयात्मक; प्रणाम।--- |. मन्ये नदख्ममिनभः सुरदुन्दुभिले ॥ २५॥ 
तुम्य॑ नमखिश्ुपनातिहराय नाथ ! | छत्रत्रयीवर्णनमं--- 
तुस्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय । 
तु्म्य नमखिजगतः परमेश्वराय हे जल न पक 
नमो जिन! मबोदधिशोषणाय ।२६॥। | 7रान्वितों विधुरय विहिताधिकारः। .. 
(कली _ | मुक्ताकलापकलितोच्छुसितातपत्र 
'लादिशो! इश्मपि सरभवति । : | थव्याजात त्रिधा शततलुधुवमम्युपेतः ॥२६॥ 


३ 'पुरखात्‌” हति पादान्तरम । 
ह «धाित | शुद्धि०' इस्यपि पदुछेद | - 4 'विदताजिकारः इत्यपि पाई । 


६ सोकयुगरूम | 


अक्तामरस्तोत्रम | कल्याणमन्दिरिस्तोत्रम । 
निःशेषगुणाभयित्वं दोषोज्झितत्व॑ व प्रभोः--- | वत्रत्रयीत्व॑ देवेन्द्रबन्थरत्त थ विभोः--- 
को विस्यो5त्र यदि नाम शुणेरक्षेपे- खेन प्रपूरितजगन्नयपिण्डितेन 
सव्वं संश्रितो निरयकाशतया मुनीक्ष | । कान्ति-प्रताप-यक्षसामिव समझयेन । 
दोषेरुपात्ं विविधाअयजातगर्े! साणिक्य-हेम-रजतप्रविनिर्भितेन 
सप्ान्तरेडपि न रदाचिदपीक्षितोईसि २७|  साठजय्रेण मगपसमितों विशासि ॥ २७ |) 
अशोकबक्षवर्णनम्‌-- पुनरपि देववन्यत्वद्शनम्‌-- 
उच्रशोकतरुसंअितसुन्मयूख- दिव्यस्रजो जिन 330 0333% 0248 
रूपममर्ल | पुत्सज्य र्रचितानपि मौलिबन्धान्‌ | 
बट की उस '.._ पादौ अयन्ति भवतों यदिवों परत 


त्वत्सज्मे सुमनसो न रमन्‍त एवं ॥ २८ ॥ 
बिम्ते रवेरिव पयोधरपार््रवर्ति ॥| २८॥ | . नक्तमार्गात्निदान 
सिंहासनोपेतत्वम--- ! जिनोक्तमाग तारकत्वस्यापनमू--- 











| 
सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्र 3 अंडे कह “न ह 
जिजाजते तब गए! कनकाइदातत। के हि पार्थिवनिपस्थ सतस्तवैव 
बिम्ब॑ वियद्धिल्सदंशुलताबितान ५ हे 
चित्र विभो! यदसि कम विपाकशन्य। ॥२९॥ 
तुझ्ेदयाद्रिशिरसीव सहस्नरश्मेः ॥ २९ ॥ विरोधारुझ्भा रेणाबिन्त्यस्वरूपित्य॑ विभो:---- 
४७७७४ के विश्वेश्वरो ईपे जनपालक ! दुर्गेतस्त्वं 
कुल्दावदातचलचामरचारु |. किं वाष्शरमकृतिसप्पलिपिस्वमीश ! । 
विआजते तव वषुः हि४०86 कक अप | अन्ञानवत्यपि सदेव कथश्विदेव 
उधच्छशाइशुचिनिश्नेरवारिधार- ज्ञानं लगि स्फूरति विश्वदि )॥३०॥ 
मुंचेस्तट सुरगिरेरिव शातकोम्मम्‌ ।। ३० ।। | जिनाबज्ञाया बी  ) 
छत्रत्रयीरूयापनम्‌-- प्राग्भारसम्भृतनमाँसि रजांसि रोषा- 
छम्त्र्य वव विभाति शशाहुकान्त- । दुत्थापितानि 'कमठे'न शठेन यानि | 
मुबे! स्थित खगितमानुकरप्रतापम । । छायाउपि तेस्तव ने नाथ ! इता हताशों 
मुक्ताफलग्रकरजालविदृद्धशो मं ग्रसस्तवभीमिरयमेष परं दुरात्या ॥ ३े१ ॥ 
प्रस्यापयत्‌ त्रिजमतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ ३१॥| | यदू गजेदूजितथनोघमदअमीम- 
विव्यकसछलबफोपत्शन्तमू--- ञ्र 'बरिधारत । 
उम्निवृदेमनवपडजपुश्ष कान्ति- ३ जरपरञ! इश्यपि सस्मबति। 
बृडसभसमपूसकिखामिरामौ । १ अतदेका इसे ककत 
॥ “०सबिमुभा०' इंति पाह/स्तरस्‌ ४ शकाशेअपि कऋत्रित। 


स्तोत्र-चुभठुम । न्‍ छ 
अक्तामश्सशोचम । । कल्याणमग्दिरत्तोचम्‌ । 
पादौ पदानि तप यत्र जिनेन्द्र | धत्तः हर मुक्मथ दुस्तरवारि दे 


पत्नानि तत्र विदुधा! परिकल्पयन्ति ॥३२॥।  तेनैव तस्य जिन  दुस्तरवारिक्ृत्वण ॥३२॥ 

जिनस्य विभूतेरपूर्वता-- ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृतारुतिम सै पुण्ड- 

इत्ये यथा तद विभूतिरभूजिनेन्द्र ! प्रालम्बभूद्धयदबऋषिनिर्भद्नि! । 
धर्मोपदेशनविधी न तथा परस्य | प्रेतवजः प्रति मवन्तमपीरितों यः 

याहक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा सो5खाभवत्‌ प्रतिभवे मवदुःखहदेतु) ॥३३॥ 
ताहक्‌ कुतो ग्रहगणस्प विकाशिनो5पि १ ३३ | जिनाराधकानां प्रशंसा--- 

गजभयापहदयारिस्व॑ बिभोः--- घन्यास्त एवं शुवनाधिप ! ये तिलन्ध्य- 

ब्योतन्मदाविलबिलोलकपोलपूल- माराधयन्ति विधिवद्‌ विधुतान्यक् त्वा! । 
मत्तअमद्मरनाद विवृद्धकोपम्‌ । भवत्योडसत्पुलकपश्मलदेहदेशा! 

ऐराबताभमिभसुद्धतमापतन्तं पाददय तब विभो ! छवि जन्ममाजः ॥१४॥ 
दृष्टा भय॑ भवति नो भवदाश्रितानाय॥।२४॥ | आर्ना--- 

सिंहभयनिवा रकत्व॑ जिनस्य--- असिस्रपारमबधा रिनिधौ मुनीश! 

मिन्नेभकुम्भगलदुस्व॒लशोणिताक्त- मन्ये न में श्वणगोचरतां गतो5सि । 
इक्ताफरप्रकरभूपितशूमिभाग: । आकर्णिते तु तब गोत्पवित्रमशे 


बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिषो5पि 


दावानलभयशामकर्त्व॑ प्रभो)--- हक रह बेब! 

कल्पान्तकालपवनोद्धतवहिकर्पं जन्मान्तरेषपि तव पादयुर्ग न 
दावानलं ज्वलितगुज्वलमुत्स्फूलिज्नस्‌ । मन्ये मया मद्ितमीहितदानदक्षम्‌ | 

विश्व॑ जिधत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तेनेद जन्मनि झुनीश ! पराभवानां 


त्वश्लामकीर्तनजलं शमयत्यशेपम्‌ ॥ ३६ | जातो निकेतनम्द मधिताशयानाम्‌ ॥ ३९॥ 


नागमीतिविनाशकत्व॑ नाथंस्य--- उपासना--- 


सगदेकोकिलकर पी डे सुने न मोहतिमिराइवलोचनेन 
37००० ५४४५०%४ अल । पूर्व विभो! सकृदपि पविदोकितोज्सि । 
सत्वचामनागदमनी हृदि गर्व इंसः ॥३७॥ | प्रोद्रत्मवन्धगतयः कथमन्ययैते ! ॥ ३७ ॥ 
युद्धभयोपमर्दन सखामिन--- विज्ञापना--- 
परम पा भवनितमीममार- आकर्णिती5पि महितो5पि निरीक्षितो5पि 
बल बलवतासपि भूपतीनाम । नूर्न न वेतसि मया विश्तोइसि मत्तया ! 
उद्धदियाकरमयूसशिखापदबिड्ध जातो5सि तेन ज॑नवान्धव ! दुःखपार्त 
त्वस्कीर्तनात्‌ तम इबाइ् मिदाइपेति ॥३८॥ |. यस्ात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति ने भावशम्या। रद 


् सतोत्र-युगलम्‌ । 


मक्ताम्नरस्तोत्षम । 


थुद्धे जयभीलाभस्यापनम्‌-- 

कुन्ताग्रभिग्रगजशो णितवा रिवाह- 
वेगावतास्तरणातुरयोधर्मीमे । 

युद्धे जय॑ विजितदुर्जेयजेयपक्षा- 


स्वत्पादपक्ृुजवनाश्रयिणों लभन्ते॥ ३९॥ 


समुद्र भयध्वंसकत्व॑ जगदु रो+--- 
अम्मोनिधों क्लुभितमीषणनक्रचक्र- 

पाटीनपीठभयदो ल्थणवाडवाों | 
रह्तत्तरुशिसरस्थितयानपाग्रा- 

खास विहाय भवतः सरणादू व्रजन्ति ॥४०॥ 
रोगोपशान्ति; खामिन;--- 
उद्धतमीपणजलोदरमार पु! 

शोच्यां दशामुपगताश्युतजीविताशा! । 
त्वत्पादपह्ुजरजो 5मृतदिग्धदेहा 

मत्यों मवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः | ७१॥ 
वन्धभयनिवारण नाथस्य-- 
आपादकण्टमुरुशह्ुलवेष्टिताजा 

गा बृहब्नलिगडकोटिनिषृष्टजड्डा! । 
त्वश्नाममश्रमनिश मनुजा: सरन्‍्तः 

सद्य! ख़य विगतबन्धमया भवन्ति || ४२॥ 
अष्रभ्रयनामसनिर्देश। --- 
मत्तदिपेन्द्र-सगराज-दवानला-हि- 

सल्बाम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशप्रुपयाति भय॑ भियेव 

यस्तावक स्तवमिर्म मतिमानघीते ॥ ४३ ॥ 
कर्ठेनामपूर्वक छक्ष्मीप्राप्तिद्शनमू--- 
स्तोग्रस्नज तब जिनेन्द्र ! गुणेनिंषद्धां 

भक्त्या भया रुचिरर्णविचित्रपुष्पास । 
घत्ते जनो य ह॒ह क्रण्ठगतामजस 


ननरनकनिनिननननन-न+ननननन न फल ज- जल +++-7+-++। 


- 3 सपा इति पाठास्तत्स । 


कल्याणमन्दिरस्तोश्रम । 


| प्रार्थनमू-- 
! व नाथ! दुःखिजनपत्सल ! हे शरण्य ! 


कारुण्यपृषण्यवसते ! बशिनां वरेण्य ! | 


! भत्तया नते मयि महेश ! दयां विधाय 


दुःखाइरोइलनतत्परतां विधेदि ॥ २९ ॥ 


। अभ्यर्थनमू-- 
| निःसक्सारशरणं शरण शरण्य- 


मासाद्य सादितरिपुप्रधितावदातम्‌ । 


| त्वत्पादपक्कूजमपि प्रणिधानवन्ध्यो 


बध्यो 5 सि चेदू श्रुवनपावन ! हा हतो5सि४० 


| विज्ञापनम्‌--- 


देवेन्द्रवन्य ! विदिताखिलवस्तुसार ! 
संसारतारक ! विभो ! झ्ुवनाधिनाथ | । 
त्रायख देव ! करुणाहद ! मां पुनीहि 
सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशे!॥ ४१ ॥ 
विज्ञप्तिः--- 
यदस्ति नाथ ! भवदंहिसरोरुद्माणां 
भक्तेः फल किमपि सनन्‍्ततिसश्रिताया। | 
तन्मे त्वदेकशरणस्थ शरण्य ! भूयाः 
खामी त्वमेव अ्वनेउत्र भवान्तरेषपि॥४२॥ 
उपसंहारपूर्व खनामध्यश्लनम्‌--- 
हत्थं समाहितधियों विधिवजिनेन्द्र ! 
सान्द्रोह्लतुलककशुकिताइुभागाः । 
त्वह्विम्बनिर्मलगुखाम्बुजबद्ध लक्षा 
ये संस्तव तव विभी ! रचयन्ति भव्याः ॥ 
जननयन कुमुंदचन्द्र' 
प्रभाखरा! खगेसम्पदों धुक्‍्त्वा । 
ते विगलितमलनिचया 
अविरान्मोर्श प्रपधस्ते ॥४३-४४॥-थुग्मम्‌ 
१ 'घम्दतसबि५' दृत्मपि घाठः । 
२ 'साविवरिपु) इति एथय था। 


श्रीभक्तामरस्तोत्र - छाक १-२ 
श्रीयुगादिजिन 








धन 


करें 2 


5 





श्रीमन्‍्मानतुक्सूरिवरयविरचितं 
॥ भक्तामरस्तोत्रम ॥ १४ 





( श्रीगुणाकरसूरिक्ृतविद्ृति-महोपाध्यायश्रीमेषविजयकृतवृत्तिवि भू पितम्‌ ) 
अथ कविरादयवृत्तद्वयेन सम्बन्धभाह-- 
भक्तामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा- 
मुदयोतक दलितपापतमोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य ज्िनपादयुगं युगादा- 
वालस्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥--बसबततिलुका 
यः संस्तुतः सकलवाड्मयतत्तबोधा- 
दुद्धतबुद्धिपटमिः सुरलोकनाथेः । 


स्तोत्रेजेगनश्नितयचित्तहरेरुदारेः 
स्तोष्ये किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रस्‌ ॥ १-२॥-- ( युरंमम ) 
श्रीगुण्राकरसूरिविरचिता विवृतिः-- 
मी पूजाज्ञानवचो5पाया--पगमातिशरयौार्धु तम्‌ । 
४ श्रीनाभेय नमसस्‍्कुर्वे, सर्वकल्याणकारकम्‌ ॥ १ ॥-ंनुष्ठुप्‌ 


महारजतसद्वण, महानन्द्विभूषणम्‌ । 
महावीर जिन॑ वन्दे, महामोहतमो5पहम्‌ ॥ २॥ 


अन्न अल आन लत लत + तह +त_+०००.5+--++ न न न न अ>ओ>भात+ज लक ल--+० ०5 





१ बसन्ततिऊका-लक्षणस्‌-- 
“उक्ता वशन्ततिछ॒का तभजा जगो गे ”” । 


३ युगम-सक्षणसू--- 
८द्वाम्यां युग्ममिति प्रोक्त, त्रिमि छोकेजिशेषकस्‌ । 
कछापक चतुमिः स्थात्‌ , तदूध्वे कुछक स्खतम्‌ ॥! 
३ 'तिशयान्वितस्‌' हृति ग-पाठः । 
४ भजुष्टपू-कक्षणस्‌--- 


“होके पह्ं गुरु शेयं, सर्वत्र कु पश्चमस्‌। 
द्विचतुष्पादगोईसं, सप्तम दीघेमल्यतो, ॥!” 


ब्‌ भक्तामरखोत्रमू 


शुतदेवीम्रसादेन, भक्तामरवरस्तवे । 
वाताः काश्चिध्मत्कार--कारिणीः सा्थिका प्रेथे ॥ ३ ॥ 
बमरावतीजयिन्यां श्री उज्वयिन्यां पुरि कृद्धभोजराजपृज्यो5्घीतशाख- 
यूरो मयूरों नाम पण्डितः प्रतिवसति सम, तज्जामाता बाण;, सो5पि विचक्षणः । द्योर- 
स्यॉफ्स्य मत्सरः । उक्त च-- 
“न सहन्ति इकमिकं, न विणा चिट्वन्ति इकमिकेण । 
रासहवसहतुरद्भा, जूआरा पण्डिया डिम्भा॥ १ ॥---अया 
अन्येद्युविवदमानी तो भूपेनोक्ती--भो पण्डिता! युवां काइभीरान्‌ गच्छतम्‌ , तत्र 
भारती य॑ पण्डितमधिक मन्यते स एवोत्कृष्टः । ता सपाथेयों चेटतुः भ्राघुमतान्‌। पथि 
अजन्तो सभरणप्रछोहां पश्चशर्ती दृष्ठा बालीवर्दिकान्‌ पत्नच्छतुः-अच्र किम्‌!। त ऊचु।- 
कंकारंड्सिपुसकानि । पुनवृषभपश्चणर्ती दृष्ठा यावद्‌ द्विसहस्त्रीं ददशतुः, सर्वेष्योंकारबिव- 
रणमपू्े मत्वा गतगर्वों' बभूवतुः। तो क्वाप्येकत्र सुष॒पतुः। जागरितो सयूरो वाण्या 
“आतचन्द्र नभस्तलम इति समस्यापर्द वदन्त्या, अर्धोत्यथितिन तेन-- 
दामोदरकराघात--विहलीकृतचेतसा । 
हृषं चाणूरमलेन, शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ १॥ 
इति पूरिता समस्या । घाणो5पि तथेव पृष्टः, हुंकार कृत्वा तेनापि कथिता-- 
यस्यामुत्तुक़सोधाग--विलोरूवदनाम्बुजः । 
विरराज विभावयां, शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ १ ॥ 
देव्योक्तम--द्वावपि कबी, शाख्ज्ञों च, पर बाणो हुंकीारकरणेन न्यूनः, हयमोंकारवू- 
सिपुस्तकावडी मया दर्शिता, गीर्देवीकोशस्य कः पारं प्राप्तः ? उक्ते च--- 
“ब्रा घहउ कोइ गव॑, इत्थ युगे पण्डिओ अहं चेव । 
आ सबन्नाओ पुण, तरतमजोगेण मइविहवा ॥ १ ॥”--आर्या 
१ दे! हृति ग-पाठः। २ “पुर्यो' हृति ग-पाठ. । 3० ः ष्े 
$ छाया--- 
न सहन्ते एकेकं, न पिना तिष्ठन्ति एकैकेन । 
रासस-हृषभ-तुरक्षाः, थधूसकाराः पण्डिता डिस्पा; ॥ 
9 भार्भा-कक्षणसू--- 
“छक्ष्मेतत्‌ स्॒त गणा, गोपेता भवति नेद् बित्रमे ज. । 
घष्ठोइयं व छघुवां, प्रथमे5वे नियतमायोया: ॥”! 
५ झरस्वती। ६ काश्सीरानू। ७ सरस्वया। ८ हुकारणेन' इति ग-पाठः । 
६ छाब[--- 
मा बहतु को5पि राव, अन्न थुगे पण्डितो5ह चेव । 
भा सर्वज्ञात्‌ पुबः, तरतमथोगेम मतिधिभवाः ॥ 


श्रीमानतुज्नसूरिविरचितम्‌ ईं 


इति, तयोः सख्यं कारित॑ सरखत्या, बहिषृत्त्या मिलिती तो चढितो, स्वश्‌ई प्रति 
ऋमेण प्राप्तोी, राजानमसेविषातां प्राग्वत्‌ । उक्ते च-- 


“मगा मृगेः सद्भमनुत्रजन्ति 
गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरदैः । 
मूखाश्व मूर्खेः सुधियः सुधीभिः 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ १ ॥”--उेपजातिः 


एकदा बाणस्थ स्वख्रिया सह प्रणयकलहः सझज्ञे । सा कामिनी मानिनी मान नामुणत। 
रजनी बहुरगमत्‌। मयूरः शरीरचिन्ताथ ब्जन्‌ त॑ भूभागमागमत्‌ , वातायने दम्पत्यो- 
ध्वनिं श्रुत्वा तस्थी | पतित्रते ! क्षमस्तापराधमेकम्‌, न पुनः कोपयिष्ये त्वामित्युक्स्या 
बाण; पत्लीपादयोरपतत्‌ | सा सनूपुरेण चरणेन त॑ जधान | तुंडाकोटिक्रणश्रवणाच्नसतर- 
रमणापमाननादू दूनो शृहगवाक्षाधोभागस्थो मयूरोडभवत्‌। बाणस्तु नर्व्य पद्यमपाठीत्‌ू--- 


गतप्राया रात्रि! कृशतनुशशी शीर्यत इंच 
प्रदीपो5यं निद्राबशमुपगतो घूर्णितें इव । 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न यथा ल॑ं क्रैधमहो ! 
कुपप्रत्यासत्या हृदयमपि ते सुख्र! कठिनम्‌ ॥ १ ॥-शिखँरिणी 


इति श्रुत्वा मयूरो बाणमभाणीत्‌-सुूपद॑ मा वादीः, सकोपनत्वाच्वण्डि! कठिनमित्थ॑ 
पदेत््याकण्य सा सती मुखस्थताम्बूलरसक्षेपात्‌ कुष्ठी भवेति पुत्रीचरित्रप्रकाशकं ते शशाप | 
तत्क्षण कुष्ठमण्डलान्यभवंस्तत्तनी । बाणः प्रातः पूर्वमेव नृपपर्षद यातों घरकबस््र परिधाय 
समेत भयूरं प्रति 'आविड वरकोढी' इति श्लिष्ट बच्च उवाच। राज्ञा तद ज्ञात्वा हृषट्टा न 
कुछ निरगेभय्यागल्तव्यमित्यवादि सयूरः । स सूर्यप्रासादे स्थिरीभ्यैकमना उपधिश्य-- 


जम्भारातीभकुम्भोज्नवमिव द्धतः सान्द्रसिन्दूररेणु 
रक्ताः सिक्तैरिवोषेरुद्यगिरितटीधातुधाराद्रवस्य । 


३ 'मेलिती! इति ग-पाठः । 
२ उुपजाति-फक्षणस--- 
“श्ादिग्दृधञ्ञा यदि तो जगौ गः, उपेन्द्रयज्ञा जतजासतों गो । 
अनस्तरोदीरितक॒दमभाजी, पादौ यदीयायुपजातमस्ताः #? 
३ शुराकोटिः-नूपुरम्‌। ४ 'घूर्मित' हति ग-पाठः। ५ 'कथमद्दो' इक्किस-पाठः । 
६ फिसरिणी-रुक्षणमू--- 
“पसे रदैश्किन्षा यभवसभका गः लिकारिक्री? 


व भक्तामरस्तोत्म्‌ 


आऔयान्त्या तुल्यकारं कमझवनरुचेवोरुणा वो विभूत्ये 
भूयासुभासयन्तों भुवनममभिनवा' भानवों भानवीयाः ॥ १ ॥-सलेग्परा 


इत्यादिषृत्तशतेन सूर्य तुष्टाव । 
शीर्णघाणाद्रिपाणीन्‌ ब्रणिमिरपघनेरधधेराज्यक्तधोषान्‌ 
दीघाघातानधाधेः पुनरपि घटयत्येक उलाघयन्‌ यः । 
घमाशोस्तस्य वोडन्तरद्विंगुणघनघृणानिश्ननिर्विश्नवृत्ते- 
देक्ताथोः सिद्धसवविंदधतु घृणयः शीघ्रमंहोविधातम्‌ ॥ १ ॥-ख्तग्घरा 


इत्येतस्मिन षष्ठे वृत्ते पठिते प्रत्यक्षीभूतो जगत्कर्मसाक्षी । मयूरो नत्वा (त) उबाच-देव ! 
कुछ निगेमय । सूरः प्राह-हे भद्र ! अहमपि वडवारूपरल्ादेव्या अनिच्छाभिगमाच्छापकुष्ठ 
मनुभवाम्यद्यापि पदयोः, तब तु सतीझापकुष्मेककिरणदानादाच्छादयिष्यामीत्युक्त्वा- 
ड्गानज्षनों नभोमणिः।स चेककरस्तदद्भमावृत्थ कुठमनीनशत, जनो रज्लितः, राजा 
तमपूजयत्‌। मयूरमहिममत्सरी बाणः पाणिचरणो वध्धयित्वा कृतप्रतिज्ञः-- 


मा भाड्डी विश्व भूरधरविधुरता केयमस्यास्यरागं 

प्राणे प्राण्येव नाय॑ कलयसि कलहश्नद्धया कि त्रिशूलम्‌ ?। 
इत्युथत्कोषकेतून्‌ प्रकृतिमवयवान्‌ प्रापयन्त्येव देव्या 

न्यस्तो वो मूप्नि मुष्यान्मरुद्सुहदसून्‌ संहरननहिरिंहः ॥ १॥ 


शत्यादिकाव्यशतेन चण्डिकां नुनाव। आयवृत्तस्थ पष्ठे वर्ण साक्षादृभूता चण्डी तश्नतु- 
रज्भानि पुननंबीचकार । ततस्तस्यापि महती पूजा राज्ञा चक्र । तयोम॑हिमान महीयांस-* 
मालोक्य कि शिवदशरन विनाउन्यत्राप्येताटक्षसप्रभावकवित्वशक्तिकलितः को5प्यस्ति ! 
इति पार्षद्यानपृच्छत्‌ श्रीभमोज; । राजमन्त्री श्रावकोड्वक्‌ू-देव ! शान्तिस्तवविधातृश्री- 
सानदेवाचार्यपट्टमुकुटामथहर भत्तिमरसतवादिकरणप्रकटाः श्रीमानतुड्ढसूरयः स्थेता- 
म्बराः सन्ति । आनायिता नृपेण, प्राप्ताः पर्षदं, राजदत्तासनासीना।-- 


जठाशाली गणेशाच्यः, शह्गरः शाइ्रा्ितः । 
थुगादीशाः श्रियं कुयादू, विलसत्सर्वमड्भगलः॥ १॥ 


शत्याशिषं प्रोचुः, पृष्ठाथ काश्वन कवित्वकरां वित्थेति । ते ऊचुः-महाराज ! यदि 
निगडबद्धमात्मानं मोचयित्वा निस्सरामि तदा को<5प्यादिदेवप्रभावो ज्ञेयः । ततो राज्ञा 


डाजजणयथयथयण। पाए 








१ 'आयान्त्या। सत्पकाऊ हृति ग-पाठः । 
२ शाग्धरा-छक्षणमू--- 
“अजेयानां श्रयेन ब्रिसुनियतियुसा ख़रधरा कीर्तितेयम!! 


श्रीमानतुत्रसरिविरचितम्‌ ह 


कोहभारशझ्नइलनंद्धसघाह्धाः सतालकद्विचत्वारिंशनिगडनियख्िता उत्पाव्य प्राम्यकपाट्स- 
म्पुटयूक्तएहान्तः क्षिप्ताः, एकेकेन वृत्तेनेकेकान्दुकतालकभम्जनाड़्ीकारं कारिताश्व । मुक्ताः 
प्राहरिका बहिः । प्रभुभिभक्तामरेत्यादिस्तवं चक्रे । बन्धनानि तुच्नुद्ः ऋमेण | एके वदन्ति- 
द्विघत्वारिशता वृत्तेनकेन निगडाः पेतुः, तारऊकभज्ञोडजनिष्ट, कपाटसम्पुटः स्वयमेवोदघ- 
टिष्ट, प्राहरिकेः सह बहिरागताः सूरयः, नमस्कृता 'भोजेन, सिंहासनमारोपिताश्व । अ्दे- 
मुयडभूद्‌ भूषः, जैनदर्शनं सकलमिति मेने ॥ 


॥ इति सवमूलप्रबन्धः ॥ 


अधथ सतवार्थ उच्यते, यधा-- 


सम्यग जिनपादयुगं प्रणम्य किल अहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्र स्तीष्ये इति सम्बन्धः । जिन- 
स्व-प्रथमतीर्थकृतः पादा-चरणो तयोयुगं-युग्मं जिनपादयुगं, सम्यक्‌-त्रिकरणशुद्धपा नत्वा । 
किम्भूतम्‌? भक्ताः-परिचयोयुक्ता येडमरा-देवास्तेषां नमस्कारवशात्‌ प्रणता-नम्रा ये मौलयो- 
मुकुटानि शिरांसि वा तेषु तेषां वा ये मणयः-चन्द्रकान्तादयस्तेषां प्रभा-रचयस्तासां भक्ता- 
मरप्रणतमालिमणिप्रभाणां, उद्ययोतयतीत्युद्दयोतक॑-प्रकाशक॑ तत्‌; दलितं-क्षिप्तं पापमेष 
तमोवितानं-ध्वान्तजालं येन तत्‌; ऋजुजडनराणां शिल्प-नीति-लिपि-कलादशनात्‌ च चतुः- 
पुरुषार्थपकटनात्‌ ( चतुष्पष्टिमहिलागुणदर्शनात्‌ ) द्विविधधर्मप्रकाशनादू वा भगवता 
सुपमदुष्षमाप्रान्तेडपि युगादिः कालः कृतः, अतो युगादी, भवो-जन्मजरामरणरूपः संसारः, 
स एव जलूं, तत्र भवजले पततां-मजतां जनानां-भव्यसत्त्वानामाल्म्बनम-आधारः सवुप- 
देशात्‌। अथ सामान्यजिनपादयुग्ग प्रणम्थ युगादो प्रथमसमवसरणे तीर्थप्रवर्तनादू यथा जले 
पततां द्वीप॑ यानपात्र वा55लम्बन तथा भवे निमजझतां जिनपादारविन्दमेवाधारः । किलेत्य- 
व्ययं सत्यागममड्जलार्थवाचि । अहमपि-मानतुड्भाचार्यो उज्ञो5पि अनोद्धत्ये सुरेन्द्राद्यपेक्षया 
जडधधीः, नान्येषामपेक्षयेति हृदयम्‌ , स्तोष्ये-गुणोक्लासनेन कीर्त॑यरिष्यामि, त॑ प्रथमं-श्रीना- 
भेय॑ जिनेन्द्रं-जिनप्रभुम्‌ । अथ प्रधमं-प्रसिद्धं आदी वा सामान्यतीर्थकरम्‌। यत्तदोर्नित्या- 
भिसम्बन्धादू यो भगवान्‌ स्तोत्रे:-शक्रस्तवायैः सुधु राजन्ते इति सुरास्तेषां लोको-जगत- 
स्वगंस्तस्थ नायैः-प्रभुभिः सुरलोकनायैः संस्तुतः-सम्यग जुतः । अथवा सुरथधासौ छोकश्व 
सुरलोको-देवसमूहस्तस्य नाथः-इन्द्े:। किम्भूतेस्तेः! सकलं-सम्पू्ण यद्‌ वाउग्र्य-शाखजातं 
तस्य तत्त्व-रहस्य॑ तस्य बोधादू-ज्ञानात-परिच्छेदाद उद्भूता-उत्पन्ना या बुद्धिःप्र्ञा तया 
पड़ुभि*कुशलैः । स्तोत्रेः किम्भूलेः ? जगतां-भूभुव/स्वः)स्वरूपाणां त्रितेंयं, तस्व चि्स 
हरन्तीति ते तथा तैः उदारिः-महायेंः ॥ 


३ बंद्ध! इति ग-पाठः | २ वृत्तेन' हृति श-पादः। ई “बोद्घारिष्ट' हृति क ख-पाउ' । ४ असम अश्ंतीति अद- 
सुपह् पृतततपूजक! । ० 'युगायुगादो' हृति क-पाठः। ६ 'अथ च' हृति क-पाठ!। ७ 'जितयस्थ' इति क-पाठः ! 





" भक्तामरस्तोत्रंमू 


अन्राद्यवृत्तेततिशया यथा--उद्दयोतकमिति 'पूजातिश्थः”, दलितिपापतमोविताभ* 
मिति 'अपायापगमातिशयः”, आठम्बनसिति 'ज्ञामवंचनातिशंथी', यंतों ज्ञानी सद्घाषषण 
जनाधारो भवति ॥ 


अन्न चाज्नायः--श्रीकषभस्वामी वर्षसहस्स विहत्य विनीतायाः श्ाखापुरे पुरिमत्ता- 

लाख्ये शकटमुखोधाने न्‍्यप्रोधतरोरधः केवलभागभ्रत्‌, यमकेन मरतो वार्धेतः, तदैव 
शखझालायां चक्रप्रादुभावात्‌ शामकेनापि, समक॑ द्वयोमुंखाद्‌ व्धोपनमाकर्ण्य क्षणं विमृश्य 
पितामह्या सह गजेन्द्रारूढो (मरतः) सर्वगु्ण तात॑ वन्दितुमगात्‌ । मरुदेवी देवदुन्दुर्भि 
जयजयारवे च श्रुत्वा भरतमाह स्म-वत्स | को5यं कोलाहड/। भरतो5बदत्‌-बृद्धमातः ! 
त्वत्पृत्रपुण्याकृष्टानां सुराणां जयजयक्कणो दुन्दुभिध्वनिः प्रभुदिव्यध्वनिश्च वर्तते । तस्या 
अमन्दानन्दाश्षुजर गलित॑, नीलूपटलमहणोगतम्‌ । प्राकारच्छत्रत्रयचैत्यद्रमेन्द्रध्वजादिवि- 
भूतिं पश्यन्ती चेतसीत्यचिन्तयत्‌ स्वामिनी--घिडः मोहविहलान्‌ प्राणिनः, स्थार्थे स्त्रि- 
हान्ति जन्तवः, मोहः क्लेशहेतुर्मयाउनुभूतः । अहमहेरहः शीतातपवषोपीडासहमनुपानहं 
नियोन निरशन निर्वसन गिरिकेन्द्रादिष्वटन्त मत्सुतं संमान्यानयेति भरत भणासरि, 
शोकवुंःखेन हशी गते, एव एवंविधामूरद्धि प्राप्तो मन्नामापि न पृच्छति, महुःखें च न 
वैत्ति, स्वास्थ्यहेतुं सन्देशमा्र न दत्ते, अहो बीतरागत्वमस्य ! नीरागे कः प्रतिबन्धः | सम- 
सतवस्तुष निम॑ंमतां गता भगवती, दध्यी च-- 

यत्रेवाहमुदासे, तत्र मुदा55से स्वभावसल्तुष्टः । 

यत्र वर वस्तुनि ममता, मम तापस्तन्न तत्रेव ॥ १ ॥-आर्या 


इृति, क्षीणमोहा ध्वस्तसमस्तकमों अन्तकृतकेवली सिद्धों मरुदेबीजीबः । देवैम॑हिमा 
धक्रे, क्षीराब्धी क्षितं वपुप॥ भरतः पितामहीवियोगभगवदशनाभ्यां शोकानम्दयुक्‌ 
(ग्रन्धामं १००) पश्चविधाभिगमेन जिन॑ नेत्वोपाविशत्‌ सदसि । 
“अपारे संसारे कथमपि समासाद्य नृभवं 
न धर्म यः कुयाद विषयसुखतृष्णातरलितः । 
बुढन्‌ पारावारे प्रवरमपहाय प्रवहँ्ण 
स मुख्यो मूर्खाणामुपलमुपकब्धुं प्रथतते ॥ १ ॥”---शिखरिणी 
“सिन्दूरमकरे, कहो० ७ 
इत्यादि भगवद्धर्देशनां शुत्यां कषमसेनादयः साधवः, ब्राह्याद्ाः साध्यः, भरते- 
प्रसुखा उपासकाः, सुन्द्री-खुभद्ा प्रभ्म्तयः श्रमणोपासिकाः, सुराः सम्यक्त्वघरा अभवन्‌) 
ततस्तीर्थ प्रबवृते । भरतवर्षे सिद्धिपन्थोद्धाटितः प्रभुणा, भतो शुयादावालम्बनं मिनेग्वरः॥ 
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३ प्रतिदिन । २ गिरिकपारेच्चट्न्से! इति के-पाठेः । 
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भीमानवुकस्ूरिदिएचितम्‌ है 


अन्न मनआाज्ञायो यथा-- 
ऊँ नमो वृषभनाथाय, मृत्युझ्याय, सर्वजीवशरणाय, » चर्तुर्वेदाननाय, 
अष्टादशदोपरहिताय, अजरामराय, सर्वह्ाय, » सर्वदेवाय, अधमहाप्रातिहायें- 


चतुर्खिशद्तिशयसहिताय, भ्रीसमवसरणे द्वादशपर्षद्वेशिताय, दानसमर्थाय, ग्रह-नाग-भूत- 
यक्ष-राक्षस-शड्रराय, सर्वशान्तिकराय । मम शिव कुरु कुरु स्वाहा | इति मअजापादू 
विपत्यलयो हेमवत्‌ ॥ 


एकदा जेनमतद्देपिमिर्धिजेमोजराजस्य पुरोडजल्पि-नरेश्वर ! यद्यपरः को5पि स्तवमा- 
हात्म्यं दर्शयति तदा सत्यः स्तवप्रभावः, श्रीमानतुड्राचार्येस्दा कयाचिन्मस्थदाक्तया देव- 
तासाक्िध्येनोषधीबलेन वा निगडभजञनं विदघे, इति श्र॒त्वा पृष्टाः पार्षथाः पृथ्वीपालेन--- 
अस्ति लोत्रस्मता कशथ्चिन्षरःः। एकेनोक्त-स्वामिन्‌! वर्तते हेमश्रेष्ठी यो वर्णमात्राशुरं 
अक्तामरस्तवमधीयानो जपति च। आकारितः कौतुकिना काइयपीकास्तेन । आयातो 
हेम!, प्रणतो भोजः। नृपेणोक्तः-स्मरसि स्तवम्‌! । तेनोचे-बाढ् स्मरामि । ( भूषो 
जगी-) तहिं त्वया स्तवप्रभावादन्‍्धावराध्षिःसरणीयम्‌ । मागपारदीबेद्ध्या क्षिप्तो हेमो5श्च- 
कूपे, प्राहरिकाः स्थापिताः, दिनन्रयं चावधीकृतम्‌ । प्रथमे5हनि रजनीम्रथमयामे प्रथम- 
जिनस्तवनप्रथमवृत्तदयजपनात्‌ प्रत्यक्षीभूतया चक्रेम्बयो 5न्थकूपान्तराल्मुद्योत्योक्तो 
हेमः-वत्स ! प्रातभूषपुरस्त्वां नेष्यामि, जपितस्तवाद्यपच्यद्याद्‌ राजा मत्कृवनागपाशेश्यो 
मोचनीयः पानीयच्छटया । ततो देव्या नागपाशजद्धों भूपो यथा शयनीयाद्युत्थातुं मा 
शशाक । अथ नभःस्थयाउप्रतिचकयोचे-रे रे दुष्ट! हेम॑ समानय यथा तम्भणितरतवम- 
स्राभिमश्थितजलच्छटया च्रुटन्ति तव बन्धनानि। भूभुजोक्तम-भो सेवकाः ! झीम॑ कूपा- 
लिध्कासनीयो हेसः, निवेन्धनो5तानेतव्यश्व भवद्धि!। यावतेत्यकपदू भूपस्तावद्‌ देवीत्र- 
भावात्‌ तत्रोर्ध्वस्थोी दृष्टो हेमः, विस्मितः सपरिकरो नृपषरः, प्रथमवृत्तदयजपिताम्भःसे- 
कात्‌ सजीकृतश्च । तार्जितो देव्या नृदेष!-किं पुनः सर्वसुराखितस्य अ्किामसाः सो 
प्रभाव॑ पश्यसि ?। एतदज्ञानचेड्टितं सहां ममेति जजल्प निर्विकल्पः अमुल्लेवः, ( अग्रति)- 
खक्राचरणयोरपतशञ्न । तिरो5धाद देवी। (राज्ञा) बन्धुवन्मानितों हेमः स्वासनमारोपिल्ण, 
सवाधिस्तामणिहंदिं' रक्षामणिः कृतः । परमजैनो जातो राजा, (जिनशासनस्य) महती 
प्रभावना प्रससार, सर्वत्र परमानन्दआ्आाजनि ॥ 


इति हेमकथा प्रथमा ॥ १ ॥ 





३ महावः' हुति आ-पाठः । २ 'खबपद॒इया' हति गन्पठा। ४३ दुष्ट: | देले सलानपंत' हति स-पाठः । 
३ कपास! इति क्र, छा, पाठः। ५ 'हदि स्मापिता इति ग-पार: । 


८ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 
श्रीमेघविजयमहोपाध्यायकृता वृत्तिः-- 


श्रीशड्वेस्घरपार्वे, नत्वा भक्तामर(स्तव) स्यारथम्‌ । 
श्रीविजयप्रभसरे-लिंखामि बचनात्‌ सुशिष्याथम्‌ ॥ १ ॥-आर्यो 


इह हि भगवान श्रीमानतुड्भसूरिः श्रीमज्जिनशासनसू(भू)रिप्रभावनाभावनयाउनेकछोकानैद्दिका- 
मुष्मिकदुःखेभ्यो रिरक्षिषुः सम्रभाष॑ श्रीप्रथमप्रभुसोत्र कुबेन प्रथमं मझछाथेमाह-भक्तामरप्रणतेति, 
(यः संस्तुतेति ) युग्ममू । अनयो; सहितादिक्रमेण सुखावबोधाय व्याख्या-'किल' इति संभावना- 
याम्‌ । “अहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्र स्तोष्ये' इत्यन्वयः। कतेरि उक्ति: | “अहं” मानतुद्भनामा आचाये:, 
“अपि' इति असरामथ्येद्योतने, तं प्रथम जिनेन्द्र वृषभजिनं “स्तोष्ये”! स्तवनविषयीकरिष्य इत्यथे! । 
असमथैस्त॒ ताहकृप्रभोः सतवनकरणे उद्यममात्रमेव, न तु सामथ्यम् , तेन स्तवन भविष्यति न वेति 
हीनकोटिसंशयस्व रूपा सम्भावना भाव्या । “स्तोष्ये' इति क्रियापदम्‌ | कः कतो ? “अहम! क॑ कममेतापन्नमू ? 
<त॑ जिनेन्द्रम' ।किंविशिष्टम्‌ ? 'प्रथमम्‌ । तच्छब्दो यच्छब्द्मपेक्षते ।त कम््‌ ? “यः सुरछोकनायैः सस्तुतः 
थो भगवान इन्द्रे! स्तुतिविषयीकृत इत्यथेः | देवाधिदेव इति भाव: । “संस्तुत” इति क्रियापदम | कैः 
कठेमि:? “'सुरछोकनायैः' | कः कर्मतापन्न; ? “यः! । कमग्रि वक्ति; | के; करणे; “स्तोते;' | किंविशिष्टे; ९ 
“जगभितयचित्तहरैःः आधारे आधेयस्य प्रामश्वछित इत्यादिवदुपचारातू जगशञ्नितयस्थजीवानां चि- 
सत्य-मनसः अभिरणके; । पुन; कि० ? “उदारेः प्रधानैः विविधार्थयुक्तै: । किंविशिष्टेः सुरछो- 
कनायेः ? “उद्धृतबुद्धिपड़भिः । कस्मात्‌ ? 'सकलूवाइमयतत्त्ववोधान! सबवेशास्राणां तत्त्वं-रहस्य॑- 
भावायेः तस्थ ज्ञानात्‌ प्रादुमूंता या बुद्धिस्त्या पटवो-विदस्घा इलथ्थ; । “ विज्ञवैज्ञानिकाः पढु१ 
छेको विदग्घे” इति हेमकीष: (का० ३, कलो०७) । कि ऋृत्वा स्तोप्ये ? अरणम्या भक्तिभ्रद्धाति- 
शयलक्षणः प्रकषेस्तेन नत्वा । कथम्‌ ? 'सम्यक्‌  मनोवाकायोचितप्रकारेण । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । कि 
कर्मतापन्नम्‌ ? “जिनपादयुगं जिनस्य अन्न श्रस्तुतत्वात्‌ प्रथमाहृतश्वरणयुगरं, श्रीसिद्धाचले राजादन- 
परोस्तले स्थापनारूप॑ तदिति सम्प्रदाय; । किंविशिष्ट ज़िनपादयुगम्‌ ? “भक्तामरप्रणतमोौलिमणिप्रभाणां 
उद्य्योतक! भक्ता-भक्तिभाजो ये अमरा-देवास्तेपां प्रणता-विनयेन अबनता ये मौछय-शिरो मुकुटा- 
नि तेषु समणय:-घन्द्रकान्तायाः सामान्येन रत्नानि च तेपां प्रभा;-कान्तय; तासां उद्दीप(योत)कं--उद्यो- 
वकारकम्‌ । यथा सूर्यकिरणै; सूर्यकान्ततेजांसि श्रोद्टाब्यन्त तथा जिनपादयु्ग प्रकाशक मणिप्र- 
आणाम्‌ , ततो5घिकतेजस्त्वमन्न व्यज्ययम्‌। पुनः किं० ? “दलितपापतमोबितानम्‌' क्षिप्तपापरूपान्धकार- 
जालमू | पुनः किं० ? “आलम्बन अवष्टम्भरूपम्‌ । केपाम्‌ ? “जनानां' छोकानाम्‌ | कि झुवेतां 
जनानाम्‌ * “पता शुड़तामू । क? “भवजछे' संसाररूपे जछे, दुस्तरत्वात्‌ ; छक्षणया जरधी । 
आहम्बनं, कस्मिन्‌ काले ? “युगादो' एतद्वसापेंणीटृतीयार्कपर्यन्ते, चतुथोरकस्यादौ इति ॥ 


अथ पदविग्नहः-भक्ताश्व॒ ते अमराश्र भक्तामरा; पुंलिन्नकर्मघारय;, भप्रणताश्व ते मौलयम्न 
प्रणवमौछयः (कर्मंघारय; ), भक्तामराणां प्रणममौलय: ( भक्ता० पष्टीतत्पुरुषप:), (भक्तामरप्रणतमौलिषु 
सणय; भक्ता० ) सप्तमीतत्पुरुष:, भक्तामरप्रणतमौछिमणीनां प्रभा। अक्तामरप्रणतमौलिसणिप्रभाः 
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पश्ठीतत्पुरषः, ताख्रां भक्तामरप्रणतमीलिमणिप्रभाणाम्‌ । उद्द्योतयतीति उद्द्योतक्रम । पापान्येद तमांसि 
पापतमांसि, 'समासश्रान्वये नाम्नाम! (सा० सू० ४६६) इति समास:; रूपी तत्पुरुषो5यमिति प्रसिद्धि3, 
तमांसीव तमांसि, पापानि च तानि तमांसि पापतमांसि, “उपमेयं व्याप्रायैः०” (अ० ३, पा० १, 
सू० १०२) इति हैमवचनात्‌ उपमितसमास इति बृद्धा, पापतमसां वितान॑ पापतमोबितान, षष्ठी- 
तत्पुरुष:, दलित पापतमोवितान येन तत्‌, पुनर्द्धितीयाज्ञापनाय तदिति वक्तव्यं, तृतीयाबहुश्रीदिः । 
सम्‌-सम्यग्‌ू अश्यतीति सम्यक्‌, सम! इत्यव्ययस्थ “सहादे: (सा० सू० ५०६) इति सूत्रेण 
समित्यादेश! । प्रकर्षण नत्वा प्रणम्य, “समासे क्यप' (सा० सू० १४८३), “क्त्वायन्त च! 
(सा० सू० ३५८) इल्यव्ययत्वाद्‌ विभक्तिकोप: । जयति रागादीन जिन, पादयोयुग-पादयुगं 
पष्ठीतत्पुरुष), जिनस्य पादयुग्गं जिनपादयुगं पट्टीतत्पुरुप), कमंणि ट्वितीया | युगस्य आदिः युगादिः, 
तस्मिन्‌ युगादी । आलम्बबतीति आलम्बनम । बहुलखात्‌ साधु; । भव एवं जरू भवजल, तस्मिन्‌ 
भवजले, “समासश्र०' (सा० सू० ४६६) इति समासः । पतन्तीति पतन्तस्तेषाम । संस्तूयते सम 
संस्तुतः । सद्द कलाभिवेतेते यत््‌ तत्‌ सकल, वाचां विकारोडबयबों वा वाझ्ययं, 'एकसखरातू 
(अ० ६, पा० २, सू० ४८) इति हेमसूत्रात मयद , कश्चित तु बाचा निषृत्त वाद्मयमित्युक्ता 
तत्पुरुषो5यमित्याख्यत्‌ , तथा तस्य भावसत्त्वं, सके च तद वाझ्यय च सकलवाझ्ायं, सकलवाझा- 
यस्य तस्व सकलवाझायतत्त्व, तस्य बोध: सकलवाज्प्यतत्त्वबोधस्तस्मात, हेतौ पश्चमी। उद्धृता 
चासी बुद्धिश्व उद्धृतबुद्धिः स्तीलिज्ञकमंघारय:, उद्धृतबुद्धया पटवः उद्धृतबुद्धिपटव: । सुराणां छोकाः 
(छुरलोकाः), सुरलोकानां नाथाः सुरलोकनाथास्तैः, कतेरि ढृतीया । स्तृयते एमिरिति, “नीदाम्बशसू०' 
(अ० ५, पा० २, सू० ८८) इति हैमसूत्रेण त्रट्प्रय्यः, करणे तृतीया । जयो5बयवा अस्य त्रितयं, 
जगतां त्रित्य जगश्नितय, जगत्रितयस्यथ॒चित्तानि जगतितयचित्तानि, तानि हरन्तीति जगज्नितयचि- 
तहराणि, स्वेत्र तत्युरुप। । स्तोप्ये इत्यन्न सतवनजन्यपुण्यस्य आत्मगामित्वादात्मनेपद्म्‌ | जिना।- 
सामान्यकेवलिनस्तेषु इन्द्र इब इन्द्रो जिनेन्द्रः-तीथेकर:, स तेषासपि प्रदक्षिणादिरूपोपचारबि-« 
नयदिषय इति भाव: ॥ 

ननु स्तोन्नस्पेव मद्न लत्वात्‌ तदारम्भे मज्ञलाचरणेडनवस्थेति चेन्‌ , न, स्तोत्रस्य भावमद्भलत्बेन 
ततोडपि स्थापनारूपजिनपादप्रणामस्य शिष्यादीनामपि तथा प्रवतेकत्वेन शिष्टाचाररक्षणस्थावश्य- 
कत्वाश् वैशिष्यख्यापनेन अदुष्टत्वातू; न च अनवस्था, तीथेकृतां भावमज्जलरूपत्रताज्ञीकारे “काऊण 
नमोक्कारं, सिद्धाणमभिग्गहं तु सो गिण्दे” (आवश्यक-नियुक्ता) इत्यागमान्नमोमज्ञलस्यावश्यकलेन 
दशेनात्‌ , विवाहप्रज्ञध्यादिधमंशास्रषु अपि आदी मद्नलसद्भावाब्रेति ॥ 

नन्वेवमपि 'तंगणप्रहणमादी कर्थ ! तस्य कविसमये निपिद्धत्वान्‌ । 

“उर्वी मस्निगुरु। श्रियं वितनुते न। खख्िकों जीवित 
रोउप्रिमंध्यलघुरेति स पवनो वेशअ्र्म चान्ययुः । 
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१ छाथा--- 


कृत्या ममसकारं, सिडेश्यो$भिप्रह तु स गुद्वाति । 
भ० २ 


| ० भक्तामरसतोत्रम 


यो वार्यादिलधुधृतिं दिनमणिमंध्येगुरुजों रुजं 
घौस्तो मूर्तिधनक्षयं गुरुमुखो भस्तारकेशों यश ॥ १ ॥”-शादूछविक्रीडितम्‌ 


इति गणाष्टकविवरणे, तथा “'भः प्रझुक्षोभकारकः” इत्युक्तत्वात्‌ भकारोडपि मादौ प्राह्ष इति 
चैदुच्यते--- 
८५मनौ मित्रे भयो भृतद्या-वुदासीनों जतो स्मृती । 
रसावरी नीचसज्ञो, हो द्ावेती मनीपिमिः | १ ॥'-भनु० 

मित्रगणात्‌ टद्वितीये मित्रणणे चापरमिति, तथा उदासीनादू भ्ृत्यगणे द्वितीये परे सति शुभ- 
जयश्वथ, अन्येषु सबंगणयोगेपु न शुभमित्युक्तत्वात , व्णशुद्धाधपि भामटवचनादू अकारस्थ संयरुक्त- 
स्मैब निषेघेन केवलस्य भगवदू वाचकत्वाद्व न दोप', अय च विमर्शों वृत्तरलाकरइत्ती नारायणभदह- 
कृतायां बोध्य; । तथा मरेव्यपशन्दे दोपो न चिन्द्ः, आं इति मन्त्रबीजस्य आदावन्ते च कान्यस्य 
प्रक्षेपणेन स्तोत्रसंद्दितोद्वावनकारित्वाव , आं इत्यक्षर चक्रेम्वरीमअबीजमित्याम्नायिका, अत एव 
रघुवंशादिकालिदासकतो एतदू वीजमेवाप । उन्दस्त्वत्र बसन्‍्ततिलका । तहक्षण च-उक्ता बसन्त- 
तिलका तभजा जगौ गः” ॥ इति काव्यद्याथे; ॥ ९-२ ॥ 

4#॥6 #ए2९ह (०7कएषाहरट& ह( ॥३म0« १५६/५ #शा2(५५ 6०१ 
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श्र जा हि. जा 
अथ कविरात्मोद्धत्यं परिजिहीषुराह- 
बुद्या विनाएपि विदुधाचितपादपीठ ! 
स्तोतुं समुद्यतमतिविंगतत्रपो :हम्‌ । 
बाल विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब- 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहींतुम? ॥ ३॥ 


4 शारदूरूबिक्रीडित-ऊुक्षणस-- 
“सूर्याश्रेयंदि मस्सजो सततगा; शारलबिकीडशितस 
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शु० वि०--हे विदुधार्चितपादपीठ!-है देवतब्रातपूजितपदासन! जिन ! बुद्धा-प्रज्ञया 
विनाउप्यहं-मानलुह्राचार्यः स्तोतुं समुद्यतमतिः-स्तवाय कृतमतिव्यापारों वर्तें, अत एच 
विगतलपः-अशक्यवस्तुनि प्रवर्तनान्षिलंजः । दृष्टान्तमाह--बालं-शिश्वं विहाय-मुक्त्वा 
को उन्‍्यः-अपरो जनः सचेतनो जलसंस्थितं-नीरकुण्डमध्यप्रतिबिम्बितमिन्दुबिम्ध-चनद्र- 
मण्डरुूंग्रहीतुं-छातुं सहसा-तत्काढमिच्छति-अमिरूषति ? । बालस्तद्भहणाग्रहग्रहिझो 
भवति, नापरः; अहमपि बालरूपो ज्ञेय इति । आद्धले त्वहं ताइशमतिशक्तिविकलो दुष्क- 
रकवित्वधुरोद्धरणाड्रीकरणनिर्वहणात्‌ प्राज्ञधुरन्धरेषु प्राधान्यं प्राप्त्यामीति, यतस्तद्विदः- 
कवित्वश्रमविदः । उक्त च-- 

“४ विद्वानेव हि जानाति, विद्वज्जनपरिभ्रमम्‌ । 
न हि वन्ध्या विजानाति, गुर्वी प्रसववेदनाम्‌॥ १॥ -भनु ० 

इत्याशयः ॥ २ ॥ 

मे० वृ०--अथ कविना किलेति संभावनातविधानेन जिनस्तवनकरणेडसाम «ये व्यखितं, तर्हिं कर्थ 
स्‍्त॒ती प्रवृत्त इन्याह-(बुद्बे्यादि) । 

हे विद्युधार्चितपादपीठ ! अहं स्वां स्तोतुं समुग्रतमतिरम्मि इत्यस्त्रयः । कथुक्ति: । दे देवपूजितचर- 
णन्यासस्थान | हे भगवन | अह-स्तोन्रकतोी ता वणेयितुं तत्परमना वर्ते इल्थैः । “अस्मि” इति 
क्रियापदम्‌ | कः करतों ? “अहम । अकर्मको घातुः । कि कतुम्‌ ? 'स्तोतुम' | क॑ कमेतापन्नम्‌ ? 
'्वाम्‌ । कथम्‌ * “विनाउपि' | कया ? “बुद्धा' स॒त्या । कथंभूतः ? “विगतत्रप:' रज्जारदितः । अत्रा्य 
हेतुद्देतुमड्भाव:-यतो5हं विगतत्रप., अतम्लां बुझ्धा विनाउपि स्तोतुं समुद्यतमतिरस्मि, बुद्धिहीनो 
देवाचेनीयं भगवन्त कथं स्तोप्ये इति भाव; । उक्तार्थे अथोन्‍्तरन्यासमाह-अन्यः को जनो जलसंस्थितं 
इन्दुबिम्ब॑ सहसा ग्रहीतुं इन्छति-वा5छति इत्यन्बयः । 'इच्छति' इति क्रियापदम्‌ । कः कता “अन्यो 
जन: अपदो छोक: । कि कमेतापन्नमू्‌ ? “इन्दुविम्ब' चन्द्रमण्डलम्‌ । कि कतुम्‌ ? 'प्रद्दीतु' छातुम्‌ । 
कथम्‌ ? “सहसा' । कर्थभूतं इन्दुबिम्बम्‌ ? 'जरूसंखित॑' जले प्रतिबिम्बितम्‌ । कि रूत्वा ! “बाल 
विद्यय' कुमार अव्यक्तं त्यकत्वा | बालो द्वि कदाचिज्ले प्रतिबिम्बितं चन्द्रमण्डढं द्रष्ठा लातुं कर 
प्रसारयति, न पुनव्यक्तज्ञानवान्‌ पुरुष, प्रतिबिम्गे छायामात्रस्येव भावात्‌, कदाचिदाकाशगर्त चन्द्र 
मण्डढ़ दृवादिप्रयोगादू प्रदीतुं शक््यते, न पुनः प्रतित्रिम्बगतमित्यनेन खस्प बालविकसितता भगव- 
स्लोत्रस्वाशक्यकायेता च उक्ता भवति । अत्र इषे: कठुंगेहतेश्व कतु्मैवेकत्वं, तथापि विह्ययेत्िस्यब- 
म्तरूपो निपातो विनार्थे द्रष्टच्यः, “बलात्कारे प्रसह्य|इति वत्‌ , तथोगे च ततोडन्यत्रापि दृश्यत इति 
द्वितीया ॥ 


$ भधोन्तरन्यास-कक्षणम्‌--- 
« विशेषस्य सामास्येव साधम्पवेधम्योभ्यां समर्थनमर्थान्तरन्वासः 


--भ्रीहेमचन्द्रसूरिकते काव्याइशाससने (अ० ६) 





५२ भक्तामरस्तोत्रम्‌ है 


अथ समासा;-पादयोः पी पादपीठं, विद्युयैः अर्चितं पादपीठं यस्य से तत्संबोधने है विज्वुधा- 
चिंतपादपीठ ! अनेन तक्षशिलापुर्या तथा हस्तिनागपुरे भगवदबखानभूमो बाहुबलिना श्रेयांसेन 
कारित॑ पीठ सूचितम । बुद्ध इत्यत्र विनायोगे ठतीया। सम-सम्यक्‌ प्रकारेण उद्यता मतियेस्य (सः), 
तथा विशेषेण गता विगता “नाम्नश्व०' (सा० सू० ५३९) इति तत्पुरुष:, विगता ञ्रपा यस्य से 
विगतन्नपः । जले संख्ितं जलसंस्थितमें । इन्दोर्बिम्ब इन्टुबिम्ब॑ तत्‌, कर्मेणि द्वितीया । ग्रद्दीतुमित्यत्र 
<ंटो प्रहाम! ( सा० सू० ८२१ ) इति दीधेः ॥ इति ठतीयकाव्याथं: ॥ ३ ॥ 


जजर हटा ॥0रॉस्वेएुए8 ॥०0 ७((./॥ 


0॥ 4.0. ए056 ई00-&00 ॥5 व्रत #ए ॥॥9 ७॥३७ (07 0॥6 ०0०४४६५॥8 ) | 
(364ए ) 4 ॥89४8 ॥९९००॥९ शावा"]0५५, 0, ॥0प9)0 एत्ता पाए ए ग्राएलीहुए0९, | प्रा्थॉस2 
धा। #60ा)॥ &6 शाह ॥॥6. फआ0 त6 शोष्ता ह लायंत 5०्पतपे शहशणा 0० दांए 
8 का80 0#4$॥8 पर00] 3040 (4० एं ए था८) ? ( 8 ) 


न्डि ््ध जा श्् 
अथ जिनेन्द्रस्तुतावन्येपां दुष्करतां द्शयज्नाह-- 
वक्तुं गुणान्‌ गुणसमुद्र ! शशाइकान्तान्‌ 
करते क्षमः सुरग्ुरुप्रतिमो5पि बुद्धया ? । 
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌ ?॥ ४ ॥ 


गु० वि०--हे गुणसमुद्र !-स्थेयेगाम्भीयंघयादिगुणरलरलाकर ! को बुधस्ते-तव श- 
शाड्कान्तान-निर्मलकंला भत्कमनीयानू. शान्ततादीन्‌ गुणान्‌ वक्तु-जल्पितुं क्षमः- 
समर्थ: ! । किंभूतो5पि ? बुद्धा-प्रतिभया सुरगुरुप्रतिमो5पि-वाचस्पलिसमो5पि । अन्न 
दृष्टान्तः--वा उपमितोी । कस्तरणकलाकुशलो नरो भुजाभ्यां-बाहुभ्यामम्बुनिर्धि-सागर 
तरीतुं-पारं आप्तमरुं-शक्तः ? अपितु न कश्चिदित्यर्थः । किंभूतमम्बुनिधिम्‌ ? कल्पान्त- 
कालस्य पवनेलोद्धतानि-अविनीतानि दुर्देशोनि उद्धृतान्यूध्व चलितानि वा नक्रचक्राणि- 
यादोबृन्दानि यत्रेति समासः । प्रलयमरुत्प्रेरितदुष्टजन्तुजातमित्यर्थः । यथा युगान्तक्षु- 
ब्याग्थितरणं दुःशक तथा हेत्कीर्तन गीप॑तेरपि दु्घटम , तलाहं प्रवृत्तः समर्थ इवाभास्यामि 
विद्वजने, इत्योद्धत्यम्‌ ॥ 

अन्रापि मन्त्रः प्राक्‌ कथित एवं ॥ 


4 यहुधीहि.. २ चहुवीहि.. ३ बहुमीहि. ४ तत्पुरुष, ७ तत्पुरुषः, जि 
६ 'दुःकरण” इति ग-पाठः । ७ 'कछाकमसनीयान्‌! इति ग-पाठ.। «८ 'शास्तादीन! इति कन्पाठः। 
4 'दुःबाक्य' हूति कन्पाठ. । 


श्रीमानतुन्नसूरिविरचितम्‌ ३३ 


प्रभावे कधा यधा-- | 
वार्घिबोहुफलकेन, तीर्णश्रक्राप्रमादतः । 
पुराधभूत खुमतिः श्रीमान्‌, स्तवचिन्तामणिस्मृते! ॥ १ ॥-अनु ० 
पुरोज्नयिन्यां पुरि दारिद्यवसतिभंद्रकप्रकृतिः सुमतिर्वणिगभूत्‌ ।स च कश्चन जैन- 
मुनिमवन्दत । तस्याग्रे मुनिर्देशनामित्थमकृत-- 
“चघणओ घणत्थियाणं, कामत्थी्णं च सब्कामकरो । 
सर्गापवर्गसद्भम-हेऊ जिणदेसिओ घम्मो ॥ १ ॥”-आर्या 
किश्वन-- 
“धंम्म विहणउ न सुक्ख वियाणहिं परघरि पाणिउ इंघणु आणहिं । 
खण्डहिं दलहिं करहिं विलोडणु तहवि न पावहिं किंचिवि भोयणु ॥ २ ॥ 
अधमजातिरनिष्टसमागमः 
प्रियवियोगभयानि दरिद्रता । 
अपयजो5खिललोकपरा भवो 
भवति पापतरोः फलमीटशम्‌ ॥ ३ ॥-दैतविलम्बितम्‌ 
'त॑ पुन्नह अहिनाणु ज॑ं गहिलाणवि रिद्धडी । 
त॑ पुणु पावह साणु ज॑ गुणबंतह मिकक्‍्खडी ॥ ४ ॥” 
अहो ! स्वेताम्बरमहर्षिणा सदुचितो धर्मापदेशों दत्त इति मत्वा मुनिवचः श्रुत्वा जिन- 
धर्म प्रपन्नो धनार्थी भक्तामरस्तवमःयेष्ट । भक्तयवन्ध्यं त्रिसन्ध्यं शम्वज्ञपति स्स । एकदा-+- 





न्लिजल नमन जन 


“बराधि बाहु५' इति कंपाद, । 


कर 


२ छाया--- 
घनदो घनार्थिकाना, कामार्थना व सर्वकामकर, । 
स्वर्गापवर्गंसड़् महेतुजिनदृशितों धर्म ॥ 

३ 'हिउ! इृति क-पाठ' । 


] 


छाया-- 

घर्मण विहीनो न सुख विज्ञानाति परगृहे पानीयमिन्धन आनयति । 

खण्डयत्ति दखयति करोति विलोडन तथापि न प्रामोनि किब्निदुपि भोजनम््‌ ॥ 
दुतत्रिकरिबत-छक्षणस्‌--- 

“द्ुतबिलम्बितमाह नभी भरी”! 


रद 


६ छाया--- 
तत्‌ पुण्पस्थासिज्ञा्ं यद्‌ अधिछानामपि ऋद्धिः । 
तत्‌ पुनः पापस्थ मान यद्‌ गुणवर्तां भिक्षा 

“'छाधरि रिद्धुडी' दति ख-पाठः । 


१9 भक्तामरस्तोत्रम 


“अत्थविहणो पुरिसो, सुबंसजाओवि लहइ लेहुअत्तं । 
पावइ परिभवठाणं, गुणरहिओ घणुहदंडुब ॥ १ ॥”?-आयो 


इति विमृश्य खुमतिर्धनाजनचिकीः सम्रुद्गरतटपुरं गत्या पोतमारुरोह । ऋमेण 

बोहित्ये5म्बुधिमध्यगे कल्पान्तवाता इव दुवाता वबुः । पूर्ब कादम्बिनीतिमिरपटली 
प्रबलदावानलघूमावलीव नभोमण्डलमरोत्सीत। राक्षसीनेत्रकान्तकीलेव विद्युद्ठता घनमध्ये 
नामांसीत । नाविकजनश्रवोद॒ःश्रव॑ स्तनवित्नुस्तनित निधातपातसममभूत्‌ । पीतमदा इंच 
सागरोमिष्वितस्ततश्वरन्तस्तिमि-तिमिद्नि ल-पाटी न-पीठ-नक्र-चक्र-मकर-कूम-शिश्वुमारादिद्‌ 
श्जलूचरजन्तुवाराश्ुक्षुमुः॥ तऊगता अपि वालकाकणाः कर्ममुक्ता इवोध्वें जग्मुः | जग- 
जिग्रसिषुराक्षस इवोन्मुमूच्छोमिमाठा । घादीक्षुमिता इव सांयात्रिकाः कान्दिशीकाः 
कोलाहल॑ चऋः स्वाभीए्ददेवान्‌ सस्मरुथ्च। नाड्ररः सागरोपयतिष्ठन्‌ दुजन इव क्वापि स्थितिं 
न लेमे । सितपटः पोतवणिगमनोरथवत्‌ खण्डदाउभूल्‌ । कृतप्नस्तेह्दा इब सज्ञा अपि 
रजवस्तुन्नुदुः । सुवंशा अपि पोतविध्व॑सरक्षणेक्षणा अभूवन्‌। तत्र क्षण केडपि मुनय 
इव कर्मग्रन्थिमिव कूपकस्तम्भ॑ चिच्छिदुः | के5पि कान्ताड्मिव फलक कराभ्यां गा 
जगृहुः । केउपि गुरुवाक्यमिव साररलादि हम्मध्ये दधुः । अन्नान्तरे भूतार्त इब 
कालज्वरारत इध पापीव पोत इतस्ततो श्रान्त्या भगञ्न उपकार इव कृतन्न । सर्वोषषपि 
वस्तुस्तोमो5म्भोषिमध्ये मन्नः। सुमतिस्तुर्य वृत्त स्मरन्‌ चक्रेश्वर्थनुभावाद्‌ वाहभ्यां तदि- 
नीशां तरंस्तटे लग्मः । ग्रत्यक्षीभूय देवी तस्मे पश्चाक्षसम रलपश्चक॑ ददो, नगरमानीतश्व । 
राजमान्यो वदान्यो धन्‍्यो धर्मी धनं विछलास, काशप्रकाञयश्ञाः खुमतिदंष्टधमातिशथः 
प्रैरमश्रावको 5भूत्‌ ॥ 

॥ इति द्वितीया कथा ॥ २॥ 

मे० वू०--अथ पृर्वोक्तमेव भज्ञवन्तरेण समथयति-(वक्तुमिद्यादि) । 

हे गुणसमुद्र' ते-तव गुणान वक्त कः पुरुष; क्षमः स्थात्‌ | इसयन्वय:। क्षमः-समर्थो भवेत्‌ 
इत्यथे: । “स्थान इति क्रियापदम । कः कर्ता; ? 'कः” पुरुष: । कि कतुम ? “वक्त” वाड्यमात्रेण 
पठितुम्‌ । कान कमतापन्नान ? 'गुणान। कस्य ? “ते! तव । ऊथंभूतान्‌ तान्‌ गुणान ? 'शशाहुका- 
न्‍्तान! चन्द्रवन्मनोहरान । क्रथंभृत” कः पुरुष; ? “बुद्धवा सुरगुरुप्रतिमः' बृहस्पति प्रतिबिम्ब:। कथ- 
मपि । अन्ाप्यधोन्तर न्‍्यस्यति--वा-अथवा अम्बुनिधि भुजाभ्या तरीतु कः पुरुष: अल-प्तमथ्थः स्थात्‌ 





॥ छाया-- 
अर्थविहीन, पुरुष , सुवशजानो$पि छूमते रूघुरयम । 
प्राप्नोति परिभवस्थान, गुणशहितों घमुरुंग्ड इव ॥ 
२ 'छहुयत्त! इतसि खपाठ.। 8 सेघनादुमू। ४ 'छुडघा! दति ख-गन्पाठझ'। ५ 'परश्रावक' इति 
खपाठः। 


६००2 
श्रीमानतुड्सूरिविरचितम श्ष 


इत्यन्यथ; । 'स्थात्‌! इति क्रियापदस्‌ | क। कतो; स “कः पुरुष: । कर्थभूतः का  “अछ! समये; । कि 
कतुम्‌? “तरीतु पार प्राप्रम्‌ । के कर्मतापन्नम ? “अस्वुनिधि' समुद्रम्‌। काभ्याम्‌ * 'झुजाभ्याम । कर्यभूत॑ 
अभ्बुनिधिम्‌ ? 'कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र' युगान्तसमयवायुना उद्धता-अल्यन्तभीषणा उच्छरन्तो 
नक्रा-मत्स्ा: चक्राः-चक्राकारजीवविशेपा यस्मिन्‌ स तथाभूत॑, यद्वा नक्राणां चक्राणि-समूद्दा 
यस्मिन्नित्पि योज्यम्‌ | यथा समुद्रों भुजाभ्यां तरीतु दुष्करसतथा तव गुणा अप्यपारत्वादू बर्णेयितु 
दु/शकाः, अत एवं गुणसमुद्र इति संबोवन युक्तमिति भाव; ॥ 
अथ समासाः-गुणाना समुद्र इव समुद्रो गुणसमुद्र;, तत्सबोधन हे गुणसमुद्र ' क्मघारय३ 
उपमिवसमासः । शझ्ञ अच्भे-उत्मजञ्ले यस्य स गणाहू$, कविप्रसिद्धिरिय, शशाहूवत्‌ कानता। शशा- 
छुकान्तास्तान्‌ , मध्यपद्छोपी समास; । सुराणां गुरु, सुरगुरु।, सुरगुरो; म्रतिमेव सुरगुरुप्रतिम।। कल्परस्य 
अन्तः कल्पान्तः, कल्पान्तश्वासी काल व कल्पान्तकाल;, करपान्तकालस्य पव्रन; कल्पान्तकारूपबन:, 
कस्पान्तकारूपवनेन उद्धता। कल्पान्तकालपवनोद्धता;, नक्राश्व चक्राश्च नक्तचक्रा:, कलपान्तकारूपव नो- 
द्धता नक्रचक्रा यत्र स तम्‌ | अलमिलब्ययं सामरर्थे । अम्बूनि नितरा धीयन्ते अस्मिन्निति अम्बुनि- 
घिस्त, “नाम्नश्च ० (सा० सू० ५३९) इति समासः । भुजाभ्यामित्यत्र करण दृतीया। प्रवहणादिना 
अम्बुनिधि; सुतरः, न पुनशुजाभ्यां इत्यतिशयालुकारः । तरीतुमित्यन्न “ईटो अहाम! (सा० सू० 
८२१ ) इति दीघे; ॥ इति (चतुथ)काव्याथ; ॥ ४ ॥ 
(2 0प्राहड हा हट 2्तकफटलिबटर 0/ शा ॥॥१7७ (8 820५779 (06 2? /९ 0/' (0व॑ - 
()॥ ७७०७चत. ए शाच्प05 ९९०७ 0५ 0 ०]घ६ै६ 0556४ (॥१0० [००९१० ए 
एुणव8) ॥7 $॥०5णाए० लव|कऔए रण (प्राण कह 49 ॥0१08 (॥7 0७ लाोध्मगयााए [70 
कल गराएणा * ॥०0 छणायंति 00 7७ ६७ ७0 99 0 बा५ 0| 5 विचार्प 0०७ 000७७ गा छल 
ग्रापोतप्रवेष्ठ ए 000०प५ (णा औैएह/त5 वा (४९३००) व्य५ ५४०३ ०ते एप. 9ए ४ फैप॑क्ल७ 
00फ्ययाह ७५ (0 ॥#ञ० ए (40 तैएजीा पर (र्प जीए प्राएस8० (69% ६॥४०) ? (4) 


प्र जी हि 4 डा 
अथ स्तवकरणप्रवृत्तो कारणमाह-- 
सो5हं तथापि तब भक्तिवशान्मुनीश ! 
कतु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रव्नत्त: । 
प्रीत्या:प्सवीयेमविचाये मगो सगेन्द्रं 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ ? ॥ ५॥७ 


नितिन नवीनतम लननमनननानी. >> स्‍५७०-७५०५५५७ 33८ नननयन-कियनन-नननन++न+03९७ 3 ममन५१७५+3५+...3> की “० “नम जनधन >बानल्‍न»कनओ नमन न्‍न-3न डर. सम, वकम 2«+ टकरा 


३ अ्रतिशयोक्ति-छक्षणस-- 
“विशेषविवक्षया सेदाभेदयोगायोगव्यययो$तिशयोक्ति'”” 
“काव्याक१ ( ७ ६ 3), 





१६ भक्तामरस्तोत्रम 


शु०-बि०--हे मुनीश !/-सकल्योगीश !सथापि तब स्तोत्रकरणासाभर्थ्ये सत््यपि 
शो5हे क्षीरकण्ठकुण्ठप्रज्ञोौडपि स्तवारम्मे विगतशक्तिरपि-क्षीणबलो5पि । डर्मरुकमणि- 
म्यायेनो भयत्रापि तव प्रयोगः। तव-भवतो भक्तिवशात-सेवाग्रह्मत्‌ तव स्तव-रतुर्तिं कलुं- 
विधातु प्रवृत्तः-कृतोद्यमो जातः। अत्रोपमानम्‌--मगो-हरिण आत्मवीर्य-निजबलम्‌ अबि- 
श्ार्य-अविचिन्त्यनिजशिशोः-स्वीयबालस्य प्रीत्या-प्रेम्णा परिपालनाथ-परिरक्षणाय 
मृगेन्द्रं-सिंहं कि नाभ्येति-किं न युद्धायाभिमुखो त्रजति ? । अपितु ब्रजत्येव । अनौ- 
द्धत्ये यथा मृगः सिंहाभिगमे भग्नविक्रमो हास्यास्पद तथाउहं त्वत्स्तोत्रकरणे इति । औद्ध 
त्ये तु यथा कुरड्गो मृगेन्द्राभिमुखोत्थाने अवछोडपि स्ववालपालनाय ब्रजन्‌ श्लाषां 
लभते । फेसरिणस्तु मगेण सह युद्ध ज्जाये । 

उक्त चु-- 

“मृगारि वा मृगेन्द्र वा. सिंह व्याहरतां जनः। 
तस्य ट्वयमपि व्रीडा, क्रीडादलितदन्तिनः ॥ १ ॥-अनु० 

तथापि मतिमन्दो5हं त्वद्धक्तिपारवश्यात्‌ स्तवनप्रवृत्ता कृतयलः कृतिनां कीतिपारत्र 
भवितेति वृत्तगर्भार्थः ॥ ५ ॥ 

मे० घू०--अथैवमशकक्‍्यकार्यता दृढीकृय प्रवृत्तिहतुमा(---(मो5हमिद्यादि) । 

है मुनीश ! तथापि सो5हं स्तव कतु प्रव्ृत्तोडस्मि इत्यन्वयः । कतरि उकिः । यत्रान्यत क्रियापद 
न श्रूयते तन्न अस्तिभ॑वन्द्ादिपर: प्रयुज्यत' इति न्यायादूप “अम्मि इति क्रियापदम | कः कतो ! 
धसः “अह विगतन्रप;' इत्यादिविशेपषणविशिष्ट: । कथमूतः अहम ? “परवृत्त: कृतारम्भ: | किम 
“कतुम । क॑ कमेतापन्नम ? 'स्तबं' स्तोन्रम। “स्तवः स्तोत्र स्तुतिनुतिः” (अभि० का० २, ख्हो० १८३) 
इति हेमसूरयः । कथम्‌ ? “तथापि । सुरगुरुणाउपि दुष्करस्तवने माहशमन्दधियः सबेथा असमथे- 
त्वेषपि। ततन्न हेतुमाह । कस्मात हेतोः ? “भक्तिवशार्ता आन्तरप्रीतिबछान । कस्य ? “तब । कथंमूतः 
अहम्‌ ? “विगतशक्तिरपि' निश्चितख्खकीयासामथ्योंडपि । अच्ान्वय द्वावपिशब्दों अल्यन्तासब्नल्यदशेनेन 
धक्ष्यमाणां बहुश्र॒ुतोपहसनीयता प्राहुतुः । असमथ॑स्यापि प्रवृत्तो हेतु सचयज्नथान्तरमाह-सगो सृगेन्द्रं 
किं नाभ्येति ! इत्यन्वयः । कतेरि उक्ति।। “अस्येति' इति क्रियापदम । सम्मुर्ख यातीत्य4:। कथम्‌ 
(ना, काका अपितु अभ्ययेव | क; कतो ? “मृग: हरिण;। क कमंतापन्नम ? 'मृगेन्द्र सिंहम्‌ । 
कि कृत्वा ! 'औतद्या' खहेन “आत्मवीर्य' खबलम “अविचाये अविमृह्य । किसथम्‌ ? “निजशिशोः 
परिपालनाथ' खबालकरक्षणाय । अत्रार्थ यथा स्ेथा मृगस्य सामथ्य नास्ति तथापि स सृगः 
स्रेहपरवशस्तद्रक्षणाय प्रवतेते, तथाउहमपि त्वड्ठक्तिवशान प्रवृत्तोडस्मीति भाव: ॥ 


4 'डमरक' इति क-पाठ;। २ सुखोत्थाय' इति के पाठः 


श्रीमानहुकश्रिविश्वेतन. * श्क्षं 
'बथ सश्ाशा;-«तेन प्रकारेण तथा इटव्ययम | भत्तेवेश! भक्तिवश।, तस्पात्‌ भक्तिकक्षांत्‌ 
अुनीजामीक्ष। धुनीक्ष), सत्सबोधने दे मुनीस ! | सबने स्तवः, त॑ सवम्‌ । विशेषेश गया विगत्ा, 
भाज्म ० (साू० सू० ५३९) इति समासः, विगता झक्तियंस्य स विगतशक्ति३ । अयतेते सम इसि 
प्रदत्त । जात्मनों वीये आत्मवीर्य, तदू आत्मवीयम्‌ । न विचाये अविचाये । मृगाजणामिन्तर इब 
इन्ह्रः सगेन्द्रस्म | अभ्येतीत्यन्न 'इण्‌ गतौ' घातुः अभिपूर्वः अदादिः । निजश्चासो शिक्षुश्न निम्रक्षिणठः 
कमेघारयः, तस्य निजशिशोः, निजस्य शिशुरिति तत्युदष: कौशल्याम्‌। '“निज़ञः पुनः” (अमि० 
का० ३, को० २२५) “अस्मीयः खः खकीयगश” (अभि० का० ३, शछो० २५६) इति हेमसूरयः । 
परिपालनस्थ अथेः-अयोजनं यस्य क्रियायां ततू परिभाढुनाथेम्‌ । क्रियाविशेषणस्वात्‌ नपुंसकत्वं, अत 
एव इंशाथेमिति किराताजुनीयायां काव्यवृत्ती घण्टापथमध्ये ईशार्थ यथा तथेति क्रियाविशेषणं, अर्थेन 
निद्यसमासः सबेलिज्वता च वाच्या इति, परिपालनायेति परिपालनाथे, 'तद॒थोर्थेन' (सिद्धू० अ० ३, 
पा० १, सू० ७२) इति हेसवचनात , अर्थशब्देन समासस्तत्पुरुप: ॥| इति पश्चमकाव्याथे। | ५ ॥ 
76 )४४/॥/४८३ ॥86 6६/९॥7/7४, 
(00 प्राब8000 00. क्क्षा45 | ए 800 ण पछ, >गाह ॥7प7००व एए 67009, है, (090 
एश"ए गराक्या, णा०पट्ी) 90४०"0५8, 0000980 ६0 पाब्वा88 0०० जात ए9भाए्र ०0गाएएणें7्प४ ण॑ 


छ ए0फ़क 0088 गर्ता ( शा ) छा ॥#४ज०७७ एए्शी 880 ही९ हु ए 00858 (वीजा ) पा 
करता 0 9708० 78 ए०पाए णा०, 0छपाएु ६0 08 #ल्‍8०0०त7 7, गाशार#ं85 0' 30 8 (6 ) 


जा हि जे हे 
अथ कविरसामर्थ्येईपि वार्चांटताहेतुमाह-- 
अव्पश्लुतं श्रुतवतां परिहासधाम 
त्वक्क्तिरेव मुख्वरीकुरुत बलान्माम्‌ । 
यत्‌ कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति 
तच्चारुचृतकलिकानिकरेकहेतुः ॥ ६ ॥ 
शु० दि०--है विश्वविश्वुत! श्रुतधरवेरिवसितचरण ! त्वज्षक्तिरिव-त्तच्छुश्रवेव बढात- 
हठादतिशयात्‌ मां-मानतुझ्लाचार्य मुखरीकुरुते-अग्रद्धमुंखीकरोति, वाचाऊं विघत्ते 
इत्यर्थः | मां किंभूतम्‌ ?! अल्पानि-स्तोकानि श्रुतानि-शास्राणि यस्येति विशग्रहस्तम्‌ । 
अथाल्पशब्दो5भाषवाची । अस्पश्चुतमश्रुतमित्यनीद्धत्यम्‌ । ( ग्रन्धा्ग २०० ) अत एव 
झुबब॒तां-दृष्शाखाणां बिदु्पां परिहासधाम-हास्थास्पदम्‌। अत्र दृष्टान्तईंदंता-किल्षेति 
सत्ये । यत्‌ कोकिलः-कछकण्ठों मधो-वसन्‍्ते मधुरं-मृदुकण्ठं विरेति-कूजति तद॒इं 
मये भारचूतकढिकानिकरेकदेतुर॒स्ति । चाव्येश्ष ताः सकपायरसाश्रूतकलिकाः-सहका- 
$। 65/+०३हं इसि कापाढ़ा ! ३ यरसेजितकऋऋणा डृलि खपाड़ः। ३ सुखरीकरोत्ति' दृति खूपाढ़ः। 


श्ट अंक्तामरस्तोत्रम 


रस्य विकस्वरमझरयथ् ( चारुचूतकलिकाः ), चारुचूतकलिकानां निकरः-समूहः स चासो 
एकह्देतुश्नेति कर्मधारयः | तिक्तसुरभिसहकारस्मेरमञ्रीपुञ्र एवं एकः कारण विद्यते 
इत्यर्थ' । औद्धत्ये तु यथा55म्रमझ़्रीकृतभोजनः पुंस्कोकिलो मधुरस्वरों भुवि 
मनोहरः स्थात्‌ । 

उक्त च--- 

“उत्कूजन्तु बटे वटे बत बकाः काका वराका अपि 
कं कुर्वन्तु सदा निनादपटवस्ते पिप्पले पिप्पले । 
सोइन्यः को5पि रसालपल्वर्न॑वग्रासोछसत्पाटवः 
क्रीडत्कोकिलकण्ठकूजनकलालीलाबविलासक्रमः ॥ १ ॥”-शादूड० 

' तथाउहं स्तोकग्रन्थो5पि त्वदुक्तया सतबं॑ कुवाणः प्रवीणश्रेणी रूब्धवर्णों भाषीति 
वृत्तभावार्थः:॥ ६॥ 

मे० बृ०--अथ भगवद्धृक्तिप्रवृत्तत्वयादेव मत्कृतावपि पण्डितप्रवृत्तिहेतुरिद भविष्यति इत्माह- 
( अल्पश्ुतमितद्यादि ) । 

है मुनीश ' मां त्वद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते इत्यन्वयः । 'मुखरीकुरुते' इति क्रियापदम्‌ । वाचार्ूं 
कुरुते इत्यथे: । का क्री ? धध्वद्धक्ति/ तवानुराग: क॑ कमतापन्नम ? “'माम । कस्सात्‌ ) “बछात 
हृठात । कर्थभूत॑ माम ? “अल्पश्रुतं' न बहुशाख्ज्ञम्‌ । पुनः किवि० माम्‌ ? “श्ुतवर्ता' शाखज्ञानां 
“परिद्दासघाम' हास्यस्थानम । उक्तार्थे युक्तिमाह-'किल' इति सत्ये । फोकिल: यत्‌ सधौ सघुर 
बिरौति इत्यन्वयः । “विरोति' इति क्रियापदम्‌ । जल्पतीतद्यथे; | कः कतो ? 'कोकिलः पिकः । कि 
कमेतापक्षम्‌ ? “यत्‌ । 'मधुरं' प्रियमू । कस्मिन्‌? “मधो' बसन्‍्ते । यत्तदोर्निद्यामिसम्बन्धात्‌ तदिति 
'तत्र चारुचृतकलिकानिकरैकद्देतु:', “भवति' इति ओष:। “भवति' इति क्रियापदम्‌ ! क॒. करतो ? 'चारु- 
चूतकलिकानिकरैकद्देतुः मनोहर आम्रमखऊरीसमूह एवं एकः-अद्वितीयो देतु;-कारणमिलथे। । 
आम्रमखरीकवलीकरणेनेव तत्कूजने माघुये भवति इति भाव: । तथापि( यैव ) ममापि स्तवन- 
प्रवृत्ती मुख्यो हेतुस्त्वद्धक्तिरेवेति हृद्यम ॥ 

अथ समासा/--अल्पं श्रुतं यस्य स तम्‌ । प्रशस्तं बहु श्रुतं येषां ते ध्रुतवन्तस्तेषाम्‌, 'भूपि 
प्रशंसायां वा सतुप्‌ । यदुक्त ( श्रीकात्यायनवार्तिकपाठ ३१८३ )-- 

#४भूमनिन्दाप्रशंसासु, निद्ययोगेडतिशायने । 
संसर्गेडस्ति विवक्षायां, श्रायो मत्वादयों मता; ॥ ३ ॥-अजु ० 

भ्रुत्त विद्यते येषां ते श्ुतवन्तः, तेषाम्‌ | परिहसनं-परिहास:, परिहासस्य घाम परिद्यासधाम 
तत्पुरुष: । तव भक्तिस्वड्भक्तिः । एवेति निश्वय | मुखं-वाग अस्यास्तीति मुखरः, “मध्वादिभ्यो रःँ 
(सिद्ध० अ० ७, पा० २, सू० २६) इति हेमवचनात्‌ अस्थर्थे रप्रययः, अमुखरं मुखर कुरुते 
इंति मुखरीकुरुते, च्विप्रययः । चारुआसौ चूतश्न चारुचृतः, चार॑चूतस्य कलिकाः चाश्चुतकलिकाः) 


श्रीमानतुज्सूरिविरचितम्‌ प्‌ 


चारचूतकलिकानां मिकरः चारुचूतकलिकानिकरः, एकश्थासौ देतुश्व एकट्देतुश, चारुचूतकलिकानिकर 
एव एकहेतु: चारुचूतकलिकानिक रे कहेतु, 'समासश्रान्वये नाज्नाम (सा० सू० ४६६) इति समास३। 
यदित्यत्र ट्वितीयेकवचर्न, वाक्याथेमात्रवाचित्वे तु प्रथमाउपि सम्भवति, तच्छब्दाप्रे चूतस्य पूर्वो- 
क्तपरामशित्वेन प्रथमा, व्याख्यानान्तरेण सप्तम्यपीति, यत्तच्छब्दावव्ययावनब्ययौ श्र बर्तेते इति 
श्रीषिजयसेनसूरिप्रभोत्तरपन्धे । विरौतीत्यन्न “रु शब्दे” धातु; “अंतुरुस्तुभ्य ईवों उबो' विरोति 
विरषीति इति रूपठ्यम्‌ ॥ इति षष्ठकाव्याथे; ॥ ६ ॥ 
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औ औआऋ आ 


हेतुमुक्त्वा स्‍्तवकरणे यो गुणस्तमाह-- 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्नरिबद्ध 
पापं क्षणात्‌ क्षयमुपेति शरीरभाजाम्‌ । 
आकान्तलोकमलिनीलमशेषसाशु 
सूर्याशुभिन्नमिव शावेरमन्धकारम्‌ ॥ ७ ॥ 
गु० वि०--हे सकलपातकनाशन ! जिन! त्वत्संस्तवेन-भवद्गुणोत्कीर्तनेन शरीर- 
भाजां-प्राणिनां भवसन्‍्ततिसश्षिबद्ध-जन्मकोटिसमर्जित पापम्‌-अष्टविधं कर्म क्षणाद्‌- 
घटिकाषष्ठांशेन स्तोककालादू वा क्षयमुपति-नाशमुपयाति । भगवत्स्वरूपध्यानाद देहिनां 
साम्यं भवति । साम्यादुक्तपापक्षयों युक्तः । 
एके घच-- 
“प्रणिहन्ति क्षणार्घेन, साम्यमालम्ब्य कर्म तत्‌ । 
यज्न हन्यान्नरस्तीत्र-तपसा जन्मकोटिभिः ॥ १ ॥”-अजु ० 
अमुमेवार्थमुपमिमी ते-पार्प किमिव ? अन्धकारमिव । यथा शार्वरं-कृष्णपक्षरात्रिज 
तिमिरं सूर्याशुमिन्न-सहस्रकररोचिर्विंदारितं आश्ु-शीघ्र क्षय॑ गच्छति यतः । किंभूतम- 
ब्थकारम्‌ ? आक्रान्तलोकं-व्याप्तविश्वे अलिनीू-मधघुकरकुलकृष्णं अशेषं-सकर्ूू ने तु 
स्तोकम्‌ । पापविशेषणान्यप्योचित्येन कायोणि । यथा दुरितक्षयहेतुर्जिनस्तवः, तथा तिमि- 
रनाशहेतुः सूर्योदय इति । 
$ 'तुश्मुश्तुम्यो5ह्िस्केस्मो दसादीनां चतुणोमीड' इति सारखते (खू० ९९) । 


बी 


| भक्ताभरसोत्रम्‌ 


“रवेरेवोदयः श्लाष्यः, किमस्येरुदयान्तरे! । 
न तमांसि न तेजांसि, यस्मिन्नभ्युदिते सति ॥ १ ॥”-अनु ० 

इति वृश्तभावार्थः॥ ७ ॥ 

अन्न म्यो5पि यथा- 

3 हां हीं हूं ऋषभशान्तिधृतिकीर्तिकान्तिबुद्धिलक्ष्मीहीं अपितिचके! फट पिच- 
क्राय(यें) स्वाहा । शान्त्युपशान्तिसर्वकायेकरी भव देवि! अपराजिते ! ३ ढ 5+। 
राजकुले विषादे कटकादिषएु स्मयंते । 

एतन्माहात्म्ये सुधनोदाहरणम्‌-- 

“दिवाडपि तमसा55कीणाः, श्रेष्ठिभूपजिनालूयाः । 
घूलीपावष्णवावासी, रजोव्याघी स्तवस्मृतेः ॥ १ ॥-भनु ० 

पाटलीपुरे पत्तने परमजेनः सुवासनः सघनः सुधननामा श्रेष्ठी बभूव । स 
स्वकारितप्रासादे श्रीआदिदेवस्थाचामानच । तत्सम्पकोदू राजा भीमः श्रावकोडभूत्‌ । 

उक्त च ( नीतिशतके श्लो० १९ )-- 

“जाय घियो हरति सिश्चवति वाचि सत्य 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिशक्षु तनोति कीर्ति 
सत्सज्ञतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ? ॥ १ ॥”-बसन्त० 

अन्यदा तत्र पुरोद्याने वेष्णयो घूलीपा नाम योगी आगात्‌ । स च॒ सिद्धक्षुद्रचे- 
टकः सेवकीकृतपाषण्डिपेटकः पाटलीपुरीयं सर्वजनमाचकर्प निजकलझ॒या । ततोडसी चित्ते 
जहर्ष कश्नन जन॑ पप्रच्छ च-मत्सेवनाय को नायाति नागरः ? । सो<वदत्‌-स्वेताम्बर- 
दर्शनभक्तिहढौ राजश्रेष्ठिनी नायाताम्‌। घूलीपाश्रेटकशक्त्या जिनराजश्रेष्ठिशद्देषु घूलौ- 
वृष्टिमकरोत्‌ । प्रातः श्रेष्ठी पांसपक्धिपातेन प्रसतं तमो दृष्ठा भक्तामरस्तवसप्तमदृत्तगुण- 
नावसरे प्रकटीचक्रे चक्रेश्वरीम्‌ । सा चाहच्छासलप्रभावनाचिकीः खुधनवचसा जिनभूप- 
श्रेष्ठि_हगतां घूलिं निरस्य वैष्णवमन्दिरे घूलीपास्थाने 'व पांसुपूरमक्षिपत्‌ । किमपि ना- 
स्फ्रदू योगिनः । फ़्ौलभ्रष्टद्वीपीव विलक्षः स्थितः । 

एके च-- 

“तावदू गजन्ति मातज्भञा, बने मदभराठुूसाः । 
लीलोडॉलितलाइुलो, यावज्नायाति केसरी ॥ १ ॥”-अंठ ० 

3 “अयथान्‍्यदा तत्पुरो०' हति शब-पादः। २ “घूकीपनामा' इति स-पाठ।। ३ 'फकछ७! दूलि अनयाढ+। 

४ 'द्वासित' इति स-पाठः। 


शीमानतुशश्रिविरणितम्‌ । 


चूलीपा देवीसर्जितः शेश्चियेष्टित ज्ञा्मा कंयमपि ओछिन! भरणे शरणवसरत्‌। 
भेत्ती राजस्थानभानयत्‌ तम्‌ । ततो घूलीपा विदितसर्थोदम्तः खुधनाद घर्म सुआप । 
भ्रंभो-« 
“हिसा त्थाज्या नरकपदवी संत्यमाभाषणीयं 
स्तेयं हेय॑ सुश्तविरतिः सर्वसज्ञाभिवृत्तिः । 
जैनो धर्मो यदि' न रुचितः पापपड्कावृतेभ्य 
सर्पिदृष्ट किमिठमियता यत्‌ प्रमेही न मुझे ॥ १ ॥”-शग्घरा 
“देवेषु वीतरागादू, देवो ब्रतिषु ब्रती चर निम्नेस्थात्‌ । 
धमश्र क्षान्तिकृपा-धर्मादस्त्युत्तमो नान्‍्यः ॥ २ ॥”-आर्या 
इति धम श्र॒त्वा सम्यकू सम्यक्त्वधरो5भूत्‌, श्रेष्ठिन न गुरुमिव मेने । देज्या धूंलिरुप- 
शमिता । सूर्याशसहर्श जिनशासनप्रतापं व्यतिस्तरत्‌ ()) खुधनः । देवाधिदेब॑ शृष्टा तुष्टाब , 
घूलीपा:ः 
जिनेन्द्रचन्द्रपणिपातलालसं 
मया शिरोडन्यस्य न नाम नम्यते । 
गजेन्द्रगलस्थलपानलम्परं 
शुनीमुखे नालिकुरू निहीयते ॥ १ ॥-बंशखम्‌ 
इति सर्वोद5पि जनों भक्तामरस्तवमध्यगीष्ट, गरिष्टगरिममन्दिर श्रेष्ठी जातः ॥ 
॥ इति तृतीयकथा ॥ ३॥ 
मे० बू०---अथ प्रवृत्तिहेतुमाख्याय सबेजनदिव्यताहेतुमाह---( त्वत्मसखवेनेत्यादि ) । 
है मुनीश ! त्वत्सस्तवेन पाप क्षणात्‌ क्षय उपेति इत्यन्वयः । 'उपैति” इति क्रियांपदम | कि कंते 
(पाप कस्मषम्‌ | क॑ कमेतापन्नम ? “क्षय' प्रऊयं बिनाशमिलियावत्‌ । केषास्‌ । “शरीरभाजां' प्राणिनाम्‌। 
कस्मात्‌ ! “क्षणात्‌' घटिकाषष्ठांशात । केन ? “त्वत्संस्तवेन । करणे ठृतीया । किंवि० पापम्‌ । “भव- 
(सन्तति)सबन्निबद्धं जन्मश्रेणिसड्वितम्‌ | अतिबहुलमित्यथेः । अन्न दृष्टान्तमाह-किमिव ? अन्धकार- 
मिव । इव-यथा । अन्धकारं क्षणात्‌ क्षर्य उपैति इत्यन्वयः । “उपैति! इति क्रियापदम । कि के ? 
“अन्धकारम्‌ । कि. कर्मतापन्नमू ? “क्षयम! | फिवि० ? 'शाबेरे राज़िसम्भूतम्‌ । पुनः किं० 
+आ्राकाम्तकोर्क' व्याप्विश्वम्‌ । पुनः किं०  “अलिनीछं अमरकृष्णम्‌ । “काछो नीछो5सितः शितिः” 
(जलिक का० ६, श्हो० ३३) इति हेससूरयः । पुन किंवि० * “अश्लेष॑ समस्तम्‌ । पुन; किंबि७ £ 
वसूर्याधघुमित्र' भाविय्किरणविदीणेम्‌ । कथम्‌ ९ “आश्ञ' शीघ्रम्‌ ॥ 
'जरणे हूंलिं क-पाट। । २ 'माजृर्ण भा०? इस्यपिं पाठः। ३ किलिदर्सियता हुति खब्पीढ़ी | 
$ प्रशश्थ-फाइजरू-+ 
“जद तु बंकस्ममुदीरितं ज़रो” 
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हि. ५३२ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


समासाक्ष--तव संस्तवः त्वत्संस्तवः षष्टीतत्पुरुषः | युष्मच्छव्दस्य “त्वन्मदेकत्वे ०” (साू० सू० 
३३०) इति त्वदादेशः । भवानां सन्‍ततिः भवसनन्‍्ततिः, भवसन्तत्या सनिबद्ध भवसन्ततिसंनिबद्धमू | 
उपैति इत्यत्र इणेधिवर्जनान्नोपसर्गाकारछोप: | शरीर भजन्तीति शरीरभाजस्तेषां “भजां विण 
(सा० सू० १२३२) इति विण्‌ प्रययः । आक्रान्तो छोको येन तन्‌ आक्रान्तकोकम्‌ । अलिवन्नीछे 
अलिनीरूं, मध्यलोपी समासः । न विद्यते शेषों यत्र तत्‌ अशेषम्‌। सूयेस्य अंशवः सूर्याशव:, सू्यो- 
शुमिर्मिन्न सूर्याशुमिन्नम्‌ । शर्वेया सम्भूतं शाबेरं 'तत्र कृतलब्धक्रीतसभूते! (अ० ६, पा० ३; सू० ९४) 
इति सिद्धहेमसूत्रादण्‌ , श्ेयां भव शावरमिति कौशल्यां; 'वर्षोकालेभ्य:' (सिद्ध ० अ० ६, पा० ३; 
सू० ८०) इति हैमसूज्ेण, तथा 'कालाइज्‌' (अ० 9, पा० ३, सू० ११) इति पाणिनीयसूजेण कथ- 
मिह ठज्ज्‌ प्रत्ययो नेति न चिन्त्यं, अर्थविश्वेषत्वात , 'नेशों मागेः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीना मितीव 
शारदं पावेण; शवेरीसार इत्यादि महाकविप्रयोगाब, सिद्धान्तकामुद्यां ठु-'शावेरस्य तमसो निषिद्धये' 
, इति कालिदासः, 'अनुदितोषसराग' इति भारविः, समानकालीन प्राक्ालीन इत्यादि च, “अपबंशा 
एवैते! इति प्रामाणिकाः इस्युक्त, शर्वेयों इदं श्ावरमिति कश्चित । अन्धं करोतीत्यन्धकारः, पुंन- 
पुंसकः । यथा सूर्योदिते तिमिरक्षयस्तथा त्वत्मस्तबनान पापक्षयः, न च अत्रापसिद्धान्त;, अददृद्‌बर्णे- 
संज्वलनस्य भावस्तवत्वेन भगवलद्याद्यागमे5पि मद्ाफलत्वेन उत्तत्वान , 'पूजाकोटिसम स्तोत्र' इति छो- 
केडपि सिद्धत्वाश्वेति, तद्‌ विचिन्त यथाशक्तयाउत्र प्रवतेनीयमवत्याशयः ॥ इति सप्तमकाव्याथेः ॥ ७॥ 
6 >0कह8 ०४ हर कर्त॑एकाईव९8 की ॥9747१४७० (#0ते 
पए७ शा78 0० ॥॥60 छ्राँगतीवते इणागड़ इलटफ्रणपोंकंएते. जञातत 3 80% ते भाषा 800 
जा्का4्ा760प४ ए. काांगोह्वाल्तव ;+ए- जागाआहु 7॥96, 88 ॥8 09. 28४७ छाती. 6 [०४-०।६९८ 
7०%पफ्शाहद वैद्म'द0558 एश"एकवीाए& शीट पराएश'व०, छगणा ]॥0 ९०0 9 ॥079980[00 50॥, ( 7 ) 
अ अऋ ओऔऋ अ 
स्तवारम्भसामथ्ये हृढयज्ञाह-- 
मत्वेति नाथ | तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधिया5षरि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 
मुक्ताफलद्रुतिमुपेति ननूदबिन्दुः ॥ < ॥ 

शु० वि०--हे विश्वविप्नप्रमाथ ! नाथ ! पूर्वोक्तयुक्तया स्तवकरणं दुष्करं सर्वपापहरं 
चेति मत्वा-अवबुध्य मया भक्तिपरवशेन तनुधिया5पि-स्वल्पमतिना5पि' इद-प्रत्यक्ष 
भण्यमान तब संस्तवनं-भवतः स्तोज्न क॒तुमिति शेषः, आरभ्यते-करणायोथम्यते । हद 
च स्तवेन मत्कृतमपि तव प्रभावातू-भवतो5नुभावात्‌ सतां-सज्जनानां विदुषां चेतो हरि- 
व्यति-मनो हरिष्यति, न तु दुजेनानाम्‌ । सन्‍त एवान्यगुणग्रहणे लम्पठाः । उक्त चु-- 





१ 'छावनझ०' हति कपाठ । २ “वनमकृस! हति क-ख-पाठः । - 
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“मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूणों- 
ख्रिभुवनमुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 


परगुणपरमाणून पर्वतीकृत्य नित्य 
निजह॒दि विकसन्तः सन्‍्ति सन्‍्तः कियन्तः ? ॥ १ ॥”-मैालिनी 
न तु खलाः । उक्त च-- 
“सझीसं घुणियं हियरय॑ चमकिय॑ पुलइ्य॑ च अंगेहिं । 
तहवि हु खलस्स वाणी, परगुणगहणे न नीसरिआ ॥” 
ननु निश्चये उदबिन्दुः-वारिच्छटा नलिनीदलेषु-कमलिनीपत्रेषु मुक्ताफलयुतिं-मौक्ति- 
कच्छायां उपेति-उपागच्छति । अन्न “'उदकस्योदः०” ( पा० आ० ६, पा० ३, सू० ५७ ) 
इति निपातः । अन्न तब प्रभावात्‌ सतां मनोहरं स्तवनमित्युक्ते सतवस्थाउडसमाप्तेः कु: 
श्रोतुरध्येतुश्न श्रेयःसूचन निर्विेन्चताकथन व्‌ । यदुक्त च-- 
“श्रेयांसि बहुविप्नानि, भवन्ति महतामपि । 
अश्रेयसि प्रवृत्तानां, क्रापि यान्ति विनायकाः ॥ १ ॥”-अनु० 


इति। यथा पद्चिनीपत्रस्थजलबिन्दुमुक्ताच्छायां घत्ते तथा तब प्रभावगुणाश्रयणात्‌ 
स्तवोडपि विद्वच्चित्तानन्दनं करता । इति वृत्तगर्भोर्थः ॥ ८ ॥ 

मे० बू०--अथ पापक्षयार्थिनां खत एवास्योपादेयता भविष्यतीतद्याइ---( ग्त्वेद्यादि ) । 

हे नाथ ! मया इदं-वदध्यमाणं खत्संसवन आरभ्यते-प्रारम्भक्रियाविषयीक्रियते इत्यन्वयः । 
कमेणि उक्ति;। “आरभ्यते' इति क्रियापदम्‌ | केन कत्नों ! “मया' । कि कर्मतापन्नम्‌ ? “संस्तवर्न' 
स्तोत्रमू । किंविशिष्ट संस्तवनम ? “इद' बुद्धिस्थम्‌ । किंविशिष्टेन मया १ “तनुधिया” स्वल्पबुद्धपा । कि 
कृत्वा ? “इति मत्वा' एवं ज्ञात्वा । इतीति धण्टालालान्यायेन इद्मिति पद्स्य उभयत्र सम्बन्धात्‌ इद 
संखवन सता चेतो हरिष्यति-आश्षेप्स्यति वश नेष्यतीतियावत्‌ इत्यन्बय। । “हरिष्यति' इति क्रिया« 
पद्म । कि कठे ! “सस्तबनम?। कि कर्मतापन्नम ? “चेतः। केषाम्‌ ? 'सताम्‌!। कस्मात्‌ ? 'प्रभावात्‌!। 
कस्य ! (तव। ननु-निश्चितम्‌ उद्बिन्दुः मुक्ताफल्य़ुति उपैति (इत्यन्वयः ) । (उपैति') इति क्रिया- 
पदम्‌ । क; कतो ? “उद्बिन्दुः जलूकण; । कां कमेतापन्नाम्‌ ? 'मुक्ताफल्य़ुतिं' मौक्तिककान्तिम्‌ | 
केषु? “नलिनीवृछेष' कमलिनीपत्रेषु । आधारप्रभावादृताद्॒श वस्त्वपि परमशोमां प्राप्रोति । यदुरकत--- 


$ माछिनी-कक्षणस--- 
“मनप्रयवयुतेय मालिनी भोगिलोकै:'” 
- +* छाया-- 
शीर्ष धुत डृदयं, चमस्कृतं पुछकित चारूगेः । 
तथापि तु खलरब वाणी, परगुणग्रहणे न निरखता ॥ 
३ 'तहबिड्डु परगुणगहणे खकरस वाणी न नीरसिभा” हृति ख-पाठः । 


हक ..._ भत्तामरलोका्‌ 


(संतप्तायसि संस्थितस्थ पयस्तो नामापि न झ्ञायते 
मुक्ताकारतथा तवेव नलिनीपत्रश्चथितं राजते । 
खातो सागरशुक्तिसम्पुटमतं तल्वायते मोक्तिकं 
प्रायेणाघम्मध्यमोत्तमगुण। संवासतो जायते ॥ १ ॥-शादूछ० 
धमासा यथा-मननं पूथषं मत्वा “मन ज्ञानें' घातु। त्तवा प्रथय। “छोपरूवतुदाशतबाम' 
(सा० सू० ८८६) इति नकोपः, 'हख्वस्थ पिति कृति तुक (सा० सू० १३४६ )। संस्तूयते 
सनेनेति संस्तवनम्‌। वलुर्धीयेख्खब स तनुधीस्तेव तनुधिया । नलिन्या दृछानि नछिनीदलानि तेषु । 
आधारे सप्तमी । बहुवचन तु अल्यन्तशोभासस्मारव्यखकम्‌ । मुक्ता एवं फ्लू प्रुक्ताफ़लं, तस्व 
बुविः मुक्ताफलशुतिस्तामू। उदफस्य बिन्दु: उदबिन्दुः, 'सहादे: सादिः ( सा० सू० ५०६ ) 
इति तेन उद इत्यादेश! । “बिन्दी प्रपतप्रपतविश्रुप८/ (अभि० का० ४, हहो० १५५ ) इति 
हेमसूरयः ॥ इति अष्टमकाव्याथे;॥ ८ ॥ 
य76 इठाशह 007#40026 ४४ ९०॥8)90800७ (0९ ॥ 9१४४४: 
प्रकशंग३ धापछ प0प्र्ठी)) 07७७, णे 4,077, 4, (श०प्रा 9006 का थी ह७॥00 ०णा0ा08 
( ०००"०४घ७ ) भेंड ॥एक ० 786 0णरगा8 ४० 709 जाएच ०88, पैड ( ग्रधश6 ) फएणफ 


पी ग्रांए१ जा 8प्रशेंए 804० 00 #/शातरणा 0 06 ए0०0, ( 0, 0छ७] ) & १.0] ण॑ छ(९7 
हँ।68 [0 & 0०४४), ज्ञाशा 7छप्राए्ु णा & ]6र्ववा ए & ।॥+प#-नू)१॥. ( 8 ) 


श्र हि हि जप 
अथ सर्चशनांमभहणमेव विप्नदरमाह-- 
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोष॑ 
त्वत्संकथा5पि ४203 रितानि हन्ति । 
वूरे सहस्वकिरणः कुरुते प्र 
पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्ि ॥ ९ ॥ 
शु० वि०--है अष्टादशदोषनिनोशन ! अस्तसमस्तदोष-निर्मेलितनिखिलदूषणं तव 
सबनं-गुणरहस्थोत्कीर्तन॑ आस्तां-तिष्ठतु दूरे । स्तवमहिमा महीयान्‌ वर्तते। त्वत्संकथाड- 
पि-त्वत्सम्बन्धी संल्ापो5पि-त्वद्विषयिणी पूर्वभवसम्बद्धनामवातौ5पि जगतां-लीकानां 
दुरितानि-पापानि विप्नानि वा हन्ति । उक्त व ( वन्दितासूत्रे, गा० ४६ )-- 


“चिरंसंचियपावपणा-सणीश भवसयसहस्समहणीए । 
चउबीसजिणविणिग्गय-कहाइ वोलिंतु मे दिअहा ॥ १ ॥”-आयो 


बनने -+>+०० जाय न >> मल अब जलन 


चिरसब्वितपापप्रणाशित्या सक्‍सससहक्षम्धिन्या । 
अतुनिशतिजिम विनिगेत-कन्रमा ज्यतित्रकातु मगर दिवया। ॥ 





$ छाया 
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औरप॑म्ये यथा--सहस्नकिरणः-सूर्यो दूरे तिधतु, प्रमैब-अरुणच्छायेव पद्माकरेषु-सरस्सु 
जरूजानि-मुकुलरूपकमलानि विकाशभालज्ि-स्मेराणि कुरुते। यदा सूर्योदयात्‌ पृर्वप्रवर्तिनी 
प्रभातप्रभा पह्मविकाशिनी स्थात्‌ , तदा सूयेस्थ किमुच्यते !। तथा भगवष्ढेणोत्कीर्तन सतब- 
नमाहात्म्यं न कथ्िद्‌ वक्तुमलम्‌ । जिननामग्रहणसंकयेव सर्वदुरितनाशिनीतिदृत्तार्थः ॥९॥ 
अत्र मैचो यथा-- 
ड* हीं जूं श्री चकेश्वरी (रि!) मम रक्षां कुरु कुरु स्वाहा, सर्वरक्षाकरी भगवती केशाबवत्‌ 
“भनिराकृत्य हरिं मार्गे, केशवों याति संस्तवात्‌ । 
पृष्ठे कृत्वा ततो देव्या, रसकूपादू बहिः कृतः ॥ १ ॥-अलनु ० 
भिलधघार्टी तृषं क्षिप्वा, वने च जलयोगतः । 
दुरितानि क्षय जग्मु-अकाराहि जिनालयम्‌ ॥ २ ॥”-युग्मन्‌ 
वसन्‍्तपुरे केदायो नाम निधनो वणिक्‌ वसति स्म। सो5न्यदा जैनगुरुदेशनामश्रीषीत्‌--- 
“धर्मो मद्भलमुत्तम॑ नरसुरश्रीभुक्तिमुक्तिप्रदो 
धर्मः पाति पितेव वत्सठतया मातेव पुष्णाति च। 
धर्मः सह्ुणसद्भहे गुरुरिव स्थामीव राज्यप्रदो 
धर्मः स््ह्याति बन्धुवदू दिशति वा कल्पद्ुवद्‌ वाश्छितम्‌ ॥ १॥/”-झ्ाढूं० 
फिश्च-- 
“कंलाणकोडिजणणी, दुरंतदुरिआरिषग्गनिट्ववणी । 
संसारजलह्ितरणी, इकुशच्चिय होइ जीवदया ॥ २ ॥”-जायों 
इति श्र॒ुत्वा हिंसाविरतिश्रतमग्रहीत्‌ । भक्तामरस्तवमपाठीत्‌ । केशवो धन विना सर्वे 
जात्यादिकमनथ मेने । उक्त च-- 
“यस्थास्ति बित्त स नरः कुलीनः 
स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स॒ एव वक्ता स व्‌ दशेनीयः 
सर्वे गुणाः काश्चवनमाश्रयन्ति ॥ १ ॥”-छेपजातिः 
अतो धनाजेनचिकीर्देशान्तरमसरत्‌ । मार्गे गच्छन्‌ साथोद्‌ अ्रष्टः पश्चवदनेन रुद्ध 
स्तवमस्माषीत्‌ । सिंहोडनश्यत्‌ । ततः केनचित्‌ कापालिना विप्रतायं धनाशया रस- 
7 जीपस्थ यथा” इति क-पाठ:। २३ “०हुणकीलेन! इति ग-पाठः। ३ “मन्नो्यस्‌' इति क-पाढ़ः । 
 छोथा[- 











फल्याणकोटिजननी, दुरन्तदुरितारिवर्गनिष्ठापनी । 
संघारजकपितरणी, एकेव भषति जीवदुया ॥ 
७ उपजाति-कक्षणस्‌--- 
“स्थादिग्त बजा यदि तो जगो शा, उपेस्दवज्ञा जतजाखतो भौ। 
अनस्तरोदीरितऱक्म भाजो, पादो मदीषावुपन्नातथस्ताः १! 


भ० ४ 


| भक्तासस्सोम्रसू 


कूषिका प्रतेश्िकः । कोरी तइचं स्सभत तुम्नं जमाह । केशव: प्रखुरधो मुक्त: ऋधमपि 
कूपवेखकयां स्थितः स्तव॑ सस्मार । चकरादेव्या पृष्ठे कृत्वा निष्कासितः । निःस्वस्य रक्ता- 
इक वित्तीर्णम । सार्थेन साक॑ श्रजन्‌ कान्तारे समुत्यितां मिल्लधादीं निधोट्यामासर सतबस्म- 
रणात्‌ । एकाकिने निजेले वने स्रमते तृषितायाष्टमनवमवृत्तगुणनप्रान्ते देव्योदक दक्चम । 
एवं सर्वाणि कष्टानि हत्वा पुरं प्राप । उक्त च-- 
“घने रणे शब्चुजलाभ्निमध्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तके वा । 
सुप्त प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ १ ॥”-उपजातिः 
रलाष्टकेन श्रीजता | चक्रेम्व॒रीपाश्वाछोकचमत्कारकृते एंकदिनेन जैनप्रासादं कार- 
धामसरास । केशवक्षिरं सुखमभुनकू, धर्ममाराधयामास ॥ 
॥ इति चतुर्थी कथा ॥ ४ ॥ 
मे० बू०--भथ संस्तवनस्प अतिशयालुमादहाक्यमाइ--( आरा तबेद्ादि ) 
है नाथ | तव स्तवनं दूरे आरस्तां इत्यन्बयः । “आस्ताम' इति क्रियापदम्‌ । तिप्॒त्वियथें! । कि 
कुछे $ “स्तवनम्‌' । कर्य! 'तव' स्वत; । कस्सिन ? “*दूरे' दूरखले, स्तवनस्याधिकमहिमत्वात्‌ । 
किन्तु त्वत्संकथा5पि-त्वत्यूवेभवादिमूलप्रथमानुयोगागमो 5पि-त्वद्गाता ईषपि वा जगताम-आधारे जाधे- 
योपचारात्‌ जगश्निवासिलोकानां दुरितानि-पापानि दन्ति इति ब्राक्यम्र्‌ ! “इन्त्रि' इति क्रियापदमू । 
का कर्त्री ! त्वत्संकथा' । कानि कर्मतापन्नानि ? “दुरितानि' । 
“अथाउशुभम्‌ । 
दुष्कृत दुरित पाप-मेनः पाप्मा च पातक़ृघ ॥ 
किल्बिष कछुष॑ किण्वं, कल्सपष॑ वृजिनं तुम; | 
अंह; कल्कमर्घ पुढुक; «--( अभि० का० ६, को० १६,१९७ ) 
इति ट्वेमसूरयः । किंवि० स्तवनम्‌ * “अस्तसमस्तदोष' निरस्तसवेदूषणम्‌ । अन्न दृष्टान्तसाहू-« 
सहस्नकिरणो दूरे आस्ताम्‌ । आस्ताम इति क्रियापदम्‌ । के क॒रतो ? “सहस्रकिरण;? सूये: । किन्तु 
प्रमैन-प्रभावकान्विरेव पद्माकरेषु-तडागेषु जछजानि-पद्मानि विकाशयति-विकाशीकुरुते इति 
क्रिग्रासस्थन्ध: । 'कुरुते' इति क्रियापदम्‌ । का कर्त्री ? “प्रभा' । कानि कमंतापन्नानि ! 'जछजादिं । 
कर्षंभूतानि | (विकाशभाजशि' विकस्त॒राणि ॥ 
समासाश्च-समस्ताभ्व ते दोषाश्व समस्तदोषाः, अस्ता; समस्तदोषा येन तदू अस्तसमस्तदोषम्‌ | तब 
संकथा त्वत्संकथा। सहर्स किरणा यस्य स सदृस्नकिरण: । प्रझमनां आकरा: पद्माकराः, तेषु पद्माकरेयु । 
जछे जातानि जछजानि, डप्रत्ययः । विकाशं भजन्तीति विकाशभाज्ि ।| इति उवमकान्याये। ॥९॥ 


३ निर्भेनस्ख । २ “पुकदिने जैच०' इसि ख़ु-पादः । 


श्रीमानतुश्नसूरिविरचित म्‌ श्छ 


आा8 कल#ँ॥003 78८ 70%288 ० (2008 #604660070. 

१.७ गफ 7 ए.शक ज़ोरंजी 88 ते।0ए०१ वो! किपा।ड 09 0प्र ् ०णाड्ति0दरत00, 809 
0एश७३ श6 प्रधाक्ववणा ए॑ एपए पर द्गगयीए।॥605 06 गाव एी 00 एर्वाएश:89, [408४७ अड्र0० ७9 
0889 ० ६00 (09, प्ञागा (०९९७७) ॥8 ॥9860 _०१७ ण)थाड (४8 099४ ।ए॥08 ॥7 #86 [# 7७४. ७) 


नह र्् है ज् 
अर्थ जिनस्तुतिसैवाफंठटमाह--(मं० ३००) 
नाल्हुतं भुवनभूष॑णभूत ! नाथ ! 
भूतेगणेश्रेति भवन्तमभिष्ठृवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा 
भ्रृत्याश्रितं य इह नात्मसम॑ करोंति ॥ १० ॥ 


शु०्वि०--हे भुवनभूषणभूत ! भ्रूतशव्द उपभावाची, हे विश्वमण्डनसमान ! नाथ ! 
“अभो ! भूतेः-जातः-विद्यमानेगुणमुवि-प्ृथिव्यां भवन्‍्त-त्वामभिष्ठ॒वन्तः-स्तुवन्तों जना 
भवतः-तव तुल्याः-समा भवन्ति एतन्नात्यद्भधुतं-नातिचित्रम्‌ । अन्न व्यतिरिकमाह--नजु- 
निश्चित वा-अथवा तेन स्वामिना कि कार्य-किं प्रयोजनम्‌ ! इह-भवे जनमध्ये वा यः 
स्वामी आश्रिते-सेवक भूत्या-ऋज्या आत्मसमं-निजतुल्य न करोति-न विघत्ते । अहमप्ि 
तीथेकरं स्तुवन्‌ जिनध्यानेकतानमानसत्वेन तीर्थकृक्नोत्राजंको भवितेति कवेराशयः ॥ 

अन्नाज्नाय/-- हु 

श्रीक्रषभप्रभुः व्यशीतिपूर्वलक्षणानि गाहंस्थ्येउस्थात्‌ । पुत्रशतं देशशतराज्य न्‍्यघात । 
बिनीतापुरे ज्येष्सुत भरत न्‍्ययुकह्ल । विरक्तो भोगान्नाभुझ्लू | याचकेभ्यः सांवत्सरिक- 
दान प्रादत्त। चतुर्भी राजन्यक्षत्रियसहस्रैः सत्रा प्रतमादत्त । छाक्राभ्यर्थनया चातुमु- 
शिके लोचमकरोत्‌ | कच्छमहाकरूछादयस्तथेवाकाणेंः । मौनी 'चाव्ी विजहार । शुद्ध 
भिक्षानभिज्ञो जनोउशनं न विततार। प्रभोः पुरः कनक-किरीट-कटक-कन्या-क॑रिकिशों- 
र-कम्बल-कीशेयादि दधुस्ते, तेष्वकल्प्यतया भगवान्‌ न कि्मेपि जग्नाह। तृूष्णीक एव 
प्रतिज्ञाम॒वाह । क्षुधिताः कच्छादयों विमृश्य स्वधुनीतीरे कन्दफर्लाशनाख्रपाभरादकृत- 
गृहगमना वर्धितासंस्कृतालकत्वाजटिलासतापसा अभूचन्‌ ॥ 

इतअ् नभिविनसी राजपुत्रों कार्यवश्ादू दूरदेश प्राप्तावायाती, कच्छभहाकच्छयो- 
निजपित्नोरमिछताम्‌ , सर्व वृत्तान्तमलमेताम्‌ । तावापूच्छय मरते5वहीलनां घृत्वा श्रीम- 

३ “०वण ! भूसनाथ !” हत्यपि पदुच्छेद. समीचीनः । डे 

२ अवतिरेफ-लॉक्षणभू-- 

४ उत्कर्षाएक्षेहेस्थी: साम्यस्म चोक्ताधनुर्की चोपमेयस्याधिक्य व्यतिरेकः”! 
>काज्या० (अ० ६) 
है पहकूकादि। ४ 'किमपि न जप्राह'! इसि ख-पांठः । 








श््८ भक्तामरस्तोत्र्म॑ 


दादीहं स्वासिन सेवाये समगंसाताम्‌ । निशितनिर्खिशधरो यत्र स्वामी कमो स्यवीजिशवत्‌ 
ततो भुवः कण्टकाबुदधरतां दंशमशकादिकमरक्षताम्‌ | प्रातः स्वामिपाश्वभुवं प्रमाज्य 
नलिनीदलानीतनीरेणाभ्यषिश्वताम्‌ । बकुलकमलपाटलादिकुसुमप्रकरं विस्ताये चरणावम्य- 
कर्यास्मद्धास्छितदो भवेत्युक्तवा नमो5काष्टीम्‌ । उभयपास्वैयोरसिघरी तीर्थनाथमसेविषा- 
ताम्‌ । एवं मध्यंदिने सन्ध्यायामपि वन्दित्वा कामितमयाचताम्‌। इत्थं जडुम॑ तीथ समा- 
श्रयतो नेमिविनम्योगेतः कियान्‌ कालः ॥ 

एकदा धरणेन्द्रश्नलितासनः स्वामिन निनंसिषुरेत्‌। नमस्कृतो भावसारं भगवान्‌ 
स्तुतश्च, तावपश्यत्‌ | कौ युवां किमर्थ परमगुरुसेवाये लपग्नावित्यपृच्छत्‌ । ताबूचतुः--भो 
महाशय | कच्छमहाकच्छसुती नमिविनमी क्षत्रियावावाम्‌। राज्याथ्थ नार्थ सेवितुमा- 
श्भावहि । पातालेन्द्रोइबदत्‌ू--निरीहो निर्ममो मुक्तसर्वसड़ो भगवान्‌ कि वितरिष्यति ? 
निर्धनात्‌ का धनप्राप्तस! । न॒'च कस्मे रुष्यति न तुष्यति नीरागत्वादसी। 'भरत 
भंजत। स सकाश्वनस्तुष्टो राज्यांश युवाभ्यां दास्यति । तो स्माहतुः--शणु भो ! स्वामी 
थाहक्‌ त्वयोक्तस्तादगस्तु । आवाभ्यां वाश्छितायासावाश्नितः, सफलो भवतु मा भवतु वा, 
भरत न सेवावहे । कल्पवृक्ष मुक्तवा कः केकंन्धूं स्वीकुरुते? काश्नन त्यक्तता क और- 
मादत्ते  चिन्तामर्णि हित्वा कः ककेरक॑ ग्रन्थों बश्चाति ? रलाकरं विहाय को लवणाकर 
श्रयते ? इति जानीहि । इहामुत्रावयोः स्वाम्ययमेव । फणीन्द्रस्तयोरद्धितीयां भक्ति मत्वा 
श्रीऋषभरूप विकृत्याष्टचत्वारिंशत्‌ सहस्नाणि मन्त्रानगदत्‌। रोहिणीप्रमुखाः साम्नाया 
देव्यः प्रत्यक्षीकृत्य दत्तास्तेन वेतात्ये दक्षिणोत्तरश्रेणी पश्चाशत्पष्टिपुरस्थापना कृता 
खेचरतामगांतां तो । धरणेन्द्रः सर्वा स्थिति कृत्वता नागनिकायमगमत्‌ । तत्सम्बन्धिनः 
स्वजनाः सर्वे विद्याधरतां प्रापुः। तो विमानयानसमानश्रीप्रोहों नव्यदिव्यविमानारूढी 
'भरतभूपायात्मानं दश्शयित्वा दक्षिणश्रेणो रथनूपुरचक्रवालपुरे श्रीनमिः, उत्तरश्रेणी गग- 
नवलभपुरे विनमिश्र राज्यमकुरुताम्‌ । निरुपमभोगैनेहुकालं निगेमय्य विद्याधरेन्द्रपर्द॑ 
स्वपुत्राभ्यां दत्त्वा गहीतत्रती कोटीद्येन मुनीनां सहिता श्रीशञुसथे श्रीनामेयजिन- 
रुब्घ॑ सिद्धिपदं प्रापतुः । इत्याश्रित स्वतुल्य॑ कुर्बते प्रभवः ॥ इति बृत्तार्थ: ॥ १० ॥ 

मे० घृ०--भथ स्तवनस्थ रेखाश्राप्तं मह्िमानमाह---( नालद्भुतमित्यादि ) 

है भुवनभूषण ! हे भूतनाथ ! जना भुवि भवतः तुल्या भवन्तीत्यन्वय; । “भवन्ति' इति क्रियाँ- 
पदम्‌। के कतोर। ९ “जनाः । कथ्थंभूत्ता: ? “तुल्या: समाना; । कस्य ? 'भवतः!। “तुल्यार्थैस्तृतीया» 
पष्ठयो' (सिद्ध ७अ० २, पा० २, सू० ११६) इति षष्ठी। कि कुबेतः? “अभिष्ुुवन्तः स्तवं कुबेन्तः । के 
फर्मेतापन्नम्‌ ? “भवन्त' त्वाम्‌ | कै; करणभूतेः ? 'गुणैेः औदार्यादिभिः । किवि० ? “भूतैः” सहूपेः । 
कस्माम्‌ ( “भुवि' प्रथिव्याम्‌ | हे भुवनभूषण '-हे जगन्मण्डन | ततू-तुल्यभवनं, नायद्भुतं-न जलाश्रय , 
तब स्तवनमाहदात्म्यात्‌ त्वद्रपा भवनन्‍्तीति भाव! । अश्र व्यतिरेकमाहु--नमु-निश्चि वा तेन खामिना 


१ 'काम्युद' इति ख-पाठः । २ बदरीम्‌ । ३ पित्तकस । 


श्रीमानतुक्सूरिविरचितम्‌ ५ 


कि स्थात्‌ इत्यन्वयः । 'स्थात' इति क्रियापदम्‌ | कि कर्दटू १ “कि कायेमू | केस ? “तेन स्वासिना | 
आश्रितेनेति शेष: । आक्षेपोक्तया न किमपि इत्यथे: । तेन केन ? यः स्वामी आश्रितं-सेवक भूत्या-सम्पदा 
आत्मसमं न करोतीत्यन्वयः । “करोति' इति क्रियापदम्‌। कथम्‌ ? “न । कः कतों ? “यः खासी | कं 
कमेतापन्मम्‌ | “आश्रितम! । किंविशिष्टम्‌? “आत्मसम' खतुल्यम्‌ । कया ! “भूल्या' । केचित्‌ तु पूबो- 
न्वये हे मुवनभूषणभूत | हे नाथ ' इत्यामञ्रणाभ्यामन्वर्य कुबेन्ति, तत्र भूतशब्द उपमार्थे बाच्यः ॥ 

समासा यथा--अति-अल्न्तं-अतिक्रान्तं अद्भुत अल्मद्भुतम्‌ | “अतिरतिक्रमे' इति सिद्धहेम 
(श्र० ३, पा० १, सू० ४५) सूत्रात्‌ तत्पुरषसमासः । भुवनस्य भूषणं भुवनभूषणं, तत्सम्योधर्न 
क्रियते हे भुवनभूषण ! । भूतानां नाथः भूतनाथः, तत्सम्बोधन हे भूवनाथ |। प्राणिनां पाछकतातू 
आत्मन) समः आत्मसमस्तं आत्मसमम्‌ ॥ इति दशमकाव्याथे; ॥ १० ॥ 

सर चबेल्लका९३ है ("४९६ ०/ 7 6४४6 (04. 
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हि हि 2३ हि ह 
अथ जिनदशनफलमाह-- 
दृष्टा भवन्‍तमनिमेषविलोकनीयं 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चश्षुः। 
पीत्वा पयः शशिकरयुति दुग्धसिन्धोः 
क्षारं जर॑ जलनिधे रसितुं क इच्छेत्‌ ? ॥ ११॥ 
शु०वि०-हे प्रसन्नरूपस्वरूप ! अनिमेषेण-निर्निमेषेण विलोक्यते-हृश्यत इत्यनिमेषवि- 
लोकनीयस्तं भवन्तं-त्वां दृष्टा-बीक्ष्य जनस्य-द्रष्टभेव्यस्य चक्षुः-नेत्रे अन्यत्र-देवान्तरे न 
तोषं-चित्तानन्दमुपयाति-उपति उम्ताखातिवाचकवत्‌ । सो<दृष्टपूवां जिनमूर्ति दृष्ट्ठा 
स्तुर्ति पठितवानू-- 
“बपुरेव तवाचष्टे, भगवन्‌ ! वीतरागताम्‌ । 
न हि कोटरसंस्थेड्म्ो, तरुभवति शाद्वलः ॥ १ ॥”-अनु० 
ततोडन्यत्र शिवादों विरक्तो जिनधर्मदशेनासक्तोड्भूदुमास्रातिद्धिजसूनुराक्तत्रतः 
सूरिपद्माप । कऋमात्‌ पूर्वगतवेत्ता वाचकोउभूत्‌ ॥ चक्षुरेति जातावेकबचनम्‌ । ध्या- 
निनो भवन्मुद्राश्वरूपावबोधार्थ स्थिरीभूय निर्निमेषददशस्त्वां पश्यन्तोडपरसुखेष्यरुचिं 


निज जनक ततक्‍..+++- 


$ आाक्षेप-कक्षणस्‌-- 
“जिवक्षितस्थ निषेध इयोपमानस्थाकझ्षेपश्चाज्षेपः! 
-काध्या० (भ० ६) 


है8 अक्तामरस्तोपेम्‌ 
दचतीत्यर्थ:। अन्रोपमा--कः पुरुषों दुग्धसिन्धो/-क्षीरसमुद्रस्थ पयो-वुग्ध पीत्वा जर्ल- 
निधेः-झवणाम्भोषेः क्षारं-कटुकं जलं रसितुं-स्वादितु-पातुमिच्छेत ! अपितु न कोडपि ) 
हुग्वसिन्धोः पयः किंभूतम ! शशिनः करस्तद्वद्‌ युतियंस्पेति शशिकरच्ुति-चन्द्रकरनि- 
भकभ्‌) तीर्थक्ृद्रूपदर्शन क्षीरसागरपयःपानसमं, अपरदेवरूपदशन क्षारंसमुद्रोदकस्वांदस्स- 
धारम॑मिति वृत्तमावार्थः ॥ १११ 

अखश्ायम्‌ू--- 

कं हां अरहंताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्ञायाणं साहूणं मम ऋद्धिं वृद्धि समीहिते 
कुरु कुरु स्वाहा। शुचिना प्रातःसन्ध्यायां वार २२ स्मरणात्‌ सर्वरसिद्धिः कपर्दिकवत्‌ 
कामघेनोः कामितासि!--- 

“कपदी नन्दिनीं घेच-मधोक्‌ द्वारिंशतं दिनान्‌। 
तत्प्वीरं स्वर्णलक्षाणि, प्रान्ते भूपं न्‍्यमच्ञयत्‌ ॥ १ ॥”--अजु ० के 

श्रीअणहिलेपततने चौलक्यवंश्यकुमारपांलदेवो राजा, भोपला नाम राज्ञी, वाग्भटों 
महामच्णी । श्रीहेसचन्द्रसूरिगुरुदेशनाकर्णनात्‌ राजा परमाहंतोडजनि | इतश्च॒तत्र पुरि 
कपदी नाम दुगेतो वणिगभूत्‌। स व भक्तामरस्तवं पपाठ वर्णमात्राशुद्धमेकमना उँपबैणवं 
गुणयति सम । एकदा तस्थैकादशवबृत्तं ध्यायतः श्रीयुगादीणयक्षिणी साक्षादेभूते अथोर्थिने 
वरमदात-नन्दिनी कामगवीरूपेण साय॑ त्वन्मन्दिरे समेता5स्म्यहम्‌। त्वया कोरकुम्मे दुग्ध 
स॒धर्ण भवितेत्युवाच तथा चकार च। यावदेकत्रिंशदू घटाः स्वर्णपूणों जाता देवीमुत्कला- 
पनाय समैत्‌ | कपर्दी जजल्प-देवि ! भूरि भूरि दानेनानुग्रहीतो5हं भवत्या, परमेकदिलनं 
घेनुरुपेणागन्तव्यं यथा तत्क्षीरं क्षेरेयीं कृत्वा राजादिकं भोजयामि। इति प्रतिपन्नं, तत्‌ 
अक्रया कृतं॑ च। द्वात्रिंशदहरन्ते सान्तःपुरपरीवारं नृप॑ न्‍्यमन्जेयत्‌ । श्रीहेमाचार्योश्र 
पादावधारिताः(?) । अशनसामग्री न काउपि । राजादीनामासनानि प्रदत्तानि। कपर्दी 
चैद॑ परमान्नभतमानैषीत्‌। यथारुचि परिवेषयामास। ग़ुरूंश्व पूर्ण प्रत्यलाभयत्‌ | शाजादयः 
सुरेसं सुरभि सुधासममाकण्डं परमान्न॑ बुभुजिरे यत्‌ पूर्व नाभुज्न्‌। नाधुटत्‌ भोजनानते 
एकत्रिंशद्‌' हाटकघटा दर्शिताः। तेन विस्मितानां तेषां पुरः स्तवमहिमा प्रकाशितः । स्व 
स्व॑ स्वेष्छं भुदक््वेति राशोक्तम्‌ | गुरुतपवाग्मटादयो5पि रक्निताः कपर्दिन तुष्द॒बुः । स 
भक्तामरस्तबप्रभाव॑ वर्णयामास । चिरं विभवसुखसहितो जिनधर्म प्रभावयामास ॥ 

॥ इति पश्चमी कथा ॥ ५ ॥ 

मे०यू०-अथ आस्तां सखबन, किन्तु स्वदरशनमपि मनोहरमित्याह-(हृष्ठे्यादि) 

है नाथ ! जनस्य चछ्छुः अन्यत्र तोष न उपयातीलन्वय; । “उपयाति' इति क्रियापदम््‌। कि कहे 
'चह्ु;' । कस्य ! “जनस्य'। क॑ कमेतापन्नम्‌ ? “तोष॑' सन्तोप॑ तृप्तिमित्यथ: । कुत्र ? “अन्यत्र अन्यखाने । 
कथम्‌ ? “तन । कि क्ृत्वा ? “सवन्त दृष्ठा' (त्वोॉँ) विछोक्य । त्वश्शनाहृब्धरसं जननथंमं नाथौन्‍्तरेषु 
“मु जके पीस्या' हति क-ख-पां.। २ “पुरप्सने' इति रू-पाठ:। ४ स्वेशुवाचम्‌ ! 





धरम न्वेत्ता ड््‌ै 


इढ़िं छुबते इंदि भरबः । किंवि० भवन्तम्‌? “अनिमेषविदोकलीय मिस्पो>्नेडसीकन ग्रहभाव३ 
अजिश्ेष्वस्तेन विछोकयितुं योग्यसम्‌ । दशेने निमेषस्याप्यन्दराये सहहेरस्थाद्‌ उत्फुडनेत्रवया जलै« 
अरक्षित्विय इबि साव।; ग्रद्धा अनिमेषा:-देवास्तेषामप्यतिशायिरूपत्वादू वीक्षणयोग्यः, अत एवं हवा 
इज दाव्यत्र चक्कुर्दिभ्राम्यति । अथोन्‍्तरन्यासमाइ-पुग्धसिन्धोः पयः पीत्वा जलनिधेः क्षारं हक इक़िक्ल॑ 
सुक्षितुं दा क़ इच्छेत ! अपि तु न कोउपीलन्वय; । 'इच्छेत! इति क्रियापदम। अभिव्वदरेविद्भुके॥ । 
के; कतो ९ “जन: । किं कतेम्‌ ! “रखितुं' अशितुं-उपभोक्तुं. पातुमितियावत्‌ । कि कर्मद्ापकाप * 
“जछम्‌' । कर्य ? “जलनिषे;' छवणसमुद्रस्थ । किंवि० जलम्‌ * “क्षारम' । क्षारप्सलिधानादेव छुक- 
निधिसामान्यपदेन छवणसमुद्रों गृह्ते । कि ऋृत्वा ? “पीत्वा । किं कर्सतापन्नम्‌ ! “पयः” दुग्धम्‌ । 
कस्य ? “दुग्धसिन्धो:” श्लीरसमुद्रस्य । रसाधिक्याथेमिदम्‌ । किंबि० पयः ? “क्क्षिकरणुति' चन्द्रकिर- 
णोजबछसू । पुयःशब्देनात्र दुग्धमेव व्याख्येयं, न जछ, विशेषादान्तर्यध्वननात्‌ ॥ 

समासाश्च-न निमेष; अनिमेष:-निर्मेषाभावः । 'कचित्‌ प्रसज्यप्रतिषेधे नमूसमासः इति भाष्य- 
कार; | जनिमेषेण विक्ोकनीयः अनिमेषविलोकनीयस्तम्‌ । शणश+ अश्मिन्नस्तीति शश्ी । भाषारार्शे 
छौकिकप्रसिद्धिः । सम्बन्धे ज्योतिःशास्रप्रतीतिः । यदुक्त--- 

“अश्वः १ शशक २ क्राहो ३ श्येनों ४ घूक ५ सथा भर मण्दूकः ६। 
हुण्डु ७ घूक ८ कच्छपा; ९ स्यू रव्यादेवोहलानि पुनः ॥ १ ॥” 

शशिनः कराः शशिकराः, शशिकरवद्‌ शुतियेस्थ तत्‌ शशिकरणुति । दुग्धस्य सिन्युः + दुग्घ- 
सिन्धुः, तस्य दुग्धसिन्धों | जल नितरां धीयते अन्न जलनिधिः, तस्य जलनिधेः। “रस घातोः 
रसितुमिति । 'अशश्‌ (१) भोजने' इत्यस्य अशितुमिति वा ॥ इति एकादशबृत्तस्याथें; ॥ ११९ ॥| 
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जै६ जा हि जा 
कष भ्रस्रवद्धूपदर्मनसाह--- 
ये; शान्तसगरुचिमिः परमाणुमिस्त्यं 
निर्मोपितखिभुवनेकललासभूत ! । 
ताबन्त एवं खछु तेःप्यणवः एथिव्यां 
यत्‌ ते समानमपरं नहि रुपसस्ति ॥ १२ 0 


गु० वि०-है त्रिभुवनेकलझामभूत -है त्रिलोकाम्य तिभाल्यत्‌ 
पृष्पाभरण ललामसुच्यते। यैः मास पिया 





२ भक्तामरस्तोत्रम्‌ . 


किंभूलैः ! शास्ताः-प्रशरमं गता रागस्य-अनुरागस्य रुचिः-कान्तियेभ्यस्ते तथा तैः। रागसह- 
शरितत्वाद द्वेषपरिग्रहः। अथच (वा) शान्तनामा नवमो रसस्तस्य रागो-भावस्तस्य रुचिः- 
छाया येषु तेः | खल़-निश्चितं तेडपि अणवः-परमाणवस्तावन्‍्त एवं -भगवद्धूपनि्माणप्र- 
म्राणा एव वर्तन्ते । यदू-यस्मात्‌ कारणात्‌ पृथिव्यां-भूपीठे ते-तव समानं-तुल्यमपरम्‌-- 
अन्यद्‌ रूप नहि अस्ति-न विद्यते। जिनरूपज्ञानगुणा अनुत्तरसूरेष्वापि न प्रापता औप- 
स्थार्थ कविभिः तीर्थकृद्गप॑ चिकीषवो3मरा अपि न शक्ताः | उक्त व ( आवद्यक-नि- 
युक्तयां गा० ५६९ )-- 
“संबसुरा जइ रूवे, अंगुट्डममाणयं विउधिज्ञझा । 
जिणपायंगुईं पह, न सोहए ते जहिंगालो ॥ १ ॥” 
अथ येः परमाणुभिः तेउप्यणव इति पीनरुक्तयम्‌। तत्रेयं व्याख्या--औदारिकवर्गणा- 
यामभव्येभ्यो5नन्तगुणाणुनिष्पन्नाः स्कनन्‍धा अनन्ताः सन्ति, तेषु स्कन्धेष्वणवः-स्तोका 
एवं जिनरूपपरमाणवः । अणुशब्दः स्तोकवाची । अथवा महाकविप्रयुक्तत्वात्‌ मस्ञ्नाश्नायेन 
स्तुतिवशादन्यार्धापादनादू वा न पौनरुक्तयम्‌ । उक्त च-- 
“संज्ञायज्ञाणतवो-सहेसु उबएसथुइ्पयाणेसु । 
हि. संतगुणकित्तणेसु, न हंति पुणरुत्ततोसाओ ॥ १॥” 
इति ॥ 


मच्ञश्चात्र- 
३० हीं चउद्सपुच्बीर्ण 3४ हीं पयाणुसारीणं ७ हीं एगारसंगधारीणं ३ हीं उज्जुमईरणं 
3० हीं विउलमईणं नमः स्वाहा ॥ सारस्वती विद्या ॥ इति वृत्तार्थः ॥ 
महिमकथा यथा-- 
त्यीरूप विधायो्चे-बेहुरूपो व्यजुम्भत । 
जिनरूप॑ चिकीषेस्तु, देव्याउडहत्य विडम्बितः ॥ १॥ 
अद्जदेशे चम्पापुरि कर्णा राजा। जिनधर्मरक्तो भक्तामरस्तवजापसक्तो मच्जी सव॒दिः । 
अन्यदा कश्चिच्चेटकी बहुरूपो भूपसदः समासदत्‌। स चेटकबलेन शह्ढ-गदा-चक्र-शाहेशालि- 
भुजं कृष्णवर्ण ताक्ष्येपत्र लक्ष्मीनाथं विष्णुमकार्षीत्‌। ततो धवलबृषवाहनं धवलवर्ण चरद्र- 
शेखर गद्भाधरं जटामण्डितमीलिं स्वाद्भभुजड्भाभरणं भस्मलिपतकेरणं शिवाकान्त शिवम- 
दर्शयत्‌। तदलु राजहंसयानं चतुमुंख श्रुतिपवित्रवाच साविश्नीसनाथं विराख्ि व्यरचयत्‌ । 
अन्ये5पि (मऑं०४००) स्कन्द-बुद्ध-गणपतिप्रभ्तयः सुरा जृत्यन्तो दर्शितास्तेन । सवो पर्षदू 


$ सर्वे खुरा यदि रूप, अर्लुष्टभमाण विकुरवीरन्‌ । 
जिनपादाबुष्ट प्रति, न शोभते तद्‌ यथाऊल्लारः ॥ 
2 स्वाध्यायध्यानतपओौषजेषु उपदेशस्तुतिप्रदानेषु । 
सम्तशुणकीतेनेदु न भवन्ति पुनरुक्तदोषाः ॥ 
४ है व्यधाप दति क-पादः । ४ गाज़स । हु 


अीमाभतुश्ख्रिविरजितम्‌ इहै 


विक्लयं गता। पुनरुवाच चेटकी--भो स॒घुद्धे ! त्वदेष॑ जिन दिवपदादानयामीति सणिरणा 
भ्राषत तीर्थकृद्रूप कर्तु रप्तः, तावन्मसिप्रारब्धद्ादशबृत्तमुणनेनाविभृतचक्केश्लर्था चपेर- 
या55हस्‍्य भरायां क्षिप्तः । तस्य नष्टा देवकठा । कपटं प्रकर्ट जात॑ बहितापेन दीनरुप्य* 
बत्‌ । आह सम देवी--रे रे मूखशेखर ! वुष्टाशय ! निरक्षन॑ बागगोअरचरित्रमरूप 
पराऊक्षस्वरूप सर्वसुरोत्कृष्ट जिनरूप॑ चिकीषेः कर्थ प्राणिषि ?। यदि जीविताशा तरदा 
खुबुद्धि दैवतमिव भजस्व | इति भणनानन्तरमेव महामात्यक्रमयोरपतश्रेटकी । तुषश 
भूपादयः । मच्त्री भक्तामरस्तवमहिमानमवर्णयद्‌ धर्म च। 
“विद्या विवादाय धनं मदाय 
प्रज्ञाप्रकर्षण परवश्चनाय । 
अभ्युन्नतिलोकपराभवाय 
येषां प्रकाशस्तिमिराय तेषाम्‌ ॥ १ ॥-इन्द्रवज्षा 
तेधा 
“घम्म॑म्मि नत्यि माया, न य कवर्ड नाणुवत्तिभणियं वा । 
फुडपागडमकुडिलं, धम्मवयणमुजुुर्य जाण ॥ २ ॥”-आर्या 
“हिंसामज्लिष मा कृथा वद गिर सत्यामपापावहां 
स्‍्तेयं बजय सर्वथा परवधूसऊंं विमुश्बादरात्‌ । 
कुर्विच्छापरिमाणमिष्टविभवे क्रोधादिदोषांस्त्यज 
प्रीतिं जैनमते विधेष्टि च परां ध्में यदीच्छाउस्ति ते॥ ३ ॥”-शादूँल० 

इत्याकण्ये बहुरुपो जिनधर्ममाहइतवान्‌। चक्रेश्वरी तिरो5भृत्‌ । सर्वे परमदैवतमकमिणय 

स्तोत्र पेहुः | खुबुद्धि! सहृद्धि! सकलूसंसारसुखभाजमनं सर्वलोकमास्यो5भूल्‌ ॥ 
॥ इति षष्ठी कथा ॥ ६॥ 

मे० बू०--अयैताहग्‌ रूपातिशयः कुत इत्याशडकानिरासाय प्राह--( येः शान्तैत्ादि ) 

है त्रिभुवनैकललछामभूत !-हे जगज्रितयाद्वैतैतिठकोपमान ! थैः परमाणुमिंस्त्व॑ निर्मापितः असि 
इतनन्वय! । “असि” इति क्रियापदम्‌ | कः करता ? “त्वम । किंबि०  “निर्मीपिसः” सस्पादितः । कै; 
कठेसिः ९ “परमाणुमिः”। कः कमेरूपः ? 'वम | किंविशिष्टेः परमाणुलि) “'शास्तरॉगंरचिभिशः ब्यपन 
गतरागकान्तिसि! । 'खछु' निश्चितम्‌ । ते अणवः प्रूथिव्याम्रपि तावम्त एवं सन्तीत्यन्वयः । “सन्ति' 
इति क्रियापद्म्‌ । के कतोरः ? “अणवः सूक्ष्म निर्बिभागा भागाः । किंविशिष्टा अणव? ? “ताबन्त: 
तत्परिमाणा$, स्वद्देहनिर्मोणपरिमेयाः । कस्याम्‌ ९ 'एथिव्यां' भूमौ । कथम्‌ ९ 'अधि' । अर्ज हेंलुमाद यदू- 


३ थर्मे नालि साधा न ज कपटं भानुशृत्तिसणितं था | 
आर राह किक अरभेभचनसूद्धक जानीदि ॥ 
् 





१९ अंक्तामरस्तोत्रमू 


धस्मात्‌ कारणात्‌ ते-तव समान॑ अपर रूप दहि-निश्चितं न अस्ति इत्यन्वय; । “अस्ति' इति क्रियापदम । 
कि कऐे ? “रूपम!, आकृतिविशिष्टः पिण्डः | किंविशिष्ट रूपम ? “समान! तुल्यम्‌ू । करस्य ? ते 
हब । यदि च त्वददेहनिर्माणदेतुपरमाणुभ्योडघिका अणवो भवेयुस्त्ि तन्निर्मितमन्‍्यद्पि रूप भवेत्‌ , 
न चैतद्स्ति, तस्मात्‌ ते अणवो5पि तावन्त एवेलनुमानालड्भारः ॥ 


'. समासा यथा-त्रयाणां भुवनानां समाहारब्निभुवनं, पात्रादित्वान्न इईपू, हिगुसमासः, एक 
थे तहहाम च एकलछाम, त्रिभुवने एकलछाम त्रिभुवनेकललाम, त्रिभुवनेकलछाज्ो भूतः- 
पुल्यखिभुवनेकलछामभूतः, भूतशब्द उपमार्थे, तस्थामश्जण हे त्रिभुवनेकलछामभूत ! । रागस्य 
रुचि: रागरुचिः, शान्ता रागरुचिरयंषु ते शान्तरागरुचयस्तेः, यद्वा शान्तो नाम नवमरसस्तस्य 
रागः-परमा प्रीतिस्तस्थ रुचियेंषु ते तथा तै;। परमाश्र ते अणवश्वच परमाणवस्तैर्निमोपित इत्यत्न 
ण्यन्तत्वेन परमाणुभिरित्यत्न करणे तृतीयाव्याख्यानादीश्वरकरकर्त्त यद्यप्याक्षेपाह्भ्यते, तथापि 
संवाहयतीद्यादिषु स्वार्थ 5पि ण्यन्तत्वस्य उचितत्वात्‌ तत्तदूद्रव्यक्षेत्रकालभावानां साचिव्येनेव कार्यद्रव्यो- 
पपत्तेरीश्वरकल्पनाया अन्यथासिद्धत्वाश्व, अत एवं शान्तरागरुचिभिरित्यत्न न ण्यन्तवम्‌ , इश्वरकर्े- 
कत्ले तु तत्रापि ण्यन्तत्वप्रसद्गादित्न्यत्र विस्तरः । छलछामति तिलकस्थानीय माल्य छलाम उच्यते | 
“प्रभ्रष्टक शिखारूम्बि, पूरोन्यस्त लछामक” (अभि० का० ३, कछो० ३१६) इति श्रीहेमसूरयः । 
८“ छलाम व ललाम॑ च, लाम्बनध्वजवाजिपु । 
सगे प्रधाने भूषायां, रम्ये वारूधिपुड्डयोः ॥ १ ॥ 
इति विभ्वः । इति द्वादशबृत्तस्थार्थ, || १२ ॥ 
6 तहइछ 768 (05 9९६७/॥, 
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भरााएश'86 ७8 6 0ए 8५ फरबए 80095 ए9कडक्षआह 06 8शाताशथ ए तृषपा४॑पपे8 88 
पुपर०्प ४7५ 0िप्रावते एण, 00, 0070 8 90 000७ ( फ-ग्ाएु ४९78 ) ००७2७7०० ४6 6, 


जा सा जी ्न्ध 
अथ मुखवर्णनमाह--- 
वक्रं क ते सुरनरोरगनेत्रहारि 
निःशेषनिजितजगत्रितयोपमानम्‌ । 
बिम्ब॑ं कलइमलिनं क निशाकरस्य 
। यदू वासरे भवति पाण्डुपछाशकल्पम्‌ ॥ १३ ॥ 
शु०वि०-अत्र क्शब्दो महदन्तरं सूचयतः। हे सोम्यवदन ! कर ते-तव वऋ-सकलखमहूल॑- 


ओज+ज--२+++ततनऔननत लजनननत+ब+जत-++म++०५_.तहत+००+०++++-+ मन न-+त+-+++++त+त-.« ७. 


“ “१ अमुमानालक्वारस्थ छक्षणम्‌--- 
“हेतो: साध्यावगमो बुमानम्‌! 
““काँव्या० (अ० ६) 


जै 


भीसानतुझ्ञसूरिविरचितम्‌ बध्‌ 


मुख मुख वर्तते ! क्क निशाकरस्य-चन्द्रस्य विम्बं-मण्डल्ं विद्यते ? यत्‌ त्वस्मुखस्थेन्दोः साम्य- 
मुच्यते तत्र महदन्तरालं पश्यामः। किंभूत वक्॒म्‌ ? सुरनरोरगाणां २235 22 कप शीलमस्पेति 
विग्रहः। उरगा-भवनवासिनः। निःशेपे ण-सामस्त्येन निःशेषाणि (वा) 35 किक 5: 
सर्वाणि निर्जितानि-तर्जितानि जगत्रितयस्योपमानानि येन । तज्च चन्द्रबिम्ब॑किंभूतम्‌ ! 
'कलडूमलिनं' मृगशशगुरुशापलाब्छनकश्मलम्‌ । यत्‌ चन्द्रबिम्बं वासरे-दिने पाण्डुपढा- 
शकट्पं-जीर्णपक्रपाण्डुरव्णसवर्ण भवति । मुखस्य तेनोपमा कर्थ घटते ! । इति वृत्तार्थ:॥११॥ 

सन्जाश्रात्र-- 

३ हीं पूर आमोसहिलद्धीणं विष्पोसहिल० खेलोसहिल० जलोसहिड० सबोसद्विल५ 
नमः स्वाहा । रोगापहारिणी विद्या ॥ 

मे० बू ०-अथ भगवत्रपैकदेशनापि उपमानामसाम्यमाह-(बन्कमितद्यादि ) 

दो कशब्दों महृदन्तरं सुचयतः । हे नाथ! ते-तब वऋं-मुखं कर च-पुन; तत्‌ निशाकरस्थ 
बिस्‍्ये क बतेते ? इल्नन्वयः । अनयो; स्वेथा सामान्य छोकिकप्नतिपादित युक्तया न घटते पएवेति 
वाक्यार्थ: । वतेते” इति क्रियापदम । कि कठे ! “वक्त'ों वदनम | कस्य ? ५ते! तव। किंविशिष्टे 
वक़म्‌ ? “सुरनरोरगनेत्रहारि' सुरा-देवा नरा-मनुष्या उरगा-नागकुमारा देवाः, उपछक्षणादू 
भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्काद्य:, तेषां नेत्राणि-नयनानि हरति-आशक्षिपति-र'यतीत्येवंशीम्‌ | 
पुनः किंबि० वक्षम ? “निःशेषनिर्जितजगत्रितयोपमान' वक्स्य उपमानानि कमर-चन्द्र-दर्पणादीनि 
सवोणि तानि निर्जितानि-अवगणितानि, तेभ्योडघिकशोभाका रित्वात्‌ । द्वितीयान्वयेडपि “वतेते 
(इति ) क्रियापदम्‌ । कि कठे ? “बिम्बं! मण्डलम्‌ । कस्य ? “निशाकरणस्य' चन्द्रस्य । किंवि० बिम्बमू ९ 
“कलड्ूमलिन इयामतारूपदूषितम्‌ | तदिति कि तत्‌ ! बिम्बं वासरे पाण्डुपछाशकल्पं भवतीय-« 
न्‍्वयः | 'भिवति' इति क्रियापदम्‌ । कि कठू ! “बिम्बम्‌!। किंवि० बिम्बम्‌ ? “पाण्डुपछाशकल्प' 
जीणेपत्रतुल्यम्‌ । कदा ? “वासरे' दिवसे | ह 

अथ समासा+-पुराश्व नराश्न उरगाश्व सुरनरोरगाः, सुरनरोरगाणां नेन्नाणि सुरनरोरगनेत्राणि, 
तानि दरतीति सुरनरोरगनेत्रहारि | अतन्र उद्बीणे-यष्टि-उपछादिशब्दबत्‌ हमूधातोरपि मनोहरेत्यादौ 
अयेविशेषश्रत्यायकत्वेन ओऔदायेगुणकारित्वान्न दुष्टता । त्रयोडवयवा अस्य त्रितयं, जगतख्नितयं जगृ- 
ब्ितयं, जगजितये उपमानानि जगश्नितयोपमानानि, निगेतं शेषादिति निःशेष॑तत्पुरुषः, निःशेषं 
निर्जितानि जगञज्ितयोपमानानि येन तन्निःशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानम्‌ । कछकझैन मलिनं कलकछुम- 
लिनम्‌ । कलकझ्लेतिपदं दोषाभिप्रायसूचकम्‌ । निशां करोतीति निशाकरः, “संख्याहर्‌०' इत्यादि सिद्ध- 
हेम(अ० ५)पा० १, सू० १०२ )सूत्रात्‌ टप्रत्यय/, तस्य निशाकरस्य | पाण्डु च तत्‌ पढौशं च 
पाण्डुपछाशं, इंषदू-असमाप्त पाण्डुपछाशं पाण्डुपलाशकल्पम्‌ । इंषद्समाप्तो कल्पप्‌प्रथय। । “पढाक्ष॑ं 
छद॒नं बह पत्र (अभि० का० ४ छो० १८९) इति हेमसूरयः ॥ इति त्रयोदशकाज्याये ॥ १३ है| 

३ “०भाविन:' हृति क-पाठः । 


३६ अत्तामरलोत्रम 
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जे. औआ ओ जप 


अथ च गुणव्याधिमाह-- 
सम्पूर्णमण्डलशशाइकलाकलाप- 
शुञ्रा गुणास्रिभुवनं तव लद्वथब्ति । 
ये संश्रिताखिजगदी श्र ! नाथमेकं 
कस्तान्‌ निवारयति सथ्वरतो यर्थेष्टम्‌ ? ॥ १४ ॥ 
शु०वि०-है त्रिजगदीशखर !-त्रिजगन्नाथ ! तव शुणाः-क्षमावैराग्यादयखिभुवर्न र्वय- 
न्वि-अतिकरामन्ति, त्रिलोकीमाक्रम्य तिष्ठन्तीत्यर्थः। किंभूताः ! सम्पूर्णपण्डलः-आखिन- 
29 शशाह्वः-चन्द्रस्त्य कलाकलापः-करनिकरस्तद्वच्छुआआ-धवलाः । विश्व- 
हेतु दशेयन्ति। ये गुणा एकं-नरान्तरपरिहारेण अद्वितीय नाथ संश्रिताः-अशिश्नि- 
यन्‌ । कः पुरुषों यथेष्ट-स्वेच्छया सम्बरतः-परिश्रमतः तान्‌ गुणान्‌ निवारयति-निषेध- 
यंति! अपितु न कश्वन। त्रिजगदपि भवद्गुणग्रहणपरायर्ण दृश्यते। तथाच समर्थे प्रभौ सति 
सैवाशितांनां सर्वत्र प्रचारो युक्त एवं। अथ त्रिजगदीश्रनाथं सम्पूर्णपदं त्रिजगदीग्बराणां 
सुरैर्द्रमरेन्द्रयमरेन्‍्द्रादीनां नाथ परमपदप्राप्ती योगक्षेमकारित्वात्‌। इति वृत्तार्थ: ॥ १४॥ 
झर्थ समंखः-- 

४» हीं आसीविसलद्धीणं ३० हीं खीरासवरूद्धीण 3* हीं महुयासवलद्धीर्ण 5 हीं अमि- 
जअसंवलंद्रीण॑ मभः स्वाहा | पिपापहारिणी विद्या ॥ अथवा 3* हीं श्रीं की असिआपसा 
बुर चुलु कुल कुस मुख मुख इच्छिये मे कुरु कुरु स्वाहा॥ त्रिभुवनस्थामिनी विद्या 
सर्बसमीहितदा ॥ 


अहिमकथा--- 
सत्यकस्य कनी डाही, भृगुकच्छेड्थ सुप्रतम्‌ | 
चपोषिता स्रजं दिव्यां, लबच्ध्चा जिनमपूजयत्‌ ॥ १ ॥-अंमु७ 
शीजणहिलवाटके पततने सत्मकः शओेष्ठी । तस्य गुरवः श्रीहेमयन्‍्द्राचार्या: । सत्यकत्य 
डाहीति कन्याउमूत्‌। श्रृष्वार्षिकी सा पश्चासरओीपार्श्वमार्ष 
हुरुआ ममस्कृर्मा 5भुकछू । शुचिसक्तामरसखदं त्रिसन्ध्यं ध्यायति स्त। अ्रेष्ठिना कन्या भृशुकच्के 


है ०अरनाथ०' हुआपि पाढः। २ ४यापि' इति क-पाढ़ः । 
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दक्ता। ऋरमेणोद्वाहो जातः | जन्ययात्रा भगुपुर प्रत्मच(ब)छत्‌। सर्वे भद्रका देवाधिदेषप्र- 
तिमाँ तानिन्युः समम्‌, जिनवन्दनां विना डाही नाभुझ । चिन्तापरा ऊचुः श्वशुरादव+- 
बस्से ! प्साहि, दुःख कतु न युक्तम्‌, ( यतः ) कन्याः शालिसघधमाणों उन्यत्र आयब्तेअत्यत् 
वधन्ते। सा मानमालम्ब्यास्थात्‌ । उक्ते च-- 
“कलाकलापसम्पन्ना, जल्पन्ति समये परम्‌ । 
घनागमबिपयासे, केकायन्ते न केकिनः ॥ १ ॥”-अलजु० 


भक्तामरस्तवं गुणयति सम । एपा पितृगृहविरहव्यथामुद्रहतीति खिन्नाः सर्वे निरशनाः 
पन्‍्थाने यातां यामिनी जाता। स्थिता जन्ययात्रा | त्रयोदशचतुदशबूत्ते गुणयरत्वा- 
सस्वाअक्रेश्वरी पुरः प्रादभूता भौतीसमये, उवाच च-भद्ठे ! प्साहि, तब बह: ११३8 
अहमादिदेवसेवापरा चक्रा । डाही जगाद-मद्गतं पूरयेति । ततो देवी + 
शुयितरं विषज्न॑ हारमदाद्‌ दिव्यामम्लानां कुसुममालां गुरूणां पादुके 'च। एवा खकू 
मुनिसुब्रतकण्ठे स्थाप्या, नित्यं रलमालेव स्थाता । तस्नन्नर्चिते वन्दिते श्री पाश्वॉ<र्थितो 
घन्दित एवं । जिनास्तुल्यगुणास्तुल्यफलदाः सर्वे । पादुकयोनेतयोहेंमाचा्यों नत एवं 
हारः स्वकण्ठाभरणीकरणीयः । विभाते मदपिंतहारमध्यमणिमध्यात्‌ प्रादुरभूत प्रभूतमहि: 
मान श्रीपाश्वेबिम्ब॑ सर्वसमक्ष न॒त्वा भोक्तव्य चेत्युक्त्वा चक्राउश्श्याउभूत्‌। प्रातः 
खशुरादीनां मार्गे55ची (च)कथत्‌ अदीदहृरशनब्व अवसरज्ञा सा। उक्त च-- 


“यत्र स्ववचनोत्कर्षा, भाषन्ते तत्र साधवः । 
कलकण्ठः सदा मानी, वसन्‍्ते बदति स्फुटम्‌ ॥ १ ॥-अनु ० 


पारणं कृतम्‌ । तुष्ठाः सर्वे विस्मिताश्च । ऋमाद्‌ भगुपुरं प्राप्ताः। तया श्रीसुत्रतकण्डे 
ख्रगारोपिता। माला ताहगेवातिष्ठत्‌ । गुरुपादुके नित्यं ननाम । हारादनेकशों विषापहारः 
कृतः । सत्यककन्यायाः सर्व सत्य प्रभाव दृष्ठा श्श्॒रपक्षो दृढधर्मो जातः। स्तवमहिमा 
प्रकाशितस्तया । चिरं सुखभोगभागभूत्‌ डाही सुश्राविका ॥ 

॥ इति सघमी कथा ॥ ७॥ 

मे० बू०-अथ गुणसम्प्द वर्णयन्नाह--(सम्पूर्ण्यादि ) « 

है त्रिजगदीश्वर '-दे त्रिभुवनसखामिन्‌ | तव गुणाखिभुवन लक्कयन्ति इति सम्बन्ध! | “लक्ल्यन्ति! 
इति क्रिया, अतिकरमन्ति इत्यथ:। के कर्तारः ? “गुणा.', खभावजा ज्ञानादयो5पि विभावजा औदा- 
याँदियों धर्मों: । कि कमेतापन्नम ? “त्रिभुवन जगश्नयम। किंवि० गुणा; ? “सम्पूणेमण्डलशशाइुकला- 
कल्ापशुनअाः' सम्पूर्णणण्डल:-पूर्णिमासमुद्रत शशाहूुः-चन्द्रस्तस्य कछा-अँशास्तेषां कछाप:-समूहंः 





+ देवप्रतिमां' इति क-पाठः। २ भोजन कुर। ३ राजिसमये । ४ शुलिश्युमतमसे । 


अप 


झट भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


शद्ृदुकबला:। अन्न अन्योक्तिदेवलइकारयो: सझुरेणाह-ये एक नाथ संभश्रिताः इल्नन्वयः । “संभ्रिताश 
इति क्रियापदम | के कतोरः ? “ये! जना; । क॑ कमेतापन्नम्‌ ? नार्था खामिनम्‌ | किंबि० नाथम्‌ 
“पक! अद्वितीय--असाधार णम्‌ । यत्तरोर्नित्यासिसम्बन्धान्‌ तान्‌ू जनान को मिवारयति ? इत्यन्बयः | 
(निवारयति' इति क्रियापदम्‌ । कः कता / “कः पुरुष:। कान कमतापन्नान्‌र “तान! | कि कुवे- 
तस्तान्‌! ५यथेष्र! यथेच्छया “सच्चरतः' प्रसरतः । तथाच समथ्थस्वामिसेबकानां न कोडपि 
कुन्नापि प्रतिरोधकः स्थादिति भवद्गुणाना स्वर प्रचारो युक्त;, सर्वोडपि जनस्त्वद्ुणलिप्सुरिति भाव: ॥ 


समासाश्च-सम्पूण मण्डल यस्य शा सम्पूर्णमण्डछ/, स चासोी शशाहुश्व सम्पूर्णमण्डढ- 
शशाहु।, तस्य कला; सम्पृर्णमण्डलशशादरुकछाः, तासा कछापः सम्परणेमण्डलशशाइुकछाकलाप), 
ज्हन्‌ शुभ्राः सम्पूर्णमण्डलगशादरुकलछाकलापशुत्रा, । त्रयाणा भुवनानां समाहारक्तिभुवनं, 
पातन्नादित्वान्न ईप्‌ । लद्दयन्तीत्यन्न प्राय; सब चुरादय: इति न्‍्यायात उ्यन्तत्वम्‌ । संश्रिता इत्यश्र 
वृश्रित्रश्व(7)कितः नेट्‌ । त्रयाणा जगता समाहारब्बिजगत्‌ द्विगु;, त्रिजगत इश्वरखिजगदीश्वरस्तस्य 
सम्बोधने दल त्रिजगदीखवर | | “एफशव्द; सहवान्यासदायाद्वितीये(यादि)पु बतंते' इति बृहदूत्तिः । 
निवारयतीत्यन्न 'बर निवारण' धातुः स्वार्थ ध्यन्तः | सथ्चरत इत्यत्र तृतीयोपपदाभावाज्नात्मनेपदम | 
अन्र शशाहुशुश्रा इत्नुक्ट्या कत्पक्रलापशओअ्रा इन्युक्ति; शज्माहज्रें ज्यामछतासद्धावात कलाकछापे 
तद्सम्भवेनातिघवलत्वज्ञापनायति । इष्ट अनतिक्रम्येति ययप्रम । “यंथाशब्दोडमाहर्ये' इत्यव्ययी- 
भाव: । इति चतुदेशवृत्ताथे' || १४ ॥ 

6 €0७//हैंट५ (८ (+/#/ 6/ (/0॥/ ५ ९ (/ //2९ 
()॥ काइ छा शी (॥6 06 ७णा)५  पए ६॥ (6५ नेताए? ।0.५ +॥0 000०९०७०7 0 ६४९ 
गहरा 6९ श॥8 परछता 9079 4 ५०७॥]॥६५ ५५ दा ५ ॥0 (णात्रागशते गा 0 (768 ज्ष0एव१४8. 
ए्क० रथ 70५ 6७॥ 40॥ ४७ ७किाद 40०ए $॥05 (व, #क९७ ली०50॥ (68 ब8 +07 8009 
77880" ?-- 4, 
का. औऋ श्र॑ 
३ अ्न्योक्ति-कछक्षणम्‌--- 
“स्ामान्यचिदोषे कार्य कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य तुल्ये तुल्यस्य चोक्तिरन्योक्ति ?! 
“काव्या० (अ० ६). 
२ देतु-लक्षणम्‌-- 
ध्यश्रोत्पादयत किज्चि-द्थ करन प्रकाश्यते । 
तथोग्यतायुन्िरिसा हेतुरक्तो बुधयंथा ॥ 
“वाग्मटालक्वारे (१० ४, छो० १०५) 
४६ सहृर-लक्षणम्‌--- 
जप हे (.०' बढ 
“स्वासड््याड्स्वसशयकप पे रेषामेकन्न स्थिति सड्वर 
“काव्या० (ज० ६ )*« 
४ श्युकः किति' इति पाणिनीये ( ६४४९६ ) । 
५ “बधाध्साइइये' हति सारखते (सू० ४७४ ) । 
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अध भगवदज्ञीरागतामाह-- 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाइनामि- 
नींत॑ मनागपि मनो न विकारमागम । 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन 
कि मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ? ॥ १५॥ 
गु० वि०--हे सकरूविकारनिकारपर ! यदि त्रिदशाद्भनामिः-नरखीभ्यो5घिकरूपला- 
वण्यज्वड्ञारादिभिरधिकमोहन चेप्टा भिर्देवी भिस्त मनः-अन्तःकरणं मनागपि-अल्पमात्रमपि 
विकारमागे-कामोत्कोचपर्थ न नीत-न प्रापितं अन्न-अस्मिन्नरथे किं चित्रं-किमाश्चर्यम्‌ ?। 
यतोन्यैरप्युक्तमू--- 
एको रागिषु राजते प्रियतमादेहार्धहारी हरो 
नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासझ्ली न यस्मात्‌ परः । 
दुर्वारस्मरधस्मरोरगविषव्यासज्ञमूढो जनः 
शेषः कामविडम्बितो न विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु क्षमः ॥१॥”-शादेल ० 
अन्न दृष्टान्‍न्तः--कदाचित्‌-कस्मिश्वित्‌ क्षेणे चलिताचलेन- कम्पितान्यपर्वतेन कल्पा- 
न्‍तकालमरुता-प्रझयसमयपवनेन मन्दराद्रिशिखर-मेरूझूड् कि चलितं-स्वस्थानात्‌ कि 
धूतम्‌ ! यतो युगान्ते सर्वपर्वतानां क्षोमो भवति, न खुमरो; । तथा देवीभिरिन्द्र-चन्द्र- 
गोपेन्द्र-रुद्रादयः क्षोमिताः, न जिनेन्द्रः । इति वृत्तार्थ! ॥ १५ ॥ 
मन्ो यथा-- 
घडवीस तीर्थकरतणी आण । पश्चपरमेषिितणी आण । चडबीस तीथंकरतण३ तेजि 
पत्नपंरमेष्ठितणड़े तेजि । 3४ अहे उत्पत्तये स्वाहा | शुचिश्रतुर्दि श्रु कायोत्सगें5ष्टोत्तरशतजापे 
कृते स्वमे शुभाशुभं रभते । धनधान्यक्रद्धिमहामहिमप्रभतयः स्मरणाद्‌ भवन्ति। डे 
हीं पूषे जिणाणं ओहिजिणाणं परमोहिजिणा्ं अणंतोहिजिणाणं सामपन्नकेवलीणं भवत्थ- 
केवलीणं अभवत्थकेवलीणं नमः स्वाहा । बन्धमोक्षिणी विद्या । 
प्रभावे कथा--- 
अचेष्ट न्ृपतिं गाढं, योगिनीदोपतो मुनिः । 
मच्यानीतो मछनामा, सज्जन नीरुज व्यधात्‌ ॥ १ ॥-असु०. # 
श्रीअयोध्यायां पुरि यथार्थनामा सज्जनो राजा । अन्यदा राज्ञो दुष्टयोगिनीदोषो 
छम्मः । स्वाइृब्यथया5चे टनो5जनि नृपः । मन्जिसामन्तादिभिषहवों रुकप्रतिक्रियाः का- 
रिताः, (परन्तु) प्रतीकारः को5पि न जातः । ततो मन्त्रिणसतत्रस्थ श्रीगणसेनसूरि व्यजि- 
३ 'बन्धमोझ्ने विश्या' हूति क पाठ! । है 


हक भक्तामरक्तोत्रम्‌ 


शपन्‌-शजान सजी कुरुध्वमिति। गुरुभिरुक्तमू--द्रश्यामः किम पि। निशि भक्तामरखबम्त्ं 
ध्यायतां तेषां पश्चदशवृत्तगुणनक्षणे कयाचिद्‌ देव्या समछपिंपदोदकाभिषेकः सज्यनस्थ 
सजताहेतुरुक्तः । प्रातर्मन्त्रिपुरो गुरव ऊचुः-गूजेरदेशाशिशि नित्यकायोत्सगंस्थारतु 
दुर्गोपसगेजिष्णुं महामहिमान॑ मछनामान मुनीन्द्रमानाययध्व॑ यथा राजदोषो याति । 
इति श्र॒त्वा चेलुः प्रधानानि(!) । तत्न गत्वा ही नत्वाउत्यर्थमभ्यध्ये चक्रादिदेवताबातसे- 
वितः समानीतों महछु्षिंः। चरणोदकेन राजा गतदोषो5भूत्‌। समस्तान्मुनिमाहात्म्य- 
घुदकसत्‌ । उफे चघ-- 
“न व्योमयान मे हिरण्यसिद्धि- 
ने पादनीरेण गदोपशाम्तिः । 
न काडपि लब्धिन च का5पि सिद्धिः 
को5ये बिशेषों प्रतिनां तपस्सु ? ॥ १ ॥”---उपजातिः 
भछमुनिर्धममुपादिशतू-- 
“यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते 
निधर्षणच्छेदनतापताडनेः । 
तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते 
श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणः ॥ १ ॥---उपेन्द्रवजा 
सर्वथा जीवरक्षा कार्येति जैनानां मुष्टिः । 
“दीधेमायुः परे रूप--मारोग्यं श्छाघनीयता । 
अहिंसायाः फर्क सब, किमन्यत्‌ कामदेंच सा॥ १॥” 


इल्वॉकण्ये जीबद्याधर्म प्रपन्नः सत्ननः परमजेनो5जनि राजा । सर्वेडपि मलिणो$ई- 
ड्वर्मपरा अभूतन ॥ 


॥ इत्य्ट्टमी कथा ॥ < ॥ 


मे० थू०--अथ प्रथमतों शगस्थ दुजेयत्वात्‌ तजयमाह-( चित्र किमत्रेत्यादि ) 

दे वीतराग ! चित्र किमत्र थदि ते-तव मनख्रिदशाज्ञनामिर्विकारसा्ग न नीत॑ इस्नन्वयः । “नीत॑ 
दृति अहुद्ध क्रियापदम्‌। कासिः कर्जामिः? “त्रिदशाह्ननाभिः देववधूमिः । कि कर्म | सना 
सित्त | पुप्तः के कमे  “विकारसागी! विपयरूपकृपथ, तह इत्थे।। हिकर्मको 'णी प्रापणे! घातुः, 
तैश्रोपि में इसत्र प्रथमा, 'म्यादीनां क्मणो मुख्यस्थोक्तलं प्रययादिति बचनात्‌ | हे बीतशा! 
जअंश्ं>-भेस्मिन अरथे कि सित्र भवति मे किमप्याश्र्यम्‌ । 'भवति' इति क्रियापदम । कि कर्द 
मबिन्रम! । कथम्‌ ! प्सनागपि अल्पसपि | “उषा निशान्ते। अल्पे किव्चिन्मनागीषश किआन ह॒ति 


श्रीमानतुन्नसूरिविरचितम्‌ ४४९ 


हैमकोषः (का० ६, को ० १७२), अत्रार्थे सन्देहपूर्वकं दृष्टान्तालझ्वारेण उपमां योजयति--कर्पा- 
न्वकाल्मरुता कि मन्द्राद्रिशिखर कदाचिब्वलितम्‌ ) अपितु न चलितमित्यन्बयः । “चलितम्‌' इति 
क्रियापदुम्‌ | कि कठे ? “'मन्दराद्रिशिखरं मसन्दरनाम्नः परवेतस्थ शद्भम्‌ । केन करणेन ? “कल्पान्तका * 
लमरुता' युगान्तवायुना । करणे तृतीया, “गद्यधो०' (सा० सू० १२७१) इति सूत्रेण, “गद्यथोक- 
मेकपिबभुजे:' इति हैम(अ० ५, पा० १, सू० ११)सूत्रेण चछघातोगत्यर्थत्वेन कतेरि क्तप्रययः 
प्राप्त: । कर्थभूतेन कल्पान्तकालमरुता ” 'चलिताचलेन” कम्पितान्यपर्वतेन । यथा कस्पान्तवातेन 
मेरुशिखरं कदाचिदृपि-कस्मिन्नप्यवसरे न क्षोभमेति, तथा तवापि मनो देवीमिने योगमार्गात्‌ क्षो- 
मितमिलथे: ।| 

समासा यधा-त्रिदशानां अज्जञना: त्रिदेशाह्नास्ताभिः । विकारस्थ भार्ग: विकारमागेसम । 
कल्पस्य अन्तः कल्पान्तः, स चासो काल्य्व कल्पान्तकाछः, तस्प मरुत्‌ कल्पान्तकालमरुत्‌ तेन | 
चलिता अचछा यस्मात्‌ स चलिताचलरूस्तेन | मन्दरश्वासो अद्विश्व मन्दराद्रिः, तस्य शिखर सन्द्रा- 
द्विशिखरम्‌ । कस्मिन्‌ काले कदा, सासान्ये चित्‌प्रयय; । अन्न मरुतेट्यत्र कत्तेरि तृतीया, तथा 
चलिता अचला येनेति अन्तर्भूतण्यन्तविवक्षया ठृतीयाबहुब्रीद्विणा व्याख्या कोशंल्यां बतेते | इति 
पआदशकाव्याथे। ॥ १५ ॥ 

6 ९80770९8 (04१8 ९९८९ ॥दर्शाटपु। 000" (68800705, 
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अथ भगवतों दीपेनोपमानिरासमाह--- 
निभूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः 
कत्ल जगन्नयमिदं प्रकटीकरोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीपो5परस्ततमसि नाथ! जगत्प्रकाशः॥ १६ ॥ 
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$ दृष्टान्ताक॒क्वा रस्थ रक्षणम्‌--- 
“अन्वयस्यापन थश्र, क्रियया स्वतदुर्थयों' । 
इृष्टास्स तमिति प्राहु-रक़्वारं मनीषिणः ॥”” 
-बागर्भटा० (१० ४, छो० २) 
३ कुशछशालाम्तगेतसूरिसूजितदुश्ाबित्यथ।, एक एव ज्ामिप्रास! प्रायपि का व्यवृत्तादेतस्छध्दे । 


भ० ६ _ « शी 


क्रय अआकामरस्तोअम्‌ 


शु० वि०--हे त्रिभुवनभवनेकदीप ! त्व॑ं अपरः-अपूर्बो दीप:-कज्जलूध्वजोडसि-चर्तसे । 
यतो दीपो धूमवान्‌ सवर्तिस्तेलेनोह-थोतको गृहमात्रप्रकाशो वातेन विध्याता चेकस्थानस्थः 
स्थात्‌ | त्वमपूर्षदीपः । किंभूतः ? नितरां गते निगेते धूमवर्ती यस्मादसा नि्धूमवा्तिं 
धूमो द्वेषः, वर्तिः कामदशाश्रेति । अपवर्जितः-त्यक्तस्तलपूरो येन स तेरूपूरः-स्रेहप्रका- 
रः । अन्य त्व॑ कृत्स्त-सम्पूण पद्चास्तिकायात्मक॑ जगन्नयं-विश्वत्रयमिदं-प्रत्यक्षगर्त प्रक- 
ठीकरोषि-केवलोहयोतेन प्रकाशयसि । (ग्रं० ५०० ) अन्यत त्व॑ं जातु-कदाचित्‌ चलि 
ताचलानां-घुतगिरीणां मरुतां-वातानां न गम्यो-न वशः । अथवा परीषहोपसर्गेषु चकि- 
ताचलानां-कम्पितपृथ्वीकानां मरुतां-देवानां न गम्यो-नाकलनीयः । जगत्प्रकाशो-जग- 
द्विश्रुतः। अथवा जगच्चरिष्णुः-सर्वत्र प्रसारी प्रकाशो-ज्ञानालोको यस्य सः, अत एवापरः- 
अन्यो दीपस्त्वम्‌ । इति बृत्तार्थ: ॥ १६ ॥ 

अत्र मन्यः-- 

3* हीं पूर्वक बीयबुद्धीण कुट्बुद्धीणं सम्मिन्नतोआण्णं अक्खीणमहाणसी्ण सब्चलद्धी्ण 
नमः स्वाहा । श्रीसम्पादिनी विद्याउत्र वृत्ते ज्ञेया ॥ 

मे० ध्रृू०--भथ रागपराजय उक्त्वा द्वेषपपराजयमाह (-निर्धूमेत्यादि) 


है नाथ ! त्व॑ं अपरः दीप: असि इति अन्वय; ।“असि' इति क्रियापद्म । क$ कतो ? “त्वम । कि- 
शिष्टस्त्वम्‌ “दीप: । किविशिष्टो दीप; ? “अपर: अपूर्व:-अन्यदीपेभ्यो विसटशघमी । कथमित्याह- 
किंबि० त्वम्‌ ! “निधूमवर्ति:' धूम;-कार्य कारणोपचारादू धूमदेतु; अपिः, स च बाह्यो वहिः, आन्तरः 
क्रोध;, अप्रिमोणवक इति प्रतीतेः, क्रोधितस्य मुखेडपि श्यामलिकादेदेशेनाश्र, अत एवं तेजोलेश्याबता 
मुखाद धूमनिगेमोउप्यागमे गीयते, वर्तेय:-कासदशा दश कामशाश्रप्रसिद्धाः--- 


अभिलाष १ श्रविन्ता २ स्मरणे ३ गुणकीतेन ७४ तथोद्देग/ ५। 

प्रछपन ६ मुन्मादो ७ रुगू ८ जडता ९ मृत्यु १० स्मरदशा १० स्ता;॥ १॥ 
तद्रहितः | पुनः किंवि० त्वम्‌? “अपवर्जितनैछपूर:' तेल चात्र ख्लेहः, “तैल ख्ेहोउभ्य खन॑ च” 
(का० ३, 'छो० ८१) इति हेमसूरयः, छ्लेहश्ात्राध्यात्मिकः पितुमातृभ्रात्रादिषु सांसारिको3नुरा- 
गस्तस्य पूर:-समूहस्तद्रहितः । पुन नाथ ' त्व कृत्ल जगज्नय इदं प्रकटीकरोषि इत्यन्वयः । प्रकटी- 
करोषि! इति क्रियापद्म्‌। प्रकाशयसीलथेः । क; कतोी ? “त्वम । कि कार्येम्‌ । “जगन्नयं' त्रिभुवन-- 
ऊर्ध्वाधस्तियग्लोकलक्षणम्‌ । किं० जगन्नयम्‌ ? “कृत्ख़'ं सफकलम्‌ | पुन, किं० जगन्नयम्‌ ? “इदे अत्य- 
क्षम्‌ | तथा पुन नाथ ' त्व जातु-कदाचित्‌ मरुतां न गम्यो5सि । “असि' इति क्रियापदम्‌ । क॒; कती 
त्वम । किविशिष्टस्त्वमू ! गम्यो ना ने आक्रमणीय:-पराभवनीय; । केषाम्‌  “मरुतां' दुष्टोपस- 
गेकारिदेवानाम । किं० सरुताम ? “चलछिताचछाना' कम्पितगिरीणां, बलवत्तामित्याशयः । लोकप्रसिद्धो 


३ 'वूर्व' इति क-पाइ४॥ ३ बाण! हि छ-पाडः ! 


श्रीमानतुज्लसूरिविरचितमू ६ डे हे 


हि दीपो भूमयर्तियुक्त:, पैलपूरसहित्त:, किज्यित्र्यानभागस्थ प्रकाशक, अन्यध भरत्ता-वातानां गस्यो- 
विनाश्य; स्मात्‌; त्वं तु एताइशो नासि, तथाषिं “ लोगपईवाणम्‌” (शक्रस्तवे) इलागमिके: स्तूयसे । 
पुनः किं० त्वमू? 'जगठ्रकाश।' भुवनावभासी ॥ 

समासा यथा--धूमश्र वर्तिश्व घूमवर्ती, धूमवर्तिभ्यां निगेतः निधूमवर्त्तिस्तत्पुरुष+, 'प्रात्यव॒७० इति 
(अ० ३, पा० १, सू० ४७) सिद्धहैमसूत्रात्‌ समास;, तैलस्य पूरस्तैछपूर;, अपवर्जितस्तैलपूरों येन सः 
अपबर्जितवैलपूरः । जगतां त्रयं जगत्नयम्‌ । अग्रकर्ट प्रकट करोषि प्रकटीकरोषि, अभूततड्भावे च्विप्न- 
व्यय) गन्तुमहों गम्यः। चलिता अचला येन ते चलिताचलास्तेषाम्‌ | जगत्सु प्रकाशो यस्व स जगरत्र- 
काजः । अन्र केषाअििन्नेत्रोपनेत्रादीनां वस्तुप्रकटताकारित्वेषपि न त्ताहक्‌ प्रकाशकत्व॑ भावतो5पि 
श्रुतन्ञानिनां जगत्मकटताका रित्वे इपि न केवलप्रकाशवक्त्त्मू; भगवति तु जगत्पाकस्यहेतुत्व॑ केवर- 
ल्ानिल्वेन जगत्पकाशकत्वमित्युभयमस्तीति न पुनरुक्तिट, यद्वा स्तुती तस्था न दोष इति बोध्यम्‌ ॥। 
हति पोदढ़शकाव्याथे। ॥ १६ ॥ 
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(008 ॥0 46वध्‌ृण॑/७ 0 06७ ॥60 पर[ू० छञ४। था (० &6ब82व7७7॥ ), ण्गणी ०07]॥06७ए गैप्राशां- 
7008 ॥॥6 (68 चणत3 ( ग श50७ ए. णाशफ़लशा०8 ) क्यापें. जावे) 78 पर888%)॥०॥७ 0५ ६09 
शत (0 8०08) ४096 77076 ४8 फऋराण्प्रा(्षत8$, (6 ) 


ख्् ्् ञ् जी 
अधथ सूर्यणापम्यनिरासायाह-- 
नास्त॑ कदाचिदुपयासि न राषहुगस्थः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति । 
नाम्भोधरोदरनिरुदमहाप्रभावः 
सूर्यातिशायिमहिमा$सि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ 0 
गु० वि०--हे मुनीन्‍्द्र |-मुमुक्षुप्रभो ! लोके-भुवने त्व॑ सूयातिशायिमहिमा असि- 
वर्तसे । सूथोद॒तिशायी-सविशेष:-अपूर्वोी महिमा-माहात्म्यं यस्य सः । यतो रविरस्तं 
प्रयाति राहुणा परिभूयते लक्षमात्रं विश्व॑ प्रकाशयति मेघच्छन्नो निस्तेजाश्व स्थातू। स्व तु 
अपूर्वः पृषा कदाचिदू रजन्यादो नास्तमुपयासि-क्षये न गच्छसि, केवली नक्तंदिवं-सदा- 
इडछोकः, न राहुगम्यः-न सेंहिकेयग्रसनीयः । अथ राहुशब्देन कृष्णवर्णत्वादू दुष्कृतं न 


१ लछोकप्रदीपेश्यः । 








छ्ऐे भक्तामरत्तोत्रम्‌ 


सह्याप्तः | सहसा-झटिति-शीर्घ युगपत्‌्-समकालं जगन्ति-भुवनानि स्पष्टीकरोषि-प्रकट- 
यसि । ननु केवलिनः प्रथम(!)समये सामान्‍्योपयीगलक्षणं दहन द्वितीय(?)ससये विशेषो- 
पयोगरूप॑ ज्ञानं, तत्‌ कर्थ युगपद्शहणम्‌?। उच्यते--द्विसमययोरतिसूक्ष्मत्वात्‌ निरन्तरप्र- 
भवत्वात्‌ केवलिगम्यत्वाद्‌ युगपद्धहर्ण न्‍्याय्यमिति । अथ “'जुगवं दो नत्यि उवओगा” । 
तत्र भगवत एकस्मिन समये दशेनमन्यस्मिन्‌ ज्ञानं, तत्‌ कथम्‌ ? सत्यम्‌ | तद्‌ द्र्य बच- 
नक्षणे एकीभाषोपगतमिति युगपद्धहणम्‌ । न अम्भोधरोदरेण-घनगर्भेण निरुद्ध+-छल्नो 
महाप्रभावो-गुरुप्रतापो यस्थ सः। अत्राम्भोधरशब्देन मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलाना- 
मावरणानि गह्यन्ते । पश्चवभिरेतेरावरणन तिरोहितज्ञानोदथोतः, अत एवं सहस्रकिरणाद- 
घिकमाहात्म्यो 5सि ॥ इति वृत्तार्थः ॥ 
अन्ने मच्छः-- 


७० हीं उमग्मरग ?)तवचरणचारीणं ३* हीं दित्ततवाणं ३» हीं तत्ततवाणं 3 हीं पडिमा- 
पडिबन्नाणं नमः स्वाहा ॥ परविद्योच्छेदिनी विद्या ॥ 
कथा यथा-- 
चक्रा बहुदेवीयुग , नरके गुरुभूषजी । 
नीत्वा ता पुनरानीय, कृतो धर्मो्रतः सुतः ॥ १॥ 
सद्गरपुरे निर्जितानेकानेकपर्सड़रो निःस्वताधीनदीनजनधनसंद्भरः सत्यर्सड़्रः सह्ूरो 
राजा परमाहँतः । तस्य गुरवों धर्मदेवाचायाः। अन्यदा राज्ञों गृहे पुत्रजन्म | स नाम्ना 
क्रियया व केलिप्रियः यौवनस्थः सकहाः कला जग्माह । धर्म नाकरोत्‌ । व्यसनी 
भकध्ष्याभक्ष्यपेयापेयगम्यागम्यसममतिः । राजा पुत्र प्रवोधयतेति गुरूनगदत्‌ । गुरवः 
केलिप्रियमुपादिक्षन्‌ --भो कुमार ! 


“बद्यहृत्या सुरापान॑, स्तेय॑ गुर्वद्ञनागमः । 
महान्ति पातकान्याहु--रेमिश्व सह सद्भमः ॥ १ ॥-अल॒थ्टप 
यदि सत्सक्गञनिरतो, भविष्यसि भविष्यसि । 
तेंदा सल्जनगोष्ठीषु, पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ २ ॥-अनुष्ट॒प्‌ 
यः प्राप्य दुष्प्रापमिदं नरत्वं 
धर्म न यलेन करोति मूढः । 
क्ेशपबन्घेन स रब्धमब्धी 
चिन्तामर्णि पातयति प्रमादात्‌ ॥ ३ ॥-इन्द्रवज्ा 


जन न. >ब++ सननद3त रस. पिन-मीनानम-++33+>- टन वनन---3+ल«०»3--ाम-++ ३ क-3-+-..५43-+-4.लरन--+++०० ७... ८टष>ककथरक»+>म ४ 


$ युगपत्‌ द्वो न सत उपयोगी । २ 'भ्र कूते' इति क-पाठ:। ३ छन्दःशास्त्रप्रवीणैरिदं 'बरणें विचारणीयम्‌ | 
४ सक्ासः। ५ घनदः। ६ पतिश। । ७ 'अथ सजझन” दृति क-पाठ। । 
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आगमे (स्थानाड़े ०,४) अपि-- 
महारम्भयाए महापरिग्गहयाए कुणिमाहारेणं पंचदियवह्ेणं जीवा निरयाउर्ज कर्म 

पगरंति ॥ 

इत्यादिष्टोष्प्यभाषिष्ट स निकृष्ट:--नास्ति धर्मः तत्साधकजीवाभावात्‌, घनाघना- 
भावे गिरिसरित्पूराभाववत्‌। पश्चमहद्(हा)भूतोत्पन्नां चेतना मुक्त्वाउन्यः कोडपि देहे 
नास्व्यात्मा । तदभावाज्ञरकाद्यभावः, ग्रामाभावे सीमाभाववत्‌ । वाचाटश्वार्वाको<यं पढि- 
तग्रन्धो दुर्बोध इत्यचिन्ति गुरुमिः । 

“विद्ययेत्र मदो येषां, कार्पण्यं विभवेष्वहों । 
तेषां दैवाभिभूतानां, सलिलाद पक्‍्िरुत्थितः ॥ १ ॥” 
ऊचुस्ते पुनस्तम-- 
“घमोदू धन खुख भोगा, आरोग्य राज्यसम्पदः । 
अधमांद्‌ दुःस्थता दुःखं, दास्यदुःकीर्तयो रुजः ॥ १॥” 

इत्यादि धर्मवाक्यवायभिन्नमध्यं मुन्नञ्लवत्‌ ते मत्वा जोषमवकलयन श्रीधमदेव- 
सूरयः । 

उक्ते च-- 

“बचस्तत्र प्रयोक्तव्यं, यत्रोक्त लभते फलम्‌ । 
स्थायीभवति चात्यन्तं, रागः झुक्ृपटे यथा ॥ १ ॥” 

पुनरेकदा क्षणदायां राजपुत्रप्रबोधोपाय चिन्तयन्तो गुरवः स्तवषोडशसप्तदशवृत्ता- 
ज्लायगुणनक्षणे नरकदशनात्‌ केलिप्रियप्रबोधो भावीति चक्रयोक्ताः सूरयो3वदन्‌-तथा 
कुरु यथाउस्मयुतो नरक पश्यति राजसूं: । ततो बहुदेवीसहितया तया ग़ुरुराजपुत्री 
नीतावधोमेदिनीम्‌ । तत्र वक्तुमदक्या बहुविधाः शीतातपादिवेदनाः क्षेत्रजसहजा 
दृष्टाः। छेदन-भेदन-ताडन-त्रपुपाना-5प्मिपुत्तलिकालिह्लना-5ज्ञव्यथनादीनि कृच्छाणि पूवे- 
भवपातकं स्मारंस्मारं कुर्वतां परमाधार्मिकाणां पुरः पडुबेद्शतानि वितन्वन्तस्तथापि चौरा 
ह॒व॑ं कदथ्येमाना नेरयिकाश्व । ततो भीतो तृपसुतः पातकफलदर्शनात्‌ प्रापितः कम्पमानः 
स्वपुरं गुरुयुतोः देव्या। गुरुभिभेणितश्चअ--भद्र ! दृष्ट पापफर् न वा!। केलिप्रिये- 
णोक्तमू-- भगवन्‌! बाढ दृष्टमू। कौरकुम्भवदू भिन्न तृपसूनुहृदय धर्मतत्त्वाम्भसा, गुरूणां 
पदमूछे सम्यक्त्वभूलश्रावकम्रतान्यज्ञीचकार । पापेभ्योधबिभ्यद्तिदुश्व्याप्रदशनादज 
इव चिरं घममं पाठयामास राज्यसु्ख चेति। 

॥ इति नवमी कथा ॥ ९ ॥ 


३ सहारम्सेन महापरिप्रदेण मांधाहारेण पम्लेसियवधेन जीया मरकायुष्क॑ कमे प्रकुषेन्ति । 
३ ०थ काम 'हुति क-पाठ, । ६ “वात! हति क-पाठः। ४ सुध्णीसू। ७ 'चटु' हृति क-पाठ! । 


४६ भक्तामरसतोतन्रम्‌ 
मे० घू०--अथ जगत्मकाशकत्वमेव सूर्योपमाया निरासेन प्रकटयज्ञाह (-नासमित्यावि ) 


है मुनीनद्र /-ऋषीणां खामिन्‌ | लोके त्व॑ सूयोतिशायिमहिमाउसि इत्यन्वयः। “असि' इति क्रियापदम्‌। 
कः कती ? त्वम्‌!। अकमेको धातु! | किंवि० त्वम्‌ ? 'सूयोतिशायिमद्दिमा आदित्यादधिकमाहात्म्यघरः । 
तत्‌ कथमिद्ाह---हे मुनीन्द्र| यदू-यस्सात कारणात्‌ त्वं कदाचित्‌ न अस्त उपयासि-प्राप्नोषि । “उपयासि' 
इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ? त्वमू। कि कर्म ? “अस्त! मरणम्‌ । ““दिश्टान्तोइस्तं कालधमेः” (अमि० 
का० २, शहो ०२३८) इति हेमपादाः | कथम्‌ ? “कदाचित्‌” करिंश्रविद्पि समये, सिद्धत्वेन जरामरण- 
रहितत्वातू । पुनः कथमिताह-हे मुनीन्द्र ' स्वर सहसा युगपत्‌ जगन्ति स्पष्टीकरोषि इति संबन्धः। 
“स्पष्टीकरोषि' इति क्रियापदम । प्रकटानि कुरुपे इसथे; । कः कतो ? त्वमू। कानि कमोणि ! 
“जगन्ति' स्वेभुवनानि । किंवि० त्वम्‌ ? “न राषहरगम्य:” राहुरत्र लक्षणया तमः-पापं ग्राह्म॑, तस्य 
जाताविकवचनं, तेन न गम्य/-आक्रमणीयों नेव | पुनः किंवि० त्वम्‌" “अम्भोधरोदरनिरुद्धमहा- 
प्रभाव: अम्भोघरा अत्र सख्तेहधघारिण: स्वजनास्तेषां उद्रे-मध्येडपि निरुद्धो-व्यवगत; प्रभावः-तेज;« 
स्वरूप यस्थ स इहशो नेव, संसारमध्ये चसज्नपि न कर्मलिप्तः, “'ुरिसबरपुंडरीयाणम” इति 
(शक्नस्तव )वचनात इति भाव: । सू्यस्तु सदैव अस्तं याति, राहुगम्यो भवति, ऋमेण जगदेकदेशं 
प्रकाशयति, अम्भोधरोद्रनिरुद्धमहाप्रभाव;-मेघपटलब्यालुप्तप्रकाशों भवति, हे मुनीन्‍्द्र ! त्वं तु 
ततोउन्यस्वरूप इत्यतः सूर्यादृधिक इलथे; || 


समासाश्रात्र--अस्तमित्यव्यय नाशार्थे । राहोगेम्यो राहुगस्यः । अस्पष्टानि स्पष्टानि करोषि 
स्पष्टीकरोषि, केवलज्ञानेन सवेलोकालोकप्रकाशकत्वात | सहसा शीघ्रार्थे, युगपत्‌ समकालार्थेडव्ययम्‌। 
अम्भो धरन्तीति अम्भोधरा:, तेपा उदरं अम्मभोघरोदर, तत्र तेन वा निरुद्ध: अम्मोधरोदरनिरुद्ध), 
महांश्वासौ प्रभावश्न महाप्रभाव;, अम्भोधरोद्रनिरुद्ध+ महप्रभावो यस्य स तथा। सूर्य अतिशेते इसे- 
बंशील: सूर्यातिशायी, सुयोतिशायी महिमा यस्यथ स तथा, समासान्‍्तविधेरनित्यत्वात्‌ नाज़ समा- 
सानन्‍्तः। मुनीनां इन्द्र शव इन्द्रः मुनीन्द्र;, तत्मस्वोधन हे मुनीन्द्र ! ॥ इक्ि,सप्तदशकाव्याथें; ॥ १७॥ 


0॥ ॥,00वं ण (06 ॥&8060ट8 | ॥0 (॥8 शत्त ते. प60प परष्]0850% 6 5िप॥ ॥॥  2९8७॥॥6- 
88 कि, ॥0॥06 ते0% प0पछ €एश' 8060, पर0 ए70 00 8९९७७ ७।6 ६० 06/॥७५, (%080४०७ ) 
8 ए 8 5प्तेतेशा फरण्प ग्रीएशाशछ5छ थे जी6 छणोतेईड अ्रष्राप्राद्धा०प्रण॥ छाप प्र प्रातरा३0 
ए7०ए€७8४ 8 704 ०0०७४ प्रए४०९ ७५ ४0 77/थधरणाप्रण ए ४9 ७ै०प्रप8, ( !४ ) 


न. जे ओऔऋ 





$ पुरुषवरपुण्दरीकेम्य! 4 
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अथ विशेषादिन्दूपमा निरस्यन्नाह-- 
निद्योदय दलितमोहमहान्धकारं 
गम्ये न राहुबदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विश्नाजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति .. 
विद्योतयजगदपूवेशशाइबिम्बम्‌ ॥ १८ ॥ 


गु०वि०-हे देवदृन्दवन्ध ! तव मुखाब्ज-वदनकमल्ं अपूर्व शशाह्रूबिम्ब-नवेन्दुमण्ड्ू 
विश्वाजते-भाति। किंभूतम्‌? नित्योदयं-शाश्वतशोभोलासम्‌। चन्द्रबिम्ब तु प्रातरस्तमेति । 
दलितं-ध्वस्तं मोहः-अज्ञानं-मोहनीय॑ कमेंव महान्धकारं येन तत्‌। त्वन्मुखं मोहमहातमो 
हन्ति । घन्द्रविम्ब त्वल्पान्धतमसनिरासे न क्षमम्‌ । राहुवदनस्थ न गम्य॑-राहुसम- 
दुवोदिवादस्यागोचरः । वारिदानां च न गम्यं-मेघसमदुष्टाष्टकर्मणां न वश, तानि जिन- 
मुखेक्षणात्‌ क्षय यान्ति । चन्द्रबिम्ब राहोर्मघानां च गम्य॑ स्थात्‌। पुनः किंभूतम्‌? अन- 
ल्पकान्ति-गुरुतरद्युति । चन्द्रबिम्ब॑ चाल्पप्रभं, कृष्णपक्षे क्षीणतेजस्त्वात्‌ । मुखे जगदू- 
विश्वे विद्योतयत्‌-प्रकाशयत्‌ । शशिबिम्तबं भूखण्डप्रकाशे5प्यसमर्थम्‌ । अथ नित्यं-सदा 
उत्‌-उलसत्‌ अयः-शु्भं भाग्य यस्य तन्नित्योदयं, सदोलसच्छुभभागधेयमित्यर्थः । अत- 
अन्द्रमण्डलादत्यद्भुत॑ भवनन्‍्मुखम्‌ ॥ इति वृत्तार्थ' ॥ १८ ॥ 


अन्न समब्व+--- 


३० हीं जद्भागचरणाणं ३ हीं विज्ञाचरणाणं 3४ हीं बेउवियइढिपत्ताणं 3 हीं आगास- 
गामी्णं नमः स्वाहा ॥ दोषनिनोशिनी विद्या ॥ 

प्रभावे कधा-- 

आम्बडो मन्तरिराड़ ध्यायन्‌, लेभे चन्द्राश्मनिर्मितम्‌ । 

बिम्ब॑ विषहरं नाग-वल्लीपत्राणि चान्वहम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीअणहिलपुरे श्रीक्षीमाऊकुलतिलुकः श्रीदद्यनपुञ्रः श्रीआम्बडः श्रीकृमारपाल- 
देवेन राज्ञा लाटदेशाधिपतिः कृतः । स भक्तामरस्तव॑ जपति स्माहर्निशम्‌। एकदा भृगु- 
कश्छात्‌ पलीवन सिषाधयिषुर्निरसरत्‌ । महान्धकारे गिरिकान्तारे निशि स्तवस्याष्टा- 
द्श वृत्त स्मरंश्क्रयोक्तः---वत्स ! शुचितया स्तवस्मरणेकतानतया चाह तुष्टाउस्मि । 
विषन्न॑ विप्नहर चन्द्रकान्तमयं चान्द्रप्रम॑ बिम्बे गृहाण, वरं च वृणीष्वेति । आम्बडो 
दण्डेशो निःस्पृहोडपि सदाउमीष्टनागवल्लीदठानि याच्रितवान्‌। नमस्कृता देवी प्रतिश्रु- 
त्यान्तदंधे । बिम्बमपूजयक्षित्यं पछीवनमसाधयत्‌ । क्रमेण राजादेशादू राजपितामहं मल्ि- 
काज़ेन तृपं छढेन हत्वा झुज्शारकोटिशाटिका १ गररूहरसिप्रा २ श्वेतो इस्ती ३ पात्रा- 


श्ट भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


णामश्शत ४ द्वा्निदान्मूटका मोक्तिकानां ५ धटीशतमितः कनककलशः ६ अग्निधौतो- 
सतरपटः ७ मछिकाजेनशिरः ८ चेत्यष्टी वस्तूनि श्रीकृमारपालभूपाठायादीकयत्‌ । शूरो 
बीरो राजपितामहबिरुदभाग विषदोषमुक्तो5भूत्‌ । जननीपादी नमो5करोत्‌ । माता 
ना5रज्यत । पृष्टे कारणे सोवाच-कि भृगुकच्छे शकुनिकादिविहारोद्धारं कृत्वा समेतो- 
इसि येनाहं तुष्यामि ?, राजहत्ययोत्सेकवान्‌ भवान्‌ । स कृतनिश्चयः श्रीहेमचन्द्रसूरि- 
सान्षिध्यादुद्धारं चकार । प्रतिष्ठाक्षणे तस्य दानोत्कप दृष्ट्टा गहिस्तुतिविमुखश्रीहेमसूरि- 
मिर्वर्णना चक्रे-- 
“कि कृतेन न यत्र त्वं, यत्र त्व॑ किमसी कलिः। 
कलो चेद्‌ भवतों जन्म, कलिरस्तु कृतेन किम्‌॥ १ ॥” 


माता नितान्तमरज्यत । दुलंभताम्बूलिकेउपि देशे ताम्बू्ल बुभुजे । सर्वदा सर्वदो 

भोगभागी जातः श्रीआम्बडदण्डाधिपतिः । 
॥ इति दशमी कथा ॥ १० ॥ 

मे० वृ०--भथ चन्द्रादपि भगवतोडतिशयमाह(-निद्योद्यमित्यादि ) 

हे मुनीन्द्र' तब मुखाब्ज  अपूवेशशाह्ुबिम्ब॑ विश्ञाजते इत्यन्बय; । 'विश्लाजते' शोभते इति 
क्रियापदम । कि कछे ? “मुखाठजं वदनकमलम | कस्य ? “तब भवतः | किंविशिष्टम्‌ ? “निद्मयोदर्य! 
अदनिश सश्रीकम्‌, यहा उत्‌ू-प्राबल्येन अय.-शुभभाग्य तथुक्तम्‌ । पुनः किंवि० ? “दुलितमोहमदा- 
न्‍्धकारें निरस्त अज्ञानरूपं॑ तिमिर (येन तत्‌) | पुनः किं० ? राहुवदुनस्थ' राहुशब्देन अन्न 
कालः, अथ(वा) दुवोद्वाद्‌ः तस्य मुखस्य न आक्रमणीय, कतैरि षष्ठी, तथा “'बारिदाना न गम्य॑,! 
वारिदाश्वात्र कामस्रेहदृष्टिरागाख्रयोडपि ग्राह्माः, तेषामपि परवशों नेव । पुन; कि० ९ “अनल्पकान्ति' 
प्रबलप्रकाशमू । तथा मुखाब्जं कि कुवेत्‌ " “जगत्‌ विद्योतयत्‌' ( विश्व॑ ) प्रकाशयत्‌ । अत एव पुनः 
किं०बि० ? “अपूवेशशाहुबिम्ब' छोके दृश्यमानचन्द्रबिम्बादन्यस्वरूप चन्द्रबिम्बं, तततुल्यमित्यथे१, 
दृश्यमान हि घन्द्रबिम्ब॑निल्योद्य न, नापि मोहतिमिरपराकरणसमर्थ, तथा राहुवद्नं(नस्य)परा- 
भबनीयं, लछोकैकदेशप्रकाशक चति युक्त अपूर्वत्वम्‌ ॥ 


समासा यथा--नित्य॑ उदयो यस्य स तन्‌ निद्योदय, 'नेध्रुवे' इत्मनेन त्यप्रद्यः सिद्धहेमे 
(अ० ६, पा० ३, सू० १७)। महांश्वासो अन्धकारश्व महान्धकारः, मोह एवं महान्धकारः मोह- 
सहान्धकारः, दलितो मोहमहान्धकारों येन तदू दलितमोहमसहान्धकारम्‌ । राहोबेदर्न राहुबद्नं, 
तस्य राहुबदनस्य । वारि दृदत इति वारिदास्तेषाम | मुखमेब अब्जं मुखाब्जमू। न अल्पा अनल्पा, 
(अनसपा) कान्तियेस्थ तत्‌ । न पूर्व अपूबे, शशाहृस्य बिम्ब शशाहूबिस्बं, अपू्े च सतू 
शशाह्ुबिस्त्र व अपूर्वशशाडुबिम्बम || इति अष्टाद्शकाब्याथे; ॥ १८ ॥ 


१ संखयुगेन । 





श्रीमानतुश्न सूरिविरचितम्‌ ९ 
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औ.. जद ह 


किल्व-- 
कि शवरीषु शशिना5हि विवखता वा ? 
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ! । 
निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके 
कार्य कियजलधरैेजलभारनम्रेः?॥ १९ ॥ 

गु०वि०-हे नाथ ! शर्वरीषु-रजनीषु शशिना-चन्द्रेण किम्‌ !। अछि-दिवसे विवस्वता- 
सूर्येण वा किं काये भवति ? तमस्सु-अन्धकारेषु युप्मन्मुखेन्दुद्लि तेषु-भवद्वदन चन्द्र षिना- 
शितेषु सत्सु । अथ(वा) तमस्सु-पातकेषु । अन्न टृष्टान्तः--जीवलोके-भूपीठे निष्पन्न 
शालिवनशालिनि सति जलूभारनख्रेः-सलिलभरनतैजलघरेः-घनेः कियत्‌ कार्य स्थात्‌ !। 
न किमपीत्यर्थ: । निष्पन्न:-पाक पग्रासेः शालिवनेः-कलमादिकेदारैः शालते-शोभत 
इत्येवंशीलः तस्मिन्‌ निष्पन्नशालिवनशालिनि । यथा तणवल्ीधान्यादिपुत्पत्नेषु मेघाः 
केवलक्केशकर्दमशीतहेतुत्वात्‌ निष्फठा एवं, तथा त्वन्मुखेन्दो ध्वस्तदुरिततिमिरे शेत्यस- 
न्‍्तापपीडाकारित्वाचन्द्रसूयो भ्यां न कोउप्यर्थ: सिद्ध: । यत आगमेडपि चोक्तमू--- 

“चंदाइच्चगहा्ं, पहा पयासेइ परिमियं खित्त । 
केवँलियं पुण नाणं, लोयालोय॑ पयासेइ् ॥ १ ॥”-आयया 

इति बृत्तार्थ' ॥ १९॥ 

अन्न मन्जा-- 

३ हीं पूते मणपञवनाणीणं सीयलेसाणं तेउलेसाणं आसीविसभावणाणं दिद्वीविस- 
भावणाणं चारणभावणाणं महासुमिणभावणाणं तेयग्गिनिसग्गाणं नमः स्वाहा ॥ अशिवो- 
पशमनी विद्या ॥ 





| आवश्यकनियुक्तो लोगस्साधिकारे । 
२ छाया-- 
चन्द्र दिष्यग्रहाणां प्रभा भ्रकाशयति परिमित क्षेत्रम्‌ । 
केंबलिक पुनशोन छोकांछोक प्रकाशयति ॥ 
३ 'केपकियनाणलंसो, छोया०' इति क-पाट: | 
भे० ऊ 


५७ भक्तामरंस्तोत्रमू 


कथा यथा--- 


रामचन्द्रोपदेशेन, लक्ष्मण: संस्मरन्‌ स्तवम्‌। 
निशायां शशिन पव्ये-स्तुष्टाउभूद्वक्रवाहिनी ॥ १ ॥-अलु ० 


श्रीविशालायां विश्ञालायां पुरि लक्ष्मणो नाम वणिगासीत्‌ । स श्रीरामचन्द्रसूरिगु 
रुमुखाद भक्तामरस्तवं साम्नायमपाठीत्‌ , अजपन्च । श॒चेरेकचित्तस्थ दिनान्तस्त्रिः परिवर्त 
यतस्तत्याग्रे एकोनविंशवृत्तजापावसरे निशि चक्रा55पविरभूत्‌ | चन्द्रमण्डल ददश । तुष्टा 
देवी प्राह स्म-यत्र महान्धकारे स्तबं॑ स्मताउसि तत्र त्व॑ चन्द्र द्रक्यसि। वास्छिताप्तिभ- 
वित्रीत्युक्वा तिरोहिता चक्रश्वरी ( ग्ं० ६०० ) ॥ 


एकदा मालवेशो राजा महीघरनामा सीमालजयनाय गतः कान्तारं प्रविष्ट:। तत्र 
प्रदेशे महान्धकारं दृष्ठा सेन्यस्थ यामिनीगमने दुरवस्थां विचिन्त प्रभावनाचिकीः सहा 
गतो लक्ष्मणो भूप॑ न्‍्यगदत्‌-देव ! सम्पृ्ण चन्द्र दशयामि, दिनसभां यामिनी कारयामि 
सेनिकानाम्‌ । राज्ञोक्तमू-कुरु, दत्स्व जल मह्यं, तब वास्छितमहं दातेति श्रुत्वा सतवं 
स्मृत्वा प्रकटितश्न्द्रः | प्रातगेतमचिन्तितं वेरिराजपुरं बलम्‌ । बद्धो रिपुं)। राज्ञा पुर- 
मात्मसात्कृतम्‌ । लक्ष्मण! सकललक्ष्मीपतीकृतश्च । स स्तवमहिमानमवादीत्‌ । गुरुपार्ग्व 
लक्ष्मणो राजानं॑ धर्ममश्राववत्‌-- 
“ज़नो धर्मः प्रकटविभवः सद्गतिः साधुलोके 
विद्वद्दोष्ठी बचनपडुता काशर्ठ सत्कलासु । 
साध्वी लक्ष्मीअरणकमलोपासना सद्ुरूणां 
शुद्ध शी मतिरमलिना प्राप्यत नाल्‍्पपुण्यः ॥ १ ॥”-मन्दाकान्ता 


देवगुरुधर्मरूप रल्नत्रयं श्रुत्वा जिनधर्ममागभूत महीघरमहीश। । लक्ष्मणों रूक्ष्मी- 
वान्‌ सर्वार्चनीयोडभूत्‌ । उक्त च-- 


“महिमान महीयांसं, सद्भः सूते महात्मनाम । 
मन्दाकिनीमृदो वन्द्या-स्नरिवेदीवेदिनामपि ॥ १ ॥”-असलु० 


॥ इत्येकादशी कथा ॥ ११ ॥ 


रतन >रनमननीननन नल ७3] 








'पूर्णे चन्द्र” इति ख-पाठडः। २ 'पासनं! इेति ख-पाठः । बी | दा 
३ सन्दाकास्ता-छक्षणम्‌--- 
“सम्दाकास्ता5म्बुघिरसनगे्मों भनो तो गयुग्मस्‌ ।!! 


श्रीमानतुड़ सूरिविरचितमू घट 


मे० बू०--अथ भगवदहणेने जगति तन्मयत्वं पश्यश्नियाह-( कि झवेरेयादि ) । 
है नाथ ! शेरीषु शशिनां कि कार्य भवति ? अथवा अहि विवस्थता-सूर्येग किं कार्य भवति 
इति वाक्यद्वयम्‌ । “भवति' इति क्रियापदम । कि कर ) “कार्यम! | केन ? 'शशिना' चन्द्रेण | कासु ! 
'शवेरीषु' रात्रिषु । (वा! अथवा । केन ? “विवस्वता' सूर्गपण । कस्मिन्‌ ) “अब्ि' वदिवसे । उभाभ्या- 
सपि न किड्बित्‌ कार्यमिति भाव: | केपु सत्सु ? “तमस्खु युष्मन्मुख्ेन्दुदलितेषु'ः सत्सु, तमस्सु- 
अन्धका रेषु युष्माक॑ वद्नचन्द्रेण पराकृतेषु सत्सु । अन्न दृष्टान्तमाह--हे नाथ! जलधरेः कियत्‌ 
काये भवति इत्यन्बय; । “भवति' इति क्रियापदम्‌ । कि कठे? “कार्यम | किंविशिष्ट कार्यध ? 
“कियत्‌! किपरिमाणम , स्तोकमपि काय नेवेट्यर्थ:। के; करणे; ? 'जरूघरेः” । किंवि० जलरूघरै; ? 
(जलभारनम्रे अतीव जलभृतैः | कस्मिन्‌ सति ? “जीवलोके' प्रत्यक्षे मलेछोके “निष्पन्नशालिवन- 
झालिनि' सम्पन्नधान्यक्षेत्रेः शोममाने सति । धान्येपु निष्पन्नेपु न मेघप्रयो जनम , तथा स्वन्मुखप्र- 
भाप्रकाशिते जगति न चन्द्रेण सूर्गण (बा) कार्येमिति भावः । अन्न मुखप्रकाशन सूयोचन्द्रम सोये- 
द्यपि वस्तुरों न निरथंकत्व तथापि कवेस्तथाभावोह्यसाज्न दोष:, 
“तदोजसस्तद्यशस: स्थिताविमों 
वृथेति चित्ते कुरते यदा तदा । 
तनोति भानोः परिवेषकेतवातू 
तदा विधि; कुण्डलनां विधोरपि ॥ १ ॥-बंशस्थम्‌ 


इति नेषधीय (स० १, झो० १४)वचनान्‌ । तथा हे नाथ ! इत्यजैकवचनेन युप्मन्मुखेन्दु० 
इत्यत्र बहुत्वेन असब्जतिस्तथापि “सुता न यूय किमु तस्य राज: इति महाकाव्येषु एकस्मिज्नर्थ5पि 
बहुत्वस्य युक्तत्वान्न दुष्टम ॥ 


समासास्तु-शशः अस्थास्तीति शशी, तेन। विबस-ओज़ो अस्यास्तीति विदखान्‌, तेन | 
मुखमेव इन्दुमुखेन्दु;, युप्माक॑ मुखेन्दुयुष्मन्मुखेन्दु, तेन दलितानि युष्मन्मुखेन्दुद्छितानि, 
तेपु । शालीनां बनानि शालिवनानि, निष्पन्नानि तु तानि शालिवनानि च निष्पन्नशालिवनानि, ते 
शालते-शोभते इसेबंशीलो निष्पन्नशालिवनशाली, तस्मिन्‌ । जीवानां लोको जीवछोकः, तस्मिन । 
जलानि घरन्तीति जलघराः, ते; । जलानां भारो जलभार), नमनशीला नम्राः, जल्भारेण नश्ना 
जल्भारनम्राः, ते; | शशिनेत्रादी ढतीया किमित्यव्यययोगात्‌ ।| इति काव्याथे; ॥ १९ ॥ 
जाता ॥5 क0 प्र&० ० 09 रै0०0ा 8॥ शांडो।॥ बाप छा प8७ 45 ह9/8 07 0॥6 हिप्रा 0ए 
प89, जद ०00 ॥,ण00| ॥गाए ऑ0णफनीर0 (400 पैक्ए॥०98 पेब्ापिा8५४ (0 7९70870० ) 
जानना 7०0%80ए क्‍5 परी00० 0 09 ले०फ्वंड हफ्लथीाक्कएुवत जाति जर्ंश! ( ॥0, उशाक त0ज॥ :2ए 


वि6 >प्चेणा ् एक ), ज्रशा था ( 7रणंकें ) ए्णनेते 8 (॥॥0809) 76४8 शापे०१ ज्षं॥ 00७ 
4008 ० 6 7 ए 270७7 668 7709 7 ( 9 ) 
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५२ भक्तामरसोत्रम्‌ 


अथ ज्ञानदारेणान्यदैवान क्षिपति-- 
ज्ञानं यथा लगयि विभाति कृतावकाशं 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्तवं 
नेव॑ तु काचशकले किरणाकुलेएपि ॥ २० ॥ 


गु० वि०--हे लोकालोकप्रकाशज्ञान | यधा-येन प्रकारेण कृतावकाशं-अनन्तपरयाया- 
स्मकवस्तुनि विहितप्रकाश ज्ञानं सम्यकू त्वयि विभाति, तथा-तेन प्रकारेण हरिहरादिषु- 
विष्णु-रुद्र-अ्रह्म-स्कन्द-बुद्धादिषु नायकेषु-स्वस्वमतपतिषु एवंविध॑ ज्ञान न वर्तते । एवम- 
वधारणे वा। अवधारितं त्वयि ज्ञानम्‌, तेप्वज्ञानमेव । ते ह्यात्मानं कयाचिद्‌ भयदशे- 
नभक्षया नायकत्वेन ख्यापयन्तो5पि विभद्धज्ञानिन एवं । तेषां ह्वान॑ वेदादो व्यमिचरति 
यधा-“विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञा उस्ति” 
( बृहदारण्यके २४।६ ) इति पश्चमहद्धूतेभ्योउन्यो न कोडपि । तजव-- 
“असुया नाम ते छोका, अन्घेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः ॥ १ ॥”-अतु० 
अन्न ऋचि परलोकगत्या भूतेभ्यो जीवः प्रथगुक्तः । “झगालो वे स जायेत यः सपु- 
रीषो दह्यते” इति कृतकर्मभोक्तत्वाभाव इति। 
“यद्‌ यावद्‌ याहझं येन, कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । 
तत्‌ तावत्‌ ताहश तस्य, फलमीशः प्रयच्छति ॥ १ ॥”-अठ० 


इति कर्मफलभुक्ति: । क्रापि एक एवायमात्माउन्यः सर्वो मिथ्या प्रपश्चः | उक्त च-- 


“एक एव हि भूतात्मा, भूले भूते व्यवस्थितः । 
एकघा बहुधा चव, हृश्यते जलूचन्द्रवत्‌॥ १ ॥-भनु० 


देहे देहे जीवपार्थक्येडपि एकजीवत्वं उन्मत्तवाक्यवद्‌ यहच्छाप्रदापः । “न हिंसस्‍्यात्‌ 
सर्वभूतानि” इति कृपास्थापना । “पुत्रकामः पशुमालमेत । अजैयष्टव्यम्‌” इति दयायां 
व्यभिचार:। अतो हरिहरादिज्ञानमज्ञानं पूर्वापरविसंवादि, भव॑जज्ञानं (तु) सहजमेक॑ सकल- 
सव्यभिचारि इति स्थितम्‌। उपमामाह--स्फुरन्मणिष-भास्वद्ज्ञ-बैडूय-पुष्परागे-न्द्रनीका- 
दिरलेषु तेजः-प्रभा यद्वन्महस्त्वं-गौरव॑ याति-प्रामोति तु-पुनः एबं-तद्वत्‌ किरणाकु- 
ले5पि-चाकचिक्ययुतेडपि काचशकले-क्षारखण्डे तेजो न महत्त्वं गच्छतीत्यर्थः । अन्नोप- 


नमन 
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६ याववदू यदू बाहहा हृति ख-पाठ.। २ 'भगवउ्ज्ञानं' इति ख-पाठः | 


श्रीमानतुन्न सूरिविरखितमू ष्के 


मायां वचनज्यमिचारालडकारः । अंध(त्र) “तेजो यथा ब्रजति जात्यमणी महत्वं, नें 
तु काचशकलेषु रुचाकुलेषु”” इति वा पाठः । वचनभेदो न भवति | इति दृत्तार्थः ॥ २० ॥ 
अथ मन्त्रः सूरिमलज् एवं पट्सु वृत्तेषु वक्ष्यमाणेष्विति ॥ 


प्रभावे कथा यथा -- 
त्रिलोचनाडजोत्पक््या-दिक विजयसूरिभिः । 
प्रोक्ते राजपुरः पृ्ट-न्नोचे ब्राह्मणादिभिः ॥ १ ॥-अनु ० 


श्री नागपुरे'नगरे श्रीमहीपतिनरेन्द्रः । राजपूज्यः पुरोधाः सोमदेवः। तत्र पुरे 
श्रीविजयसेन धृरयो विहारयोगेनागताः । ते निशि भक्तामरस्तवविंशवृत्तस्मरणात्‌ तुष्टया 
साक्षाऊहतया चक्रया सर्वप्रक्षविदः कृताः ॥ 


अन्यदा महीपतेदेबी प्रसूतिसमयोन्मुखी बभूव । ततो राजा पुरोधःप्रभतिद्विजान स्थः 
परश्थो वा मद्भहे कि भवितेति ज्ञानमपृच्छत्‌ । ते सम्यगविदन्तो मानमाश्रिताः। ततः 
श्रीविजयसनसूरय आकाय वन्दित्वा पृष्ठाः | सूरयो राजद्विजसमाजसमक्षमशेचन-- 
महाराज ! #शणु-भवतां पद्ददेवी नेत्रत्रययुतं सुतं प्रसविष्यति कल्‍ये । द्वादशे5ह्नि पड 
हस्ती मरिष्यंति। पुत्रस्य विकृतविलोचन विले(ल)श्यते। अतः तृतीयाक्षिभवोत्पातो यास्यति | 
शुभ भविष्यति इत्युदित्वोपाश्रयं ययुः । सोल॒ण्ठाः सूत्रकण्ठाः सूरिमुपहसन्तो राज्ञा 
निषिद्धा: । द्वितीये दिने पुत्रजन्मक्रमात्‌ सर्वमभूत्‌ । त्रयोदशदिने गरुरूनाहय सिंहास 
नमारोपयत्‌ श्रीमहीपति; । द्विजा मपीमलिनास्याः पाताल प्रविविक्षय इवाधोमुखा 
सूरीन्‌ प्रणेमुः । गुरवो5वदज्नाशीवोद्मू--- 
“आधारो यखिलोक्या जलूघिजलधरार्केन्दवो यश्नियोज्या 
भुज्यन्ते यत्प्रसादादसुरसुरनराधी शख्रेः सम्पदस्ताः । 
आदेश्या यस्य चिन्तामणिसुरसुर भीकल्पवृक्षादयस्ते 
श्रीमान्‌ जेनेन्द्रधर्म! किसलठयतु स वः शाश्वर्ती शर्मलृक्ष्मीम्‌ ॥१॥”-छगू० 
इति । नित्यसुखदं जेनधमम श्र॒त्वा नरेन्द्रः श्रावको5भूत्‌ । जैनप्रासादान्‌ महीपति* 
रचीकरत्‌, महती प्रभावना प्रसतेति । अन्येरपि पेठे सर्वशुभकृतिनवः स्तवः ॥ 
॥ इति द्वादशी कथा ॥ १२॥ 
मे० बूृ०--अथ दृश्यमानज्योतिर्मयपदाथाद्धिकत्वं प्रतिपाथ मतान्तरीयाभ्युपगतदेबे+्यो5धि- 
कत्वं दुशेथन्नाह--( ज्ञान यथेत्यादि ) । 
है नाथ! त्वयि ज्ञान विभाति इति सम्बन्ध! | “विभाति' शोभते इति क्रियापदम्‌ | कि के ? 


१ 'जथ...भवति' हृति पाठः ख-प्रत्यां नासि। . ३ मरिष्यते हृति ख-पाठः । 


छः भक्तामरस्तो त्रम 


ज्ञान! यथाथों वस्त्ववबोधः । कस्मिन्‌ ! त्वयि! भवति | किंब्रि० ज्ञानमू ? कऋृतावकाझं! ( कूत+- ) 
ब्रिहितः अवकाश: >स्थानं प्रकाशों वा येत्र तत्‌ । यत्तदोरभिसम्बन्धात्‌ तथा-तेन मकारेण हरिहरादिषु 
ज्ञानं न विभाति इलन्वयः । योजना ग्रागूवत । केपु ? “हरिहरादिपु' कृष्णेश्वरप्रमुखेषु । किंबि० 

धत्ायकेषु' देशाधिपत्येन प्रसिद्धपु लोकै्देवत्वेन स्थापितेषु । अन्ना्थोन्तरन्याममाह-तेजो यथा स्फूर- 
न्मणिषु महत्त्व याति-प्राप्नोति । 'याति' इति क्रियापदम । कि के  'तेजः' कान्तिजालम्‌ | किं 
कर्मे० महत्त्व साहात्म्यं ग्ोरवं वा । केपु ? “स्फुरन्मणिपु' महारत्रेपु-इन्द्रनीलादिपु । कथम्‌ ! यथा- 
येन प्रकारेण तथा काचशकले तेज: महृत्त्वं-शोभां मूल्य वा न यातीति | किवि० काचशकले ? 
“किरणकुले' कान्तिव्याप्तिमति | “अपि' विस्मये, एवं अवधारणे, तुशब्दोडयन्तवैलक्षण्यथोतकः | 
अन्न केचिदज्षा त्वयेत्यत्र एफ्रचनेन हरिहरादिष्वित्यत्र बहत्वेन उपमाश्रमात्‌ काचशकलेनाहनतं 
स्फुरन्मणिमिहेरिहरादीनुपमायाय दूपयन्ति तद्युक्त, अर्थान्तग्न्यासे तददोपातू । अज्रैव “बक्तं 
मुणान्‌ इति (चतुथ )काव्ये 'गुणान! इत्यत्र बहुत्व 'अम्बुनिधि' इति एकत्व, तथा त्रिदृशाब्ननाभिरित्यत्र 
बहुत्व॑ मरुतेत्यत्र एक॒त्व, तथा-शशिना विवखता वा इत्यत्र एऊत्व, जलधरेरित्यत्न बहुत्वम्‌ , कल्या- 
णमन्दिरस्तवे5पि सामान्यतो5पि इति अस्माह्शामिति बहुत्व॑ कोशिकशिशुरित्यत्र एकत्व इति महाकवीनां 
बहुखलेषु तथाप्रवृत्ते, अथवा व्याख्यान्तर-यथा तु अयि पदच्छेदात छ नाथ ! तुणब्दढय महृदन्तरे 
अस्ति, अयीति आमन्नणे, नायकेपु युप्मासु इत्चत्र बहत्वं अनधिकारप्राप्त, प्रान्यकाव्ये युप्सन्मुखेन्दु ० 
इलन्रोक्तयुष्मच्छव्देनान्‍वयान, न चैवदयुक्त, किराताजुनीयत्रयोदश्सगें (को० ५३ ) “चब्वढ॑ बसु 
नितान्तमुन्नता इति काव्यवृत्तों घण्टापथे “अन्यश्कोकगतों भवन्छब्दो5त्र विभक्तिपरिणामेन द्रष्टब्यः, 
अन्यथा मध्यमपुरुष; स्थात' इस्पेव अन्वययोजनस्थ उत्तत्वातू । एतानि च ये; शान्तरागरुचिभिरि- 
द्यादीनि ज्ञानमित्यादिकाव्यान्तानि प्रात: पम्यमानानि बुद्धिसस्पदुड्धय भवन्तीति सूरिमन्च्रकल्पे ॥ 


समासा यधा--#तः अवकाशो ये तत्‌ कृतावकाशम । हरिश्व हरश्व हरिहसे, तो आदो 
येषां ते हरिदरादयस्तेपु । स्फुरन्तश्व ते मणयश्र स्फुरन्मणयः तेपु स्फुरन्मणिपु। महतो भाव; महृ« 
ज्वम्‌ | काचस्य शकलू काचशकछं, तस्मिन | किरणेराकुलं किरणाकुछ, तश्मिन ॥ 


अत्र 'तिनो सणो समुपयाति यथा महत्त्व नेव तु काचणकर्लेपु रुचाकरेपु' इत्ययमपि पाठो5स्तीति 
कश्रित्‌ू , तथा च सब सुस्थमिति काव्याथ; ॥ २० ॥ 


एकल ध (रत वीक 80 0३७०१ ७१३ (एच ॥॥ /7.807परएट, 


किव0णोल्व80 ( जार वी प्राफराएक वो। 0 0005५) वै००५ ॥० नीाए0 फ़ांति ७0 6040 का 
लीर्पिदुआर8 ॥0 00 0व88 हीं +/ [घआप), //छा6 (50०) क्ाते 608, (॥0० 008 ( 
॥6 गि05 श्र ४ एक्रण फल ए 0509 ) ३५ ॥ पै0०५७ ७0 व 7050768 ॥0 70९० ( 6, 
जा ए व08 % १९९ एक 4॥0) ह8ु॥ दाद ॥03 व एुावल्एा00, जञोी।ला क क्‍कीड जा 0 
हएबाफतवए 09९७8, कैप, ॥ कि|$ 0 &6792 ॥0 इक्6 ( 80% ण गरधछुताीए००० ), प्र।शा ए 
बिडि छा 8 [2600 0 805, ०एएा ॥ 70 00 एए एबवे०्ते )ए क0 #>व्ए8 0 89॥0, (20 ) 


लक ख्. रा 


श्रीमानतुज्लसूरिविरचितम्‌ ७५ 


अथ निन्दास्तुतिमिश्रमाह-- 
मन्ये बर॑ हरिहरादय एवं दृष्टा 
टष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । 
कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्‍्यः 
| के हक कार लक मं 
कश्चिन्सनो हरति नाथ! भवान्तरेषपि ॥ २१ ॥ 
गरु०वि०--हे सर्वोत्कृष्ट ! देवोत्तम! प्रभावनाथ ! हरिहरादय एवं हृष्टा-विलोकिता 
बरं-प्रधानमित्यह मन्ये । येषु सरेषु हृष्टेपु हृद्य-चित्त त्वयि-भवद्धिषये तोष॑-प्रमोद- 
मेति-आयाति । यतस्तेहिं तब मुद्राउपि नाभ्यस्ता, ज्ञान दूरे। उक्ते च-- 
“बषुश्च पयक्षश्य श्लथं च 
दर्शा च नासानियते स्थिरे च। 
न शिक्षितेयं परतीर्थनाथ- 
जिनेन्द्र । मुद्राउपि तवान्यदास्ताम्‌ ॥ १ ॥”-उपजातिः 
--( अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकायां हलो० २०) 


अतोडपरसुरद्नादेव त्वयि भक्तिस्तैलाशनादाज्ये यथा प्राज्यादर इति । अथ भवता 
वीक्षितेन-दट्टेन कि कार्य येनाहंद्ीक्षणलक्षणन हेतुनाउन्यः-त्वदपरः कश्चिदू देवो भवा- 
न्तरेषपि-भन्यजन्मन्यपि भुवि-लोके मनो न हरति-मानसं न गृह्वाति | यतः सर्वगुणो 
भवांस्तथाविधभव्यानां चित्तहरणं कुरुते । अन्ये सुरा रागद्वेषविसंस्थुलाड्भत्वात्‌ ज्ञान- 
विकल्त्वाच्च न मनोहरणं प्रति कारणम्‌ । उक्त च-- 
“सर्वे सर्वात्मनाउन्येषु, दोषास्त्ययि पुन्गुणाः । 
स्तुतिस्तवे ये चेन्मिथ्या, तत्प्रमाणं सभासदः ॥ १ ॥-अलु० 


अन्यभवे चित्ततोषः श्रेघ्ांसादेरिव । तदू' यथा--- 


“साधिकवप चतसषु, दिक्षु बहल्यादिमण्डलानि विभुः । 
व्यहरन्मुक्ताहारो, मुनिभिक्षामूखेमन॒ुजबशात्‌ ॥ १॥ 
अबनिं पाव पाव॑ं, निरशनपानो जिनेश्वरों घृषभः । 
निजचरणक्रमणेना-शनाय गजपुरमगादग्लानः ॥ २॥ 
श्रीयाहुबलितनूजः, सोमयदाः सचञ्ा नृपस्तत्र । 
रूपनिधिबृषभांसः, श्रेयांसस्तत्कुमारवरः ॥ ३॥ 

स्वमे च निशाशेषे, कजलकालः सुमेरुगिरिराजः । 
मयका सुधामिषिक्तः, स्वरुचिं प्रापेति सोडपश्यत्‌ ॥ ४ 4। 


५६ मक्तामरस्तोत्रम्‌ 


परितो वैरिक्रान्तो, वीरः अयांसविहितसाहाय्यः । 
रणभुवि विजयी जातः, स्व सोमप्रभोज्पश्यत्‌॥ ५ ॥ 
रविमण्डलतः पतितं, करजारु गलिततेजसस्तस्य । 
अ्रेयांसेन तु घटित, स्वमं श्रेष्ठी ददर्शेति॥ ६ ॥ 

प्रातः पर्षदि मिलिताः, स्वमार्थ किमपि भाव्यजानन्तः । 
ऊचे नृपतिः कश्चित्‌, श्रेयांसस्योदयो नूनम्‌ ॥ ७॥ 
निजनिजसोध जग्मुः, अयांसश्रेष्ठिम्अिसामन्ताः । 
युवराजो जनतानां, कठकलमशशणोद्‌ गवाक्षस्थः ॥ ८ ॥ 
आसप्ननरमपृच्छत्‌ , कोलाहलकारण ततो युवराट्‌ । 
सोडचीकथचञ्च मत्वा, निःशेष॑ घृषसवृत्तान्तम्‌ ॥ ९॥ 
रजतस्वणाभरण-प्रवाल्मुक्ताफलाश्वयानादि । 
प्रपितामहस्तवायं, कोशलिको नव गृह्ाति ॥ १० ॥ 

तेनाय॑ नगरजनः, कलकलश्ञब्दं करोति भक्तिपरः । 
स्वामिन्नस्मिन भक्ते, कुरु प्रसाद वदन्नेचम्‌ ॥ ११॥ 
तऋ्ुत्वा श्रयांसो, निरुपानत्कस्त्वरान्वितो 5भ्यगमत्‌ । 

तां जिनमूर्ति ृष्ठा, जातस्मृतिमाप गतपापः ॥ १२ ॥ 
पूर्वविदेहे पुण्डरि-किण्यां पुरि वदल्लसेनजिनसूनुः । 
चत्रयजनि वज्नामः, खुयशास्तत्सारथिः प्रथितः ॥ १३ ॥ 
सह बाहुसुषाह भ्यां, हा पीठसहजखुयशोमिः । 
चक्रधरः पूर्वधरो, ब्रती समज्योथ चाहेन्त्यमम्‌ ॥ १४ ॥ 
सवोर्थदिवों भरते, गतसुकृते नाभिभूरभूदहेन्‌ । 

खुयशा यैतिग्रेहीता-नुत्तरवासो भव सोडहम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्रेयं तीर्थकरस्य, वज्नसेनस्य वीक्षिता मुद्रा । 
भूपीठेउनन्यसमा, ऋजुजडजीवेरविज्ञेया ॥ १६ ॥ 
कल्प्यमकल्प्यं सेपण-मनेषणीय न विदन्ते यदमी । 
मुनिपतये तत्‌ शुद्ध, कल्याणीभक्तयो ददति ॥ १७॥ 
अन्नान्तरे व कश्चिन-नव्येशुरसेन सम्भूतान्‌ कुम्भान्‌ । 
युवराजपुरोड्ढीकय-दिश्षुवंशा यद्‌ विभोवेश्याः ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! प्रसारय करो, निस्तारय मां शहाण योग्यममुम्‌ । 
इत्युक्तेड्शलिसष भो-5कृत सो5पि ददौ घटेक्षुससम्‌ ॥ १९ ॥ 


कि जनसीननने नमन नस--4५५ ०५०५०--++« 





३ 'तन्न' बति क-पाठः। २ 'झलिकाशैष' इति स-पाठः । ३ 'इति शुही०” इति ग»पाठः । 





श्रीमानतुश्नसुरिविरचितम्‌ पक 


अच्छिव्रपाणिरहन्‌, नापतदवनो तथेक्षुरसबिन्दुः । 
याति शिखा यदि शकझ्िनं, तीर्यक्रतोइईतिशयतो न पतेत्‌ ॥ २० ॥ 
दिवि दुन्दुभयों नेदु-जुघुष्ररहो दानमजुन वदृषुः । 
रलकुसुमादि मुमुचु-अहषुननृतुश्र देवगणाः ॥ २१ ॥ 
अन्तर्हिताशनविधो, भगवति गतवति कूत पदस्थाने । 
तेनादिकृते मण्डल-मन्येश्व रवेः ऋमात्‌ प्रथितम्‌॥ २२ ॥ 
स्वमत्रय पुरोदित-मभूच् सत्य जिनेन्द्रपारणकात्‌ । 
सोमप्र मो5थ हृष्ट;, स्वसुतं दृष्टा सुराभिनुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
आगतकच्छादीना, मिलितजनस्थाग्रतश्व जिनवृत्तम । 
आहारविधिमच्ीकथ-दात्मचरित्र चर युवराजः ॥ २४ ॥ 
ईशाने ललिताज्ञः, स्वयंप्रभा प्राणबलभा प्रधमम्‌ । 
राजाउथ वजजजह्लूः, श्रीमेत्या कान्तया श्रीमान्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ युगलिनी च देवी, जीवानन्दश्व॒ केशवो मित्रम्‌ । 
अच्युतसुरी च राजेन्द्र-वज्ञना'भश्व सूँतश्च ॥ २६॥ 
स्वार्थसिद्धि (द्)देवी, मरुदेबीनाभिनन्दनो विदितः । 
प्रथणजिनो5जनि चाहं, श्रेयांस: सुयशसो जीवः ॥ २७ ॥ 
अष्टभवप्रतिबद्ध-स्नहो5ह॑ नवमके ततो नाथम्‌ । 
हृष्ठा जातिस्मृत्या, ज्ञातेयं तीर्थकृन्मुद्रा ॥ २८ ॥ 
प्रासुकजलसिद्धान्नं, निर्वीजफर्ल सशुष्कमूलदलम्‌ । 
योग्य देयमृषिभ्य-स्तेडगुः स्वाश्रयमिति श्रुत्वा ॥ २९ ॥ 
पात्र श्रीकृषमजिनः, श्रेयांस: श्रेयसाउन्वितो दाता । 
वित्त शुद्धेछुरसो, न विद्यते भूतलेडन्यत्र ॥ ३० ॥ 
श्रमणोपासकभावे, श्रेयांसः प्रथम एवं भुवि विदितः । 
मुक्तः ऋमेण राज्यं, प्रपाल्य पूषोणि भूयांसि ॥ ३१॥ 
इति येउन्यभवालोकात्‌ , पुनरपि दहणझुर्जिन गुणावासम्‌ । 
तोष॑ मेजुसते पर-देबेदट्रेरपि प्रथमम्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ इति वृश्तगर्भार्थः॥ २१ ॥ 


अथ महिमकथा-- 
श्रीजीबदेवसूरीन्द्रा, विहता देवपत्तने | 
पीशणां दर्शिता यैस्तु, दिवज्नश्याच्युतादयः ॥ १॥ 





# झुबर्णस्‌ । ड पड ड 
भू० ८ 


५८ भक्तामरस्तोत्रम 


पुरा श्रीवायडमहास्थाने परकायप्रवेशविद्याविदः श्रीजीवरदेवसूरयः स्तवेकपिंश वृत्तं 
साम्नाय॑ क्षपायां जपन्तो5प्रतिचक्रया सर्वदेवप्रकटनशक्तयः कृताः । ते श्रीगूजरात्रतः (१) 
सुराष्ट्रास देवपत्तनं जग्मिवांसः (मं० ७००) । तत्र श्रोसोमनाथमहिमा महीयान्‌। तदूक्तो 
जनो यांत्रिका अहमहमिकया नमन्ति शिवम्‌। आ्रावकाः कड-कडुकप्रायाः केचन। ते शुरु- 
संमुखं गताः । प्रभुनिधर्मनिर्वाहप्रश्नः कृतः। ते ऊचुः-अन्न मिथ्याहग्मतस्थैकच्छन्नता, कर्थ 
धर्मनिर्षाहः !। श्रीजीवरदवसूरयः श्रावकैः साक॑ सोमनाथप्रासादमासदन्‌। हृष्टास्तऋक्ताः। 
अहो श्वेताम्बरा अपि शिवनमनायाजग्मुः। सूरिभिश्वक्रां चेतसि कृत्वा सोमेश | आग- 
च्छेत्युक्तम्‌ । प्रकटः शिवो5चालीत्‌ । अग्ने ब्रश्मविष्णू प्रासादाचलितो । सू्य-गणेश- 
स्कन्दादयश्वलिताः । सकलप्रकटितसुरेविस्मितेः पोरें! शिवार्चकैश्व सह चन्द्रप्रमप्रासादे 
जिनेशो नतः, सोमेशादष्टमजिनार्चनाय करो याचितः। तेनाड्ीकृतः। विसृष्टाः स्वस्था- 
नगमनाय हरादयोडन्तदघुः । आचायों उपाश्रय्य जग्मुः । महती शासनोन्नतिजाता । 
लिड्रभरटकाः चन्द्रप्रभसस्‍्य करदीभूताः जिने महादेवममन्यन्त। दृष्टप्रत्ययः को मुह्यति ? 
अमूरशोउ5ल्पीयांसो भुवि । उक्ते च-- 


“परोलेक्षेषु देवेषु, ख्यातिरेकस्थ कस्यचित्‌ । 
डमेप्वेकेव सा जम्बू-जम्बूद्वीपो यदाख्यया ॥ १ ॥”-अनु० 


इति। पूजा पुष्पसहस्रदशक मासे पद्बसेरमिता श्रीखण्डिका नित्यं तैलसेरत्रयं नेवेचे 
माणकद्वयं केसरकुद्डूमर्पेलद्दय॑ कपूरस्य माषकमेक॑ कस्तूरिकायाश्व करं दत्ते सोमेशो5- 
ध्टमजिनस्येति । 


॥ इति त्रयोदशी कथा ॥ १३ ॥ 

मे० बु०-अथान्यदेवे+य एवाधिकत्व॑ रचनान्तरेणाह--( मन्ये वरमिद्यादि ) । 

हे नाथ ! अह तदू बरं मन्ये। “मन्ये इति क्रियापद्म्‌ | कः कतो ? “अहम'। कि कमतापन्नम्‌? 'तत! 
हरिहरादिदशेन्रम्‌ू । किंवि० ? “वर! प्रधानम्‌ । तच्छब्देन यच्छब्दापेक्षया55ह-यन्‌ मया हरिददरादय . 
एवं दृष्टा:। “दृष्टाः' इति क्रिया ० । केन कत्रो ? “सया'। के कर्मतापन्ना, ? “हरिहरादय:” कृष्णेश्थरा- 
दयो देवा; | कथम्‌? “थत्‌' यदिति अव्ययम्‌ । अत्रार्थे हेतुमाह--हे नाथ ' येपु दृष्टेपु हृदय लग 
तोषमेति-प्राप्नोति इटन्बय; । “एति' इति क्रिया० । कि कठे | “हृदय” मनः । क कमेतापन्नम्‌ 
(तोष! हषेम्‌ । कस्मिन ? “त्वयिं' भवति । केषु सत्सु ! 'येषु हरिहरादिषु दृष्टेषु सत्सु पूर्व विछो- 
कितेषु सत्सु । पृ हरिप्रमुखान्‌ दृष्ठा त्वदशेने मम महत्‌ प्रमोदकारणं सम्पन्न, तेभ्यः सातिशयगु- 
णप्वात्‌ , छोद्दाभ्यासबतः खणेद्शनवत्‌ इति भाव; । इद्मेव भन्नघन्तरेण द्रदयति-हे नाथ! मवता 


$ “यात्रिकया' हृति क-पाठ. | २ 'माटन्‌! इति ख-पाठः । ३ “छक्षेष्वपत्येचु” इति क-पाठः । ४ 'पराणे! 
इसि क-पाठ! । 
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वीक्षितेन कि स्थाविति सम्बन्धः । “स्थात्‌! इति क्रियापदम | कि के है (कि हपेकारण विश्ेषतः । 
कैन । “सवता” त्वया | किंविशिष्टेन ? “वीक्षितेन! दृष्टेन । ततू कथमिद्याह-येन कारणेन भवान्तरे- 
उपि ने अन्य; कश्विन्मनों हरति-वशीकुरुते इत्यन्वयः । “इरति' इति क्रियापदमू । का कतो ९ 
(क्रश्चित्‌ अन्य; अपरो देवनाथोउपि। कि कमेतापन्नम्‌ ? “सन चित्तम्‌। कस्मिन्‌ ) “सवान्तरेडपि' 
परभवे5पि, त्वत्तोडघिकसौन्द्यो दिगुणवत्तत्रेलोक्येडपि अभावादिति भाव: ॥ 

समासा यथा--मन्ये इत्यव्यर्य तिबन्तप्रतिरूपकम्‌ । दरिश्व हरश्न हरिदरी, तौ आदी येषां ते 
हरिहरादथः । एकस्माद्‌ भवादन्यों भवो भवान्तर तस्मिन्‌, मयूरव्यंसका दित्वात्‌ समासः । हृष्डा 
भवनन्‍्तमित्यादिना काव्येनास्य पोनरुक्त्य न ज्ञेय, निन्‍्दास्तुतित्वेन विषयभेदादिति काव्याथेः ॥२१९॥ 

446 ॥/0॥०११८९६ [#€ १९र७! 0 ४९९७७ 57% 04 (४८ #४/॥० 
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॥॥ (0 ॥056 9069 (४] ) 


किश्व--- 


्ज् नह है ० 


सत्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पृत्रान्‌ 
नान्‍्या सुतं त्वदुपम॑ जननी प्रसूता । 
सवा दिशो दधति भानि सहख्नरश्मि 
प्राच्येव दिगू जनयति स्फुरदंशुजालूम्‌ ॥ २२ ॥ 
गु० वि०--हे चतुदंशस्वप्रसूचितचतुद्शभुवनाधिपत्य ! सत्रीणां-नारीणां शतानि- 
बहुवचनत्वात्‌ कोटीकोव्यः शतशः:-कोटिकोटिसख्यान्‌ पुत्रान्‌ जनयन्ति-प्रसुवते । तासु 
मध्येडन्या-अपरा जननी-माता त्वदुपर्म-भवत्सम सुतं-नन्दन न प्रसूता-नाजीज- 
नत्‌ । त्वां पुत्र मरुदेव्येव प्रासूत॥ अन्नोपमा--सवा दिशः-अष्टो काष्ठाः भानि-नक्षत्राणि 
तारकाणि दधति-घारयन्ति, (परन्तु) प्राच्येब-पूर्वेव दिकू स्फुरदंशुजारुं-चखत्करकलापं 
सहस्ररश्मि-सूय जनयति-प्रसूते । यथा ऐन्द्री दिकू सूर्योदये हेतुः, तथा तीर्थकृज्जन्मनि 
मरुदेव्यादय एव हेतुः । इति वृत्तार्थ: ॥ २९ ॥ 
प्रभावे कधा-- ४ 
श्री आर्थेंखपुटाचार्ये-यैक्षो घ्द्धकरामिधः । 
स्कन्द-रुद्र-गणे शा देः, सहितो दर्शितो नतः ॥ १ ॥-भज्ु ० 
१ 'मयूरव्यंसकादयश' इति पाणिनीये (२।१।७२) । ३ 'सानि-तारकाणि! हूति क-पाठः गत ० 
३ “धवादिज्ञो' इत्यपि पाठ, । 
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श्री गुड्शख्त 'पत्तने सुवनमुनिना ध्ृद्धकरनामा बोद्धाचार्थो थादे जितः। स परामवान- 

मृत्या यक्षीभूय सब्बमुपद्रोतुं लप्तः । सद्देन स्तवद्वाविंश अं 
, पायाः सोत्साहा वृद्धवयसो विद्यासिद्धाः श्री आयेखपुटाचायां विज्ञप्य 'गुडशख पत्तनमा- 
नीताः । प्रभवों यक्षायतन गत्वा यक्षकर्णयोजीर्णपादुके निवेश्योरसि स्वांही कृत्या बख्ने- 
णाड्भरमावृत्य सुष॒ुपु: । यक्षार्चकः समेत्योबाच-रे दुर्विनीत! शीघ्रमुत्तिष्ठ, मरिष्यसेड- 
न्‍्यथा। ते कपटनिद्रया स्थिताः । राजादयो यक्ष॑ नन्तुं प्रातरागताः । राजाज्ञया राजपु- 
रुपास्तं हन्तुं लग्नाः। कशाघाता अन्तःपुरे लेगुः । पूत्कारका नरा आयाताः । एतस्थ 
सिद्धस्य प्रभावोउइसो इति मत्वा घाता निर्व्तिता राज्ञा। स सूरिपदों गृद्दीत्वा स्थितः । 
उत्थिता गुरवः । यक्षः स्वस्थानाद्‌ गुरुचरणमूलमागत्यापतत्‌ । गुरुभिनिर्भत्स् सहृस्य 
रक्षकीकृतः । प्रभवो यक्षयुताः पुरं प्रति चेलः । अन्येडपि शिव-विनायकाया यक्षमृहा- 
बेलः । द्वे महद्पन्मये कुण्डिके चालिते। सर्वे पुरद्वारात्‌ स्वस्थानं प्रति विसृष्टाः। प्रभून्‌ 
नत्या गतवन्तश्च। कुण्डिके तत्र स्थापिते तथेव तिष्ठतोडद्यापि न कोडपि चारूयितु क्षमः। 
ताहशां गुणान्‌ कः संख्यातुं वेत्ति? । उक्त च-- 
“गुणान्‌ गुणवत्ता वेत्तु, विरलाः प्रभविष्णवः । 
वेत्ति रखपरीक्षायां, लवमेक॑ न वल्लवः ॥ १ ॥”-अनु० 
यक्षमहिमा चास्तं गमितः | उक्ते च-- 
“दत्ते विपत्तिमासत्ति:, प्रभोरत्युग्रतेजसः । 
प्रहमसमित प्राहु-गतं मार्तण्डमण्डले ॥ १ ॥”-अनु ० 
इति स्तूयमाना राजकारितप्रवेशमहामहाः पौषधागारं प्राप्ता धर्ममुपादिशन्‌--- 
“भक्ति: श्रीवीतरागे भगवति करुणा प्राणिवर्ग समग्र 
दीनादिश्यः प्रदान श्रवणमनुदिन श्रद्धया सुश्रुतीनाम्‌ । 
पापापोहे समीहा भवभयमसमं मुक्तिमागानुरागः 
सज्ो निःसद्गचिसेविंपयविमुखता हम्यिणामेष धर्म! ॥ १ ॥”-खग्घरा 
इत्याकर्ण्य प्रबुद्धा बुद्धभक्ता नृपादयो5हद्धमें निश्चका आसन्‌ ॥ 
॥ इति चतुदेशी कथा॥ १४ ॥ 

मे० बृ०-भथ केचित्‌ परमेष्ठिनमलक्षजन्मत्वादनादिमाहुस्तन्मतनिरासेन जिनमासरं वर्णयज्नाह- 
( ख्रीणामिद्यादि ) । 

हे नाथ! ख्लीणां हतानि शातश: पुत्नान जनयन्ति-असुबते इति सम्बन्ध; | 'जनयन्ति' इति क्रिया- 
पदम्‌ । कानि कतृणि ? “खतरीणां शतानि' बहयो नायस्तत्खभावात्‌ । कान क्मेतापन्नान्‌ * “शतशः 
बहुशतानि (पुश्नाव तनयान्‌। तथापि हे नाथ ! त्वदुपमं सुतं अन्या काचित स्ली न प्रसूता-न सुपुवे 


श्रीमानतुज्नसूरिविरचितम्‌ ६६ 


इसन्वथः । वसूता' इसि क्रिया० | का फर्त्नी ? “अन्या' जननी-न्‍माता, तब जनन्या भरुदेव्या; इति 
होषः । कि कमे० ? “सुतम्‌! । किंवि० ? “्वदुपर्म! तब तुल्यम्‌ । मरुदेख्याः पुत्र श्रीक्षभप्रभोः 
परसमये5पि प्रसिद्ध, यदुक्त भागवते प्रथमस्कन्धे--- 
“अष्टम मरुदेव्यां तु, नामेजात उरुक्रमः। 
हे दशेयन वर्त्म धीराणां, सर्वाश्रमनमस्कृतः || १ ॥”-अनु ० 

अन्ना्थें दृष्टान्तमाह-सवा दिशो भानि दृधति-धरन्ति इति सण्टछु।। 'दधति' इति क्रिया०। काः 
कऊ्ये। ? “दिशः सवीः' आच्यादय: सकलाः काष्ठा:। कानि कमेतापन्नानि ) भानि? नक्षत्राणि। 
तथापि सहस्नररदिंम प्राच्येव दिगू जनयति-प्रसूते । 'जनयति' इति क्रिया० । का कर्त्री ? आाची 
दिगू! पूववो55शा । क॑ कसंतापश्नमम्‌ ? “सहस्रराश्मि' सूयेम्‌ । किंवि० ? 'स्फुरदंशुजाढं विलसत्किरण- 
समूहम्‌ | एवकारो निश्चयार्थ: | प्राच्येव नान्‍्या दिगू इल्यथे: ॥ 


समासा यथा--शर्व शर्त इति शतशः, “बहादे; (कारकात्‌ ) शस (सा० सू० ६७८) । जन- 
यन्तीद्यत्र “चस्याहारार्थेड्बुधयुधप्रुद्ृश्नशाजनः ( अ० ३, पा० ३, सू० १०८) इति हैम 
सूत्रात्‌ परस्मैपदम। तव उपमा यस्य स त्वदुपमस्तम्‌। सहूस्नं रश्मयों यस्य स सहख्तररश्मिस्तम । तथा 
अंशूनां जाल अंशुजालं, स्फुरदू अंशुजारलं यस्य स तथा तम्‌। अन्न सर्वाश्व ता दिशश्न सर्वादिशः 
कमेघारयः, सवो इति प्रथक्‌ पद्‌ वा इति, तथा जनयतीत्यन्न नामधातुरिति कोशल्यां दश्यते | इति 
काव्याथे; ॥ २२ ॥ 
4८६ ॥४992808 666 #/४प्/धर 907४ 0 (०४. 


सात एा छत्माथा 8060 त्रापर $ फ्रप्रापा00५ 0ी 8005; 9प्र। 70 9०009 ( ७६०९० 
परवरा0०) 8०ए० जा) ६0 & 807 फक्क। 00प्रौते 88जवते (०पर ॥0) ९0०॥7080500 छ/४॥ 66, वा &ी 
॥0 09608 (0०6 80० (]0, थो। ६॥6 पुप॥/४००8४ 00679 ) 0०787 दरधणा8, 0५0 76 48 ०7प 
६0 68४ एछएणं) 0788 000॥ (6 5िप7 ॥&ए॥8 & ००)॥४७४०॥ ० 7०४ 00पश7॥ 78५8, (29) 


8. ञ् ख््र जा 
परमपुंस्त्वेन स्तुतिमाह-- 
त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस- 
मादित्यवणेममर्ू तमसः पेरस्तात्‌ ! 
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति म्रत्युं 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र ! पन्‍थाः ॥ २३ ॥ 


गु० वि०--हे मुनीन्द्र ! मुनयो-ज्ञानिनः त्वां परम पुमांसं-परम पुरुषम्‌ आमनन्ति- 
भणन्ति-अवजुध्यन्ते । बेदे 5पि-'पुरुष एवेदं प्लिंसवे यद्‌ भूत यज्च भाव्यम्‌, उतामृत- 





|| 'बुरखाव! इत्यपि पाठः । 
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त्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति' इति महिमवर्णनम्‌ । परमपुंस्त्व॑ बाह्यान्तरपुंसोरपेक्षया । 
षाह्यः पुमान्‌ कायः । आन्तरः पुमान्‌ सकमो जीवः । परमः पुमान्‌ निष्कमों सोइनस्त- 
तुष्कः सिद्ध उच्यते । किंभूतम्‌? “अमर” रागद्वेषमलरहितम्‌ । आदित्यस्येव वर्ण- 
कान्तिर्यस्थ तमादित्यवर्णम्‌ । तमसो दुरितस्य परस्तातू-परतो वर्तमानम्‌ । पुरा5हंतो रबि- 
साम्यं क्षिमम्‌ , साम्प्रतं किसित्युक्त ! भण्यते, तेजो$शमात्ररुज्धिसाम्यात्‌ । परसार्थतो 
नभोश्रमरयोरिव समुद्रबिन्द्वोरिव मन्दराण्वोरियच महदन्तरालं परमपुरुषालोकसूर्यालो- 
कयोरिति । भानुरपि तमसो5न्धकारस्थ परतस्तिष्ठति । अन्यज्च मुनयः सम्यग-अन्तः- 
करणशुद्धया त्वामेव, एवशब्दो निश्चये, उपलभ्य-प्राप्य-मत्वा मृत्युमू-अत्यन्तं भयंकर 
मरणं जयन्ति-स्फोटयन्ति च। अन्न 3४ जूं सः मृत्युजयाय नमः इति मृत्युजयरक्षा । 
अन्यजच्च शिवपदस्य-मोक्षस्थानस्य अन्यः-त्वत्तो5परः शिवः-प्रशस्तो निरुपद्गवों वा 
पन्‍्था-मार्गो नास्ति । मुक्तिकारणं त्वमेव अतः श्रयणीयः । इति वृत्तभावार्थः॥ २३॥ 


महतच्चे कथा-- 


चण्डिका चालिता गले, कृत च करजक्षतम्‌ । 
मुश्नमाना5श्रु चश्लुभ्यां, देवताउभूद्‌ वरप्रदा ॥ १ ॥-अनु० 


पूर्व श्रोआथेखपुटसूरयः स्तोत्र्रयोविंशभ्रवृत्तादिदेवमन्जस्मृत्या प्रसन्नसवालुभूति- 
चक्रादत्तवराः प्राप्तदुष्टव्यन्तरसाधनोपायाः श्रीउजयिनी ययुः । पुरोद्याने चण्डीभवने 
उषायामूषुरुंषबुधज्वलद्िद्याप्रतापाः । सा मिथ्यादृष्टिदृष्टा बसतिजने कुप्यति विशेषतः 
श्वेताम्बरेष । अतो विकृतरूपा पीतमदिरेवातास्रमुखी प्रभुपाश्व प्राप्ता। प्रभवों ध्यानमा- 
पूर्योपविष्टाः। दृष्टा सा कुध्यन्ती । गले नखक्षतं दत्तम्‌। तत्‌ कुलिशककंश जातम्‌ । देवी 
दर्भ्यामश्रृणि मुखन्ती वरं ददी । गुरुमिरवधनिषेधः कारितः । जनोपसर्गो वारितः। 
शान्तीकृता सा। प्रत्यूषे प्रभुपुरःसरा पारः सहोपाश्नयं प्रति प्रस्थिता । पुरद्वाराद्‌ व्याव- 
तिंता पृज्यांहीं नत्वा स्वायतनं गता | कपोले नखरेखा तथेव स्थिता । छोकः सम्यगा- 
राध्यवचनमाराधयत्‌ । सम्यकत्वं बहवः प्रपेदिरि । गुरुगुणान्‌ स्मरन्‍्तः स्वमन्दिरमीयु- 
जेनाः । उक्त च-- 


“गुणिनः स्वगुणेरेव, सेवनीयाः किमु श्रिया? । 
कर्थ फलद्धिंवन्ध्यो5पि, नानन्द्यति चन्दनः? ॥ १ ॥”-अनु० 


॥ इति पश्चदशी कथा ॥ १५॥ 


$ ही इति ग-पाठ;। २ 'झुवने' इति ख-पाठः। ६ उपबुंधः अपमि. । 


श्रीमानतुक्नसूरिविरवितम्‌ ६३ 


मे० बृू०--अथ रूब्धजन्मत्वेन ऋषभरस्य भगवतो न परमपुरुषत्व , किन्तु परमपुरुषस्थ अंशा- 
घतारो5यं दृयप्रीवादिवदिति परमतं दूषयज्नाइ--( त्वामेत्यादि ) । 


हे मुनीन्द्र -योगिनां स्वामिन्‌ त्वाँ मुनय; परम पुर्मांसमामनन्ति इत्न्वयः । आमनन्ति' 
अभ्यस्यन्ति इति क्रियापदम। के कतोर; ? 'मुनयः । कं कमें० ? 'त्वाम्‌! | किंबि० त्वाम्‌ ! परम 
पुमांस' सर्वरजस्तमोगुणातीत॑ त्रिजगद्धलवेयं निर्विकारम्‌ । पुनः किंवि० त्वामू? “आदित्यवण' 
सूर्यप्रमं ( भगवतोडपि सुवर्णबरणेत्वात्‌ ) | कथम्‌ ? “पुरस्तात्‌! ( अग्रे )। कस्य ? “'तमसः” अस्पष्टा- 
तिनिबिडान्तरान्धका र॒स्थ अज्ञानस्य ( परस्तादिति पाठे तमोविषयात्‌ दूरे इत्थ। ) | पुनः किं० स्वां ? 
“अमर! निर्मलज्योतिष्मन्तमू । योगिनो ध्यानान्तस्त्वामेब सम्यगू उपलभ्य मृत्यु जयन्तीति संबन्धः । 
“जयन्ति' इति क्रिया० । के कतारः ? 'मुनयः योगभाजः । क कमेतापन्नम्‌ ? "मृत्यु! कारूम । 
अजरामरा भवन्ति इति भाव; | कि कृत्वा ? “त्वां सम्यगू उपलभ्य' त्वत्ख्यरूप यथाशर्थतया ज्ञात्वा, 
स्वदूज्ञानाभावे योगस्थापि विफलत्वान्‌ नाजरामरत्वं मुनीनां स्थान , अत एबोक्तसन्ये;--- 


४ज्ञानिनों धर्मेतीथेस्य, कतारः परम पदम । 
गत्वाउ5गरुछन्ति भूयोडपि, भव तीथेनिकारतः ॥ १ ॥-अनु० 


तेनात्र एबोइवघारण । अन्न व्यतिरेकमाह-हे मुनीन्‍्द्र | स्वतः अन्यः शिवपद्स्य पन्था 
नास्ति । “अस्ति' इति क्रिया० । कः कर्ता ? 'पन्‍्था: मागेः । कस्य ? “'शिवपद्स्थ' मोक्षस्थानस्य । 
किंबि० ? “शिव: निरुपद्रवः। कर्थभूतः / भवतः “अन्य; अपरः, अतो मुक्तिकारणत्वेन त्वमेव परमः 
पुमान्‌ इति निर्णयः, न च जन्यरूपत्वान्न तथेति वाच्यं, परैरपि “मनुष्यजन्माडपि सुरासुरान गुणे- 
भेवास्‌ भवोच्छेदकरे! करोत्यघः' इति माघकाव्ये पुराणपुरुपस्थ तथेवोक्तेः ॥ 


समासाश्च--'म्ना अभ्यासे' धातु: | मन इत्यादेश। | परा सा-न्ञानं यस्थ स परमः तम्‌ । आदि- 
त्य(स्येव) वर्णो यस्य स तम | न विद्यते मलो यस्मिन्‌ स+ अमल तम । शिव च तत्‌ पद च शिवपद 
तस्य । मुनीन्द्र इति प्राग्वत्‌ । तमस इत्यत्र 'रिरिप्टास्तात! (अ० २, पा० २, सूृ० ८२) इति 
हैमसन्ात पष्ठी ॥ इति काव्याथें। ॥ २३ ॥ 
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६७ भक्तामखतोरत्रम्‌ 


अथ सर्वदेषनाम्ना जिन॑ स्तोति-- े 
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसड्ख्यमार्य 
ब्रह्माणमी खरमनन्तमनहइ्केतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेक 
ज्ञानखरूपममर्ूं प्रवदन्ति सन्‍तः ॥ २४ ॥ 
गु० वि०--हे सर्वदर्शिन्‌! सन्‍्तो-विचक्षणा यतयः त्वां एवंविधं प्रवदन्ति- प्रकर्षण 
बुवते, जानन्तीत्यर्थः | किंविशिष्टम्‌? न व्येति-न चयापचय गच्छतीत्यव्ययस्तं सर्वका- 
लस्थिरेकस्वभावम्‌ । विभाति-परमैश्वर्येण शोभत इति विभुस्तम्‌। विभवति कर्मोन्मूलने 
समर्थो भवतीति वा विभुस्तं, इन्द्रादिप्रभुं वा। आध्यात्मिकेरपि न चिन्तितुं शक्यस्तम- 
चिन्त्यम्‌ । अत्यद्भुतगुणयुत वा । गुणानां न सद्भ्या-इयत्ता यस्य तमसझ्थे, संसारस्याना- 
दित्वादनन्तज्ञानो5पि निःशेषतया जीवानां भवान्‌ न सजह्लधाति-न आचटष्ट इत्यसछ्ृथ, 
अनन्ताथान-अकारादीन्‌ वर्णान्‌ न सह्ल्यातीत्यसल्धम्‌ । अनन्तार्थत्वमागमे-- 
“संब्ननईणं जा हुल्ल, वालया संबउदहि(सबोदहीण £) ज॑ तोयम्‌ । 
तत्तो अणंतगुणिओ, अत्थो इक्कस्स सुत्तस्स ॥ १ ॥” 
गुणतः कालतो वा सद्ृधातुमशक्यस्तमसह्दमम। आदो भव आद्यः, लोकव्यवहारसष्टि- 
हेतुत्वात्‌ तम्‌ । नमो अरहंताणमिति पश्चपरमेष्ठिष्चहेतां प्रथभतया आद्यम्‌ । चतुर्वैशति- 
जिनेष्वार् वा प्रथमतीथकरं स्वस्वतीर्थस्यादिकरत्वात्‌ , सर्वजिनगण आद्यो वा सोपायेन 
सिद्ध वा। बृंहति-अनन्तानन्देन वर्धत इति ब्रह्मा तं, अह्य-निवाणण तदथ्ोगादू ब्रह्माणम्‌ । 
तेजोरव्योरिब सिद्धसि द््योरभेदात्‌ सर्वकर्ममुक्त वा । सकलसुरेषु ईशितुं शीलूमस्य तमीश्चरं 
कृतार्थ वा । अनन्तज्ञानदशेनयोगादनन्तम्‌। न अन्‍्तो मत्युरूपो यस्य तम्‌ । अनन्तचतु- 
शयसमृद्ध वा । अनद्भस्य-कामस्य केतुरिव तम्‌। यथा केतुरुदितो जगत्क्षय कुरुते, तथा 
भगवान्‌ कन्दपरपस्य क्षये हेतुः । न अद्भानि-वेक्रियोदारिकाहारकतैजसकार्मणान्येब केतुः- 
चिहं यस्य तमनड्अकेतुम्‌ू । योगिनां-मनोवचःकायजितां चतुज्ञोनिनां ध्यानिनां या ईम्वरं- 
नाथम्‌। अथवा योगिनां-सयोगकेवलिनां मान्यत्वादीश्वरम्‌। विदितः-अवगतः सम्यस्ज्ञान- 
दशनचारित्ररूपो योगो येन। अथवा विदितो योगो ध्यानिभियस्मात्‌ तम्‌। अथ च विशेषेण 
दितः-खण्डितो योगो-जीवेन सहायःपिण्डाप्निनीरक्षीरन्यायेनात्यन्तं लप्नः कर्मसम्बन्धो येन 
तम्‌ | अनेक ज्ञानेन सर्वगतत्वात्‌। अथवा सिद्धानामनेकेषां एकन्रावस्थानात्‌। उक्त अ--- 








३ छाया-- 
सर्वेनदीनां यावत्यों भवेशुवालुका: सर्वोदिधीनां यत्‌ तोयम्‌ । 
ततो आनन्‍्तगुणितो 5थे एकश्व सूत्रस्य ॥ 
३ 'सम्बोदद्दीग ज उदय” इति पाठ. खुबोधिकायां प्रथमे ब्याख्याने । 
३ 'नीरं' हूलि कं-पाठ.। ४ “अरिह७? इति ग-पाठः । 


श्रीमानतुझ्ञसरिविरखितम्‌ ६५ 


“जत्थ य एगो सिद्धों, तत्थ अर्णता भबकक्‍्खयविभुकाी। 
अन्नज्षमणावाहं, चिट्वंति सया सुही सिद्धा ॥ १ ॥”-आर्या 


. अनेक गुणपर्यायापेक्षया वा, ऋषभादिव्यक्तिभेदाद्‌ वा । 


“ज्ञामजिणा जिणनामा, ठवणजिणा हुंति देवपडिमाओ | 
द्घजिणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥”-आयो 


इति व्यक्तया वा । एकम-अद्िती यमुत्तमोत्तमं, एक जीवद्रव्यापेक्षया वा। ज्ञानं-क्षायिक 
केवर्ल स्वं-स्वकीयं रूप यस्य त॑ ज्ञानस्वरूपम्‌ । सर्वकर्मक्षयादात्मस्वभावो यस्य त॑ ज्ञानस्व- 
रूप-चिद्भूपं वा। न मलानि-अष्टादश दोषा यस्य तममलम्‌ । अथतानि पश्चदश विशे- 
पणानि परदरेनिषु तत्तदेवामिधानत्वेन प्रसिद्धानीति तकोपोहः स्वबुद्धबाउन्न प्रामाणिक: 
प्रमाणकोदि प्रापणीयः । (ग्रं० ८०० ) इति वृत्तार्थः ॥ २४ ॥ 

मे० घृ०--अथ सर्वदेवस्वरूपेणापि परमपुरुषत्वमेब द्रढयति--( स्वामव्ययमित्यादि )। 

है मुनीन्द्र “->भगवन ! सन्‍्त;-पण्डिता; सत्पुरुषा वा त्वां अव्यय प्रवदन्ति इत्येब एकेर्क विशे- 
षणं गृहीत्वा अन्वयः । 'प्रबदन्ति' पारम्पर्यण प्रतिपादयन्ति । “प्रवदुन्ति'ं इति क्रियापदम्‌ | के 
कतार, * “सन्त: । क कर्मतापन्नम ? “त्वाम! | किविशिष्ट त्वामू ) “अव्ययं' क्षयरद्वितं, निद्यमित्रथे!, 
द्रृव्यार्थिकतयापेक्षया जीवखरूपेण नित्यत्वात्‌ , 'भाविनि भूत्तोपचार' इति न्‍्यायेन चरमशरीरभाजः 
सिद्धत्वेन विवक्षणाद्‌ वा | पुनः किविशिष्टम्‌ ? “विभु” तव ज्ञानस्थ विश्वप्रकाशकत्वात्‌ , ““इयत्तान- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्व विभुत्व” इति नयायिकाः, ज्ञानस्थ घटादेवेस्तुनो प्रहणरूपपरिणामेन केन- 
चित प्रकारेण साकारत्वेन विश्वव्यापकत्वस्खीकारण जेनमते5पि तलक्षणं न दुष्टमिति, यद्वा विभवति 
-कर्मोन्मूछने समर्थों भवति (इति) विभुस्तम्‌ । पुनः किविशिष्ट त्वाम्‌? “अचिन्त अनाकलनीयस्वरूप, 
लोकोत्तरलिब्नधारित्वातू, परमयोगिमिरपि तव यथास्थितस्वरूपानवधारणात्‌ । पुन; किंविशिष्ट 
त्वामू ! “असझ्य' न विद्यते सह्पं-युद्ध यस्य स तम्‌ , यद्वा सक्लया-गुणानां गणनया रहितम्‌। 
पुनः किंविशिष्ट त्वाम्‌ ? भाद्य आदिपुरुषतया प्रसिद्ध, “आदिविद्वार सिद्ध:ः इति कापिलाः, 
तीर्थ्डरेष्बां-प्रथम॑ वा । पुन; किंविशिष्ट त्वाम्‌" "“त्रह्मार्ण' तीथोदिकरत्वेन धर्मेसृष्टिप्रणयनादू 
विधातारम्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ * “ईश्वर! तैद्लोक्पपूजनीयत्वेन अनन्यतुस्यैश्वर्यधारिणं, जटाशालि- 
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१ छाया-- 
यन्न चेक. सिद्धुस्तश्रान्‍्ता भवक्षयविमुक्ता । 
भ्न्‍्योन्यममाबाधघं तिध्ठन्ति सदा सुखिन, सिद्धा' ॥ 
३ छाया-- 
सासजिनां जिननाजानि स्थापनाजिना भवन्ति देवधतिसाः । 
वब्यजिना जिनजीचा भावजिना: समवसरणस्थाः ॥ 
है  पुण हुति जिणिदपढिमाओ ? इति पाठो देववन्द्नसाष्ये (गा० ५१) । ४ 'अमाणीयः' हूति ग-पाठ: । 


सण ५ 


६६ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


त्वेन मद्दाग्नतिल्वेन बरृषभाष्वितत्वेन सुमद्भलापतित्वेन वा ईम्वरमिष्र प्रतीयमान वा । पुनः किंविशिष्ट 
स्वाम्‌? “अनन्त! अन्तो-रृत्युस्तद्रहित॑ अनन्त बर्ल बलभद्र॒सादचयोदू विष्णुरूपमिलयथेः, रामकू- 
इणयोरेक्यत्वेन प्रतीतत्वाव, अत एव-- 
“वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्ठिभ्रते 
देयान्‌ दारयते बलि छलयते क्षत्रक्ष्य कुषते । 
पौलस्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्बते 
स्लेच्छान मून्छेयते दशाक्ृतिक्ते कृष्णाय तुभ्यं नम; ॥ १ ॥-शादूछू० 
इस्यष्टपद्माम युक्तम । पुनः कि० त्वाम ? “अनज्ञकेतु' कन्दपेस्थ साशकत्वेन केतुतुल्य, बुद्धदेव 
मिलथः, बुद्धस्य सारछोकजयित्वेन प्रसिद्धखातू । अत एव-- 
“सुगत एप विजिद्य जितन्द्रिय- 
र्टुरुकीनितर्सु यदनाशयन । 
तव तनूमवशिप्रवत्ती तत: 
समिति भूतमयीमहरदूधरः ॥ १ ॥-द्गुतविलग्वितम 


ट््मि नेषधीये (स० ४, छलो० ८०) अपि प्रोक्तम । पुनः कि ) ध्यागीश्वर' योगिना ध्येय, 
साइद्रमते परमर्पितया प्रसिद्धम । पुनः कि० त्वा  “विदितयोग' ज्ञावाष्टाड्योगमाग, नयायिक- 
मते गोतमं, पातझलिमते पतलझ्ञाणि वा, योगसावनवीथीनामुपरदेशकत्वन प्रसिद्धत्वात । पुन; 
किं० त्वाम ? “अनेक अनेकगुणसयुक्त, झाष्टिकारक मन्वादिक वा, केपाचज्िन्सते सृष्टिकारकाणां 
भनन्‍्वादीनां अनेकत्वान , इयनेन सीमांसकमतसमतिदेशिता | पुनः कि८ त्वाम ? “एक सद्भहन- 
यापेक्षया जीवद्रव्यस्थ एकल्वात्‌, अत एवं “एंग आया" इति स्थानाड्डसूत्रम्‌ , परमते 5पि--- 

“एक एवं हि भूतात्मा, देंहे दृह व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव, हृश्यते जलचन्द्रवन ॥ १ ॥”-अनु० 

इति, अनेन वेदान्तिना मत सूचितम । पुन; कि त्वाम? 'ज्ञानस्वरूप' केवलज्ञानमर्य इति, 
अनेन ज्ञानाद्वतमतं दर्शितं, तेषां मते ज्ञाता क्षय च नास्ति, केवर ज्ञानमंब्रेति, यहा शुट्धवु द्व्वभाव 
इत्योपनिषद्मत्त ज्ञापितम्‌ । पुन, कि० त्वाम्‌ ? “अमछ' निमेछ अप्थादगवोपरहित निर्लपमात्र बा इति 
अनेन छोकवेद्विरुद्धरपि नि७ुप; खतन्नश्नात महापाशुपतमत सूचितम्‌। सर्वेप्यपि दशनेपु तन्तन्नाम्ना 
तत्तथारूपाध्यवसायन त्वामेव देवच्वन तीथोन्तरीया; प्रपन्ना: सनन्‍्तीति भाव: ॥ 


अथ समासाः--न विद्यते व्ययो यस्य स; अव्ययस्तम । चिन्तयितु योग्यश्रिन्यः, न चिन्यों 
उचिन्लस्तम्‌ू । न विद्यते सह सहृग्रा वा यस्त् स; असझपस्तम्‌ । “युद्ध तु सडझयं कलि (अभि० 
का० ३; औो० ४६०) इति हेमपादाः । आदी भव आयद्यस्तम । बृह॒ति-अनन्तानन्देन बधते इति 


'गीतगोविन्द'नाज्नाइस्थाः सुयानि । 


3 


भ्रीमानतुज्ञसूरिविरजितम्‌ ६७ 


' ब्रह्मा तम्‌ । न विद्यते अन्तो यस्य स अनन्तस्तम्‌ | अनझ्भस्य केतुरिव केतुरनज्लकेतुस्तम । केतुधूम- 
केतुरिप्युच्यते, पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात्‌ , धूमकेतुप्रहस्तु विनाशाय स्थादिति । योगिनामीश्वरो 
योगीश्ररस्तम्‌ । विदितो योगो येन स तम | न एक; अनेकस्तम । ज्ञानमेव खरूपं यस्थ स तम्‌ । 
न विद्यते मल;-कर्मलेपो यस्य स; अमलस्तम । गभीराथ च इदं काव्यं विशेषज्ञेम्यो ज्ेयम्‌ ॥ इति 
काव्याथे; ॥ २४ ॥ 
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के 


जा ५ हि ३ 
किश्व-- 
बुद्धस्वमेव विबुधांचितबुद्धिकेधात्‌ 
त्वं शह्रोपसि भुवनत्रयश व रखात्‌ । 
धाताउइसि धीर ! शिवमार्गविधविधानाद 
व्यक्त खमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोईसि ॥ २५ ॥ 


र॒ु० वि०--हे विवुधाचित!-शक्रमहित ! बुद्ध-सप्तानामन्यतमः सुगतस्त्वमेव । 
कस्मात्‌? पदार्थेष बुद्धिबोधात्‌ू-मतिप्रकाशात्‌ , यतो “ुद्धिभबति बोद्धेषु'। अथ सत्यार्थो 
बुद्धस्त्वमेव, धर्म बुद्धिप्रकटनादू, वा विवुधा-विशिष्टपण्डिता-गणधरास्तेराचिंतस्तीथकर- 
स्तस्य बुद्धिः-केवलज्ञानं तथा बोधो-वस्तुस्तोमस्य परिच्छेदस्तस्माद्‌ विबुधार्चितबुद्धिवो- 
धात्‌ त्वमेव बुद्धो-ज्ञाततत््वों भवसि। यतो बुद्ध: स्वमांसदानेन वृथा कृपालुरिति । हे 
देव! शं-सु्ख करोतीति शड्डूरः, स यथार्थनामा त्वयमसि, भुवनत्रयश्भरत्वात्‌-त्रिलोकी 
सुखकारित्वात्‌ । स शह्लरो रुद्रः कपाली नग्नो भरवः संहारकृत्‌, ( अतः ) न शह्कूरः । हे 
धीर ! दधातीति घाता-स्रष्टा त्वमेव कृतार्थनामा, शिवमागविधे रत्नत्रयरूपनियोगस्य 
विधानात-करणात्‌ । स ब्रह्मा जडो वेदोपदेशात्‌ नरकपथमुदजीघटत्‌। हे भगवन! 
व्यक्त-प्रकर्ट पुरुषोत्तमस्त्यमेवासि शक्तिमति (त्‌?) प्रकृष्टपुरुषपूत्तमः। यत आजन्मासी परा- 
र्थव्यसनी उचितक्रियावान्‌ अदीनमनाः कृतज्ञों दृढप्रतिज्ञो गम्भीर इति। स विष्णु! 
पुरुषोत्तमत्वं कृताथ न धत्ते, क्रापि क्रापि कपटप्रकटनाद' बलिच्छलनादिषु गोपीषु च । 
इति वृत्तार्थ: ॥ २५॥ 


१ ०भांचत ! बुद्धि०' इृत्यपि पवध्छेद! । $ 








६८ भक्तामरलतोप्रम 


अन्न गरिमोप्निरणं यथा-- 
“ज़ितश्त्रुसख्रियोईभूवन-न साध्या व्यन्तरेश्व याः । 
ताश्व सज्जीकृताः स्वांहि-वारिणा शान्तिसूरिणा ॥ १ ॥” 
तथाहि--- 
“पुरा शौयपुरस्थाने, जितशत्रुरभूज्पः । 
नीतिकन्दो भुजावीय-पराजितपराहवः ॥ १ ॥-अचनु० 
द्वासपतिरभूद्‌ रम्भा-प्रभाइसुरसुरश्रियाम । 
पुंरजिद्ाररूुपाणां, तस्यान्तःपुरयोपिताम्‌ ॥ २ ॥ 
आंक्रीडे क्रीडितु पुष्पा-पीडाः क्रीडाचले ययुः । 
मेराविवोर्बशीमुख्याः, सवास्ताः शर्वरीशभाः ॥ रे ॥ 
छड्े लब्ध्वा ध्ुद्रभूते-ग्रस्ता असात्मचेतनाः । 
साधमानिन्यिरे राज्ञा, यानारूढा गतप्रभा;॥ ४ ॥ 
दुष्टव्यन्तरदोपण, सका विकलाड्भकाः । 
निश्चेष्ठाः समकाल॑ ता, आसन पाश्वालिका इध ॥ ५॥ 
त्वरित त्वरित राजा-$चीकरद्‌ रुक्प्रतिक्रियाः । 
वेद्यानां मात्रिकाणां च, ताबन्िकाणां विपश्चिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाद्धा आकारिताः शैवाः, साख्या वेशेपिकास्तथा । 
वैदिका विदुराश्चक्रुः, स्वस्वाम्नायप्रकाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातः को5पि तेः सवं-रुपकारो नृपीकसि । 
भाग्यनाशे यथा३5र२ब्घो, ब्यवसायो5फलो नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
मास्येकस्मिन्‌ व्यतिक्रान्ते, शान्तिसूरिगंणी गुणी । 
विहृतस्ता पुरी पार-रमिगम्य प्रवेशितः ॥ ९ ॥ 
प्रभुभेक्तामरस्तोत्र-चतुर्विद्यादिवृत्ततः । 
सिद्ध चक्रेश्वरीकृप्त-महाशक्तिसमन्वितः ॥ १० ॥ 
विचेताश्रिन्तया भूपो, न चाकारयति सम तान्‌। 
प्रभावनां कतुकामा-नपि राज्ञीचिकित्सया ॥ ११ ॥ 
ततोअ्वधूतवेपेणा-आ्राम्यन्नूपण्ह्ान्तिके । 
निदोष॑ नीरुज संलारठुं, करोमीति बदन्‌ विभुः॥ १२॥ 
आकर्ण्य तद्बचो राजा, सूरीनाकाय कार्यवित्‌। 
हमे पीठे निवेश्योच्चे-रस्तःपुरमदीहशत्‌ ॥ १३॥ 
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3 'प्रमासुरपुर०' इति ख-पाठ.। २ 'ुरजिद्दर०' इति स-पाठ, । 
३ ग्ृहोधाने। ४ चअर्द्रकार्तवः। ७ ग्छानियुक्तम्‌ । 


श्रीमानतुक़्सूरिविस्चित॑म्‌ ६५९ 


प्रतय भगवन्‌! सद्यो, राश्षी जीवितदानतः 
मम जीवसमुद्धारं, कुरु राज्य गृहाण च ॥ १४ ॥ 
इति विज्ञापितः सूरि-दूरीकृत्य पुराकृतान्‌ । 
रक्षोपघिमणीयन्ञ-कण्डकांस्तत्तनुस्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
आनाय्य नीरं प्रक्षाल्य, स्वांही गुरुभिरपिंतम्‌ । 
राज्षोपात्त प्रहष्टन, दुःस्थितेनेव शेवधिः ॥ १६॥ 
अम्बुनः सेवनात्‌ पाना-चक्रायाश्व प्रभावतः । 
प्रणेशव्यन्तराः क्राः, सूरादिव दिवाउन्धका। ॥ १७ ॥ 
द्वासप्ततिः स्फुरद्वेष-भूषणा गतदूपषणाः । 
निर्मिता नृपसुन्दयः, शान्तिसूरिमुनीन्दुना ॥ १८ ॥ 
( ततः ) गुरुपार्ख्व धर्ममश्रोपीत्‌ सपरिवारों नृपः | यथा-- 


ज्ञानादित्रितयोच्चशालकलितं शीलाड्डसंज्ञः पुरः 
सत्सूत्र: कपिशीर्षकः परिगत दानादिसह्वोपुरम्‌ । 
क्षान्त्याद्युच्ददशप्रकारविरुसद् न॑ शमाम्भोनिर्धि 
भीताः कमरिपोः श्रयध्वमधुना सद्धमदुग जनाः ! ॥ १९ ॥-श्ाूछ 9 
इति श्रुत्वा नरेन्द्रेण, जनो धमेः समाहतः । 
सकले मण्डले कृप्ता, जीवरक्षा शुभावहा ॥ २० ॥-अनु ० 
राज्ञीभिश्व गुरोः पार्खवे, प्रपेदे धर्ममाहंतम्‌ । 
विशुद्धभावनाराजि-चेतोमिः पश्चमीतपः ॥ २१ ॥ 
प्रासादान्‌ कारयामास, जनानुत्तद्गतोरणान्‌ । 
जिनाचानां प्रतिष्ठाश्, गुरुवाक्याजनेग्वरः ॥ २२ ॥ 
प्रभावनां जनमतस्य कृत्वा5- 
सी साधवीं धमंधुरं च धृत्वा। 
दिव॑ ययो शुद्धसमाधिभव्यः 
श्रीशान्तिसूरिः सुरराजसेव्यः ॥ २२ ॥-उपजातिः 


॥ इति षोडशी कथा ॥ 
मे० बू०--भथ बाहुल्येन प्रसिदद्धेसखरूपेण वर्णयन्नाह--( बुद्धसत्वेत्यादि ) । 


है धीर! त्वमेव बुद्धोइसि इतट्म्वयः । “असि इति क्रिया० । क; कतो ? त्वम! | किंविशिष्ट: ? 
(बुद्ध: बुद्धनामा बौद्धानां देव:, कृष्णस्य बुद्धावतारों वा । एबकारो अन्न निरणेये । कस्मात्‌ 
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॥ 'म्रसादुत्त:' ड्ृति ख-प्रा5:। ३ 'तमोशजशाक० इति ग-पाढ़ः | ६ गाऊधज्ष' इति गनपाठः । 


७० भक्तामरस्तोत्रम 


भैवेबुधार्सितबुद्धिबोधात! विदुयैः-पण्डितेदेवैव अर्चिता-सम्मानिता या बुद्धिः-ज्ञार्न तस्य (बोघात-) 
प्रकाशातू , यथायतया बुद्धत्वं त्वयि एवं घटते इलथे; । हें धीर' त्व॑ शडकरों 5सि इत्यन्वयः प्राग्वत्‌ । 
[ किंविशिष्ट: शडकरः ईश्वर; ]। कस्मात्‌? “आुवनत्रयशडुकरत्वात! जगश्नितयसुखकारिस्वात्‌ । हे 
धीर ' त्व धाताउसि । कस्मात्‌ * 'शिवमार्गविधेविधानात' मोक्षमार्गरूपी यो विधिः-धर्माचारः तस्य 
निष्पादनात्‌ । हे भगवन ! त्व॑ं पुरुषोत्तमः व्यक्त-प्रकटमब असि, सर्वेपुरुषेषु त्वत्तो नान्‍्यः 
पुरुषोत्तमः, जगद्नन्यत्वेन त्वं पुरुषोत्तमों निश्चीयत एवेति न ततन्न देतोग्पेक्षा इति, अनेन शिव 
इति शेवाः, पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः, पितामह शत पीराणिकाः, सर्वज्ञो बुद्ध इति बोद्धा 
इत्युपासते, तेडपि त्वामेत्र प्रपन्ना: सन्‍्तीत सूचितम्‌ ॥| 


समासा यथा--विबुषरचिंता विदुधार्चिता, सा चासो वुद्धिश्व विवुधानितबुद्धिस्तस्य बोधो 
विद्युधातबुद्धिबोधस्तस्मात्‌ । शं-सुख करोतीति शरद करः, भुवनाना त्रयय॑ भुवनत्रयं, तस्थ शइकरो 
भुवनत्रयशइकरस्तस्य भावों झडकरत्थ तस्मात । शिवस्थ मारो; शिवसार्गः, तस्य विधि; शिवसागंवि- 
घिस्तस्थ । भगो-ज्ञान अस्पस्तीति भगवान्‌, तस्वामशञ्र्ण हे भगवन्‌ | पुरुषेषु उत्तम; पुरुपोत्तमः ॥ 
इति काव्याथं; ॥ २५ ॥ 
0 एह९३8 0४6 ९७ ((2६/8१७॥४ 
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हि... हि हि ्् 
अथ पुनर्जिन नमन्नाह-- 


तुभ्य॑ नमखिभुवनातिहराय नाथ ! 
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूपषणाय । 
तुभ्यं नसमखिजगतः परमेश्वराय 
तुभ्यं नमो जिन | भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥ 
शु० वि०-हे नाथ; तुभ्य-भवते नमः । तुभ्यमत्रकबचनकरणात्‌ सर्वदेवपरिहारेण 
भगवते एकर्मे नमः-नमस्कारोउ5स्तु । नती नमसहब्दोडब्ययः । किंभूताय! त्रिभुवना- 
तिहराय-सद्वच/ःकरणाभ्यां विश्वत्रयपीडानाशनाय । यः सर्वेषां कृच्छहन्ता स एवं वन्द्यः। 
हे स्वामिन्‌! तुभ्यं नमो5स्तु । क्षितितलस्य-भूपीठस्थ अमलभूषणाय-निर्मछारुद्वाराय । 


श्रीमानतुज्गसरिविरचितम्‌ ७९ 


यो विमलकलूया भुवनमलड्गरुते स नमस्‍्यः। अथ (वा) क्षितिः-पृथ्बी तर्ू-पाताल॑ अमलं- 
स्वगस्तेषां त्रयाणां लोकानां भूषणाय । हे ईश! तुभ्य नमोडस्तु । त्रिजगतः-जैलोक्यस्थ 
परमेश्वराय-प्रकृषनाथाय । यो जगदीशः स नम्य एवं । हे जिन! तुभ्यं नमोड्स्तु । 
भवोदधिशोषणाय-संसारसागरसन्तापनाय । थो दुरन्त॑ संसृतिजरूधिं शोषितवान्‌ स 
नमस्काराह एवं इति। वृत्तार्थ' ॥ २६॥ 
मच्जो 5पि-- 
$ श्रीं ही कीं महालध्म्ये नमः । सुरभिसद्यस्कपीतपुष्येलक्षजापात्‌ सिद्धिः । 
महिस्नि कधा-- 
श्रष्ठी चनिकनामा यः, पत्तने दुगतो5भवत्‌ । 
'तुभ्यं नमो 'नमस्कारा-च्छिया स्वर्णपतीकृतः ॥ १ ॥-अनु० 
श्रीअणहिलवाटके श्रीमालवंश्यो निःस्यो वणिगवसत्‌ । स परिसरभामेभ्यः शिरःपुट्ट- 
लकेश्वनकविक्रयणाचनिक इति प्रतीतः । तस्वेकदा ग्राम गच्छतो मार्ग श्रीउ्द्योतनसू- 
रयो गुरवों मिलिताः। तेन भक्तिपृर्व वन्दिताः | गुरुभिधेमपृच्छा कृता । तेनोक्तम-प्रभो ! 
दोःस्थ्ये को धमनिवाहः ? सर्वन्न पराभूयते दरिद्रः । उक्त च--- 
“पंथ॑ंसमा नत्थि जरा, दारिहसमों पराभवो नत्थि। 
मरणसमं नत्थि भय, छुहासमा वेयणा नत्थि ॥ १ ॥”-आया 
गुरुसिरूचे-- 
“धमादू धन धनत एवं समस्तकामाः 
कामेभ्य एव सुखमिन्द्रियज समग्रम्‌ । 
कार्यार्थिना हि खलु कारणमेषणीयं 
घर्मा विधेय इति तत्त्वविदों वदन्ति ॥ १ ॥”?-वसन्‍्त० 


इति स्तवस्य पड़विशं वृत्त भाणभाणं पश्चासरपाश्थद॒वों नमस्करणीयः। शक्तितस्त्या- 
गतपसी भवतः । शीलमित्याड्ञिको गुणः पालनीयः । महालक्ष्मी मन्त्रश्च जप्य इति। सो5- 
वदत-सर्वमेतत्‌ करिप्ये । गुरून्‌ नत्वा स्वकृत्ये लप्नः । 'तुभ्य॑ नमो भणनपूर्व पाश्व नित्य॑ 
बबन्दे । नमस्काराषएशतमजपत्‌ । परजनी जननीभगिनीवदमंस्त । यत्र ग्रामे चनकाथे 
वत्राज तदन्तरा युगादिदेवभक्ता महालध्ष्मी मूर्ति: ।! आगच्छन्‌ गच्छन्‌ तां नमोडकरोत्‌। 
एवं कुर्बतः पण्मासी गता। अन्येचुर्मध्याह्दे श्रीप्रासादे दिव्याभरणवसनां सहसनां कुझ्कूमा- 
दिकृताडुरागां सरागामज्ञनामपश्यत्‌। सा तमाह-भो पोइलिक ! कि करोषि ?। स आह- 
 $ छाथा-- 
पन्थसमा नास्ति जरा दारिशसमः परासवो नासि । 
मरणसभ नास्ति भय क्षुधासमा बेदना नात्ति ॥ 


डर 


छय्‌ भक्तामरस्तोत्रम 


देवीं नमझ्नस्मि | सा55ह-किं मोघेन श्रीनमनेन! स्वयंवरां मामज़ीकुरु, भज भोगान्‌ , 
त्यज दौःस्थ्ययोगान्‌ । स आह स्म-त्वं मे माता, एतन्नर्मणा5पि न वाच्यम , कर्मणा किमु- 
ध्यते ? । परखियों जनन्यो मे त्रतमस्ति । पुनः पुनरुक्तया प्रत्युक्तया स उक्तोडपि नाच- 
लच्छीरात्‌ । श्रीः साक्षारयाभाषत- व॒त्स! तुभ्य॑ नमोषृत्तजपनतुष्ट चक्रायाः सख्या वच- 
नात्‌ परीक्षितोडसि, वरं वृणु। तेनोचे-नैःरूय निगेमय । देव्योक्तमू-अद्य सन्ध्यां यावश्य- 
नकाः क्रीत्वा कोष्ठिकासु स्थाप्याः प्रातः ( ते) कनकीभविष्यन्ति । इत्युक्त्याउन्तरधत्त 
श्री; । तेन सश्विताश्वनकाः । गृहमागतेन कोछिकात्रयं भुतम्‌। विभाते स्वर्णमया बभूवुः । 
स स्थालं भृत्वा वृद्ध नीमदेयराजस्थ प्राभृतीचक्र । विस्मितेन राज्ञा पृष्टः-किमर्थ कनकच- 
नकघटनम्‌ ? । चनिकोडवोचत्‌ श्रीवरदानादिप्रबन्धम्‌ । राज्ञा तत्‌ तस्य प्रसादीकृतम्‌ । 
सोधार्थ भूलंब्धा । नव्यं गृहं कारितं चक्रायुतश्रीयुगादीशप्रासादश । लक्ष्मीप्रासादो5- 
प्युदृतः । कऋ्मेण तीर्थयात्रामसूत्रयत्‌ । नित्यं त्यागभोगयुतः सुखभाजनमभूचनिकः 
श्रेष्ठिमुख्यः ॥ 
॥ इति सप्तदशी कथा ॥ 


मे० बृ०--सरव्वेदेवस्वरूपत्वं व्याख्याय भगवतो नमस्कार कुर्बन्‌ निर्णयमुद्घोषयति---( तुभ्य- 
मिल्ादि ) । 


है नाथ | तुभ्य॑ नमः । अस्त्विति शेष: । “अस्तु' इति क्रिया० । कि कठे? “नमः प्रणाम: । कस्मै! 
धुभ्य' भवते । नमःशब्द्योगे चतुर्थी | किलक्षणाय तुभ्य ? त्रिभुवनातिहरायों त्रिजगत; पीडा- 
निवारकाय, बाह्या-रोगादयः आन्तरा;-कर्मोड्भवा: पीडास्तासां तब नाम्ना विनाशात्‌ । पुनः हे. 
नाथ | तु+य॑ नमः । किविशिष्टाय तुभ्यम्‌ ? “क्षितितदामछभूषणाय” भूलोकाछकरणाय । पुनः 
है नाथ तु+ये नमः । किविशिष्टाय ? “त्रिजगतः परमेश्वराया अैलोक्यनायकाय । पुनः हे जिन! 
तुभ्य नमः । कथबूताय ? “भ्रवोदधिशोपणायं संसारसागरराघवकारकाय । एतह्विशेषणचतुष्टयेन 
अद्दतो5साधारणधर्मरूप छक्ष्ण निवेदितं, परमताजन्नीकृतदवेपु नथास्रूपाभावात्‌ ॥ 


समासा यथा--त्रयाणां झुवनानां समाहार;ः त्रिभुवन, पात्रादित्वान्न ईप्‌ , त्रिभुवनस्थ आर्तिख्रि- 
भुवनार्तिस्ता हरतीति त्रिभुवनातिहरस्तस्मे । क्षितेस्तछ क्षितितरूं, अमल च तदू भूषण व अम- 
लभूषणं, क्षितितले अमछभूषणमिव क्षितितलामलभूषण तस्मे । मिंहाबेः पूजायाम! (अ० ३, पा० 
१, सू० ८९) इति हेमवचनात्‌ तत्पुरुप: । त्रयाणां जगतां समाहारस्रिजगत , द्विगुः ( तस्थ ) । 
परमश्ासावीश्ररश्व परमेश्वरस्तस्म । उद्धिरिव उद्धि:, भवश्चासों उद्धिश्व भवोद्धिः, उपमित्ति- 
समास:, “उपमेय॑ व्याप्रायै: (आ० ३, पा० १, सू० १०२) इति हैमवचनात्‌ । भवोदपे; शोषण 
यस्मात्‌ स भवोदधिशोषण;ः, तस्मे ।| इति काव्याथें: ॥ २६ ॥ 





 'रुक्ति्रत्यु०' इति क-ग-पाठः। २ 'गृहागतेन' हृति क-पाढः । 


श्रीमानतुज्नसूरिविरबितम्‌ छ्ई 


275 €गाएंँॉचड संध्र 9008 (0 (0०वें. 
(॥ ,0त । ठछैशह&08 40 रफालए, ० वेछ०ए० ण घरा० ग्रॉग्शणेव्ठ ण (6 00700 
ज0003, ()9084700 ॥0 7069, धा6 ऊुपा9 उ९ज़छें गा धी8 हप्ा4क 00॥9 ढक! (० जी० 
पाहपाँ।एते तावपाक्ाथाह ०ी शीत ग्राग्णवो, तर्क बावे ल्‍्टोगडाबों ज्ञ०एत5 ), (१9089708 ६० 
96, ७० 5प]#श४6 गव ठ* शा धफठ0 छ०ऐीतैब ऐौ। उक्कह ! 8वेंएशा0ता ६० 7॥०6 णं्बा 
॥85 तीचढते परत) 06 00897 ० शापापैधाए 6६७४०॥९०० (26 ) 
हि 4 हि हि ७ जा 
पुनयुक्तया गुणान्‌ स्तीति-- 
को विस्मयो5त्र यदि नाम गुणेरशेषे- 
स्व संश्रितों निरवकाशतया मुनीश ! । 
| आर २५ 
दोषेरुपात्तत्रिविधाश्रयजातगर्वे 
सप्तान्तरएपि न कदाचिदपीक्षितोएसि ॥ २७ ॥ 
शु० वि०- हे मुनीश ! यदीत्यज्ीकारे । नामेत्यामल्रणे । हे सकणा ! अस्माभिरड्री 
कृतो 5यमर्थः, निरवकाशतया-पश्चास्तिकायरुद्धको कमध्यवरस्तर्येण सबाद्भव्यापकतया 
पुरुषान्तरेडनवस्थानतया अशेषः-सर्वेगुणः त्व॑ संश्रितः-आशिश्रियिषे। अन्नार्थे को विस्मयः 
-कि कुतुकम्‌? । अन्यज्व दोषः-दूषणः स्वप्नान्तरे5पि-स्वम्रावस्थायामपि कदाचिदपि- 
कस्मिश्चिदपि क्षण नेक्षितोडइसि-न दृष्टोईसि-न विछोकितो5सि । अन्नापि को विस्मयः - 
किमाश्चयम्‌ ? यतो गरुडदशनादू भुजगा इच सूर्येक्षणत्‌ तमश्चया इव तीर्थकरादू दूरतो 
नेशुदोषाः । फिभूतेः दोषः ? उपात्तेः-गृहीतेः-प्राप्तविविधः-नानारूपराश्रयजात-उत्पन्नो 
गर्षः-बयय॑ सर्वजनाश्रयाः गुणा जिनाश्रया एवेतिरूपो दर्पो येषां ते! । अथच(वा) 
उपाक्तः-स्वीकृतो विविधानाम-अनेकेषां विवुधानां-देवानां वा आश्रयः-आश्रयर्ण तस्मा- 
आतो-भूतो गर्व:-अहड्डगरो येषां तेः। भगवदड्ले गुणानां निरन्तराश्रयाद दोषाणाम- 
भावात्‌ कबेरित्युक्तिः । पूर्व 'सम्पूर्णमण्डल बृत्ते गुणानां त्रिभुषनव्यापकत्व कीर्त्तिद्वारे- 
णोक्तम्‌ । साम्प्रतं त्वदाश्रया एवं गुणाः ( इति ) न पोनरुक्त्यम्‌ । इति बृत्तार्थ: ॥ २७॥ 
मच्रोष्यम्‌--- 
$० नमो ऋषभाय मृत्युजयाय सर्वजीवशरणाय परमत्रह्मणेडष्टमहाप्रातिहायेसहिताय 
नागंभूतयक्षघशंकराथ सर्वशान्तिकराय मम शिव कुरु कुरु स्वाह्य । पार २१ स्मरणात्‌ 
क्षुद्ोपद्वनाशो वाश्छितलाभश्व ॥ 
प्रभावे कथा यथा-- 
रुद्रो उप्यद्श्यतां यातः, स्वमेडपि ददशे नहि। 
झआातवाहनभूपस्य, पुत्रो3भूजिनसेवया ॥ ३ ॥-अलु० 
. १ ैसविवुधाश्रय० इसपिपाइ॥................... 


अबू १० 





बम नील जनत--++-+ 


७४ 


अक्तामंरस्तोत्रम्‌ 


गोदावरी रोधसि दक्षिणस्थां 

दिशि “प्रतिष्ठानपुरं' समस्ति । 
ओऔहालभूपो5जनि तत्र वीर- 

स्त्थागी गुणी सर्वकलश्व भोगी ॥ २ ॥-उपजातिः 
तस्यावरोघे5पि महत्यपत्य॑ 

नासीत्‌ ततोडखिद्यत भूमिपालः । 
बहनुपायान्‌ मणिमूलमच्जञान्‌ 

व्यरीरचन्नाप सुतोरूब॑ तेः ॥ २ ॥ 
पुरोधसोक्तः कुशसंस्तरस्थः 

स्तातो ब्रती त्रिंशदहानि भूपः । 
हर॑ समाराधयदर्चनाचे- 

इृष्टो न स स्वप्रगतो5पि तेन ॥ ४॥ 


हरार्चनाद राजमनो निवृत्तं 

पुरा कृते कर्मणि च प्रवृत्तम्‌ । 
परेथ्विर्जेनमुर्नि प्रणम्य 

पप्नच्छ पुत्रो भविता न वा मे॥ ५॥ (प्रं० ९०० ) 
भक्तामरस्तोत्रजपं तपस्वी 

समादिदेशादिविभुप्रभावात्‌ । 
चक्रेश्वरी ते च वर सुतार्थ 

प्रदास्यति क्षोणिप| मा विषीद ॥ ६ ॥ 
अथादिदेब कमलादिपुष्पे- 

रानर्च चक्रां बिरचय्य चित्ते । 
को विश्मयोउत्र स्मरणक्षणे श्री- 

हालो बरं प्राप दिनत्रयान्ते ॥ ७॥ 
पृष्पस्जजे लाहि महीशराश्ञी- 

कण्ठे निवेश्या सुतजन्मनेडसो । 
चक्रावचोडब्दस्तनिताच्छिखीया- 

मुष्मांत्‌ तुंतोषान्तरधाश्व देवी ॥ ८ ॥-इल्हवजा 
पूजाविधेढोंकनिकागतायै 

सख्॒जं प्रियाये व्यसजत प्रजेशः। 


श्रीमानलुक्षसूरिविरचितम्‌ ७५ 


तद्धारणाद्‌ दोहदलक्षणं सा 

मुक्ताफलं शुक्तिमिवाशु दध्न ॥ ९ ॥-उपजातिः 
प्राचीव भान नरदेवदेवी 

प्रासूत सूनू समये सुदीप्तम । 
व्यधान्रपो जम्ममहं व चक्रा- 

दास च नाज्लति सम॑ वरापतेः ॥ १० ॥ 
कलाः स शुक्ृप्रतिपच्छशीव 

गहन विषृद्धि वपुषा च पृष्णन | 
मुष्णस्तमस्तापततिं जगत्या 

रराज रद्गत्ततया कुमारः॥ ११॥ 
तरंस्तरण्या5थ नृपस्तरज्लिणीं 

ददण मीन प्रहसन्तमुचखकैः। 
अपृच्छदार्तश्र॒तुरांसत ऊचिरे 

प्रजाभिये स्थाद्‌ विकृतस्य दशेनम्‌ ॥ १२ ॥-उपेन्द्रवज्ञा 
न तद्विरा सो5थ धृतिं दंधार 

नितान्तमन्तर्बिंभयाश्वकार । 
अन्येद्युरुथानमसी ससार 

जैन मुनि तत्र नमश्चकार ॥ १३ ॥-उपजातिः 
पृष्टोइथ राज्ञा झपहास्वहेतु- 

मुवाच वाचयमसत्तमस्तम्‌ । 
उभावभूतामिह दारुभार- 

वाहों पुरे निधेन-तद्ध नाहों ॥ १४ ॥ 
तावेकदा काष्टकृते बने गतो 

मैत्रीयुती सक्तुकमानत्रशम्बला । 
मूक्ष्यों कृश धर्मतपो5कृश भृश्ं 

श्वेताम्बरं साधुमथों अपश्यताम्‌॥ १५ ॥-ईन्द्रवशा 
मासोपवासब्रतपारणार्थिने- 

अमुष्मे वितीण तनु सक्तुभोजनम्‌ । 
बीज सुभूमाविव भावषपाथसा 

सिक्त महत्पुण्यकणाय जायते ॥ १६ ॥-इन्‍्द्रवंशा 
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३ अभ्न समस्तपादास्तेश्युशाक्षः ! २ मत्खह्टासकारणस्‌ । ३ इन्द्ंशाकृक्षणम-..तक्रेशपंसा प्रधमाक्षरे गुरो' । 





७६ भक्तामरस्तोन्रम्‌ 


स॑ निधनस्तद्ध नमित्युधाच 

स स्माह चेन मम नात्र भावः । 
कष्टादुपात्त निजवस्तु दत्त 

प्रत्यक्षहानिः कथमेष रछाभः? ॥ १७ ॥- युग्मम 
तत्‌ सर्वधा5हं निजसक्तुभाग- 

मरस्म न दास्‍्यामि शरीरपुष्ये । 
भोक्षे स्वयं दानगुणेन कीर्ति 

लमेत लक्ष्मीपतिरेव नान्‍्यः ॥ १८ ॥-उपजाति; 
इति ध्वनन्तं तमुपेक्ष्य तद्धनं 

स निधेनस्तस्य निपत्य पहये । 
तपस्विने स्वीयविभागसक्तुकान्‌ 

ददे सुभक्तया मुमुदे च चेतसा ॥ १९ ॥-वशणखम्‌ 
वनान्तवर्ती किल कश्चनामर- 

सदा मुदाउश्लाघत साधु साध्वहो! । 
प्रदानमेतेन कृत॑ प्रणम्य तो 

ततो गत सश्वितपुण्यपातका ॥ २० ॥-बशख्थम 


यत उक्त च-- 
समाने5पि हि दारिशे, चित्तवृत्तेरहो5न्तरम्‌ । 
अदत्तमिति शोचन्ते, न लब्धमिति वाउपरे ॥ २१ ॥-अनु० 
निधेनों दानमभूषयत्‌ । उक्त च-- 
आननन्‍्दाश्रूणि रोमाश्वो, बहुमानं प्रियं वचः । 
कि वाउनुमोदना पात्र-दानभूषणपश्चकम्‌ ॥ २२ ॥-अजु ० 
कालक्रमान्मृत्युमवाप्य भद्ग- 
स्वभावधी निधनधामिंकास्यः । 
दानावनी शादधनत्वबन्दे- 
मुक्तः क्षणेन क्षितिपत्वमाप ॥ २३ ॥-उपजाति: 
पृथ्वीपतिश्री धनवाह नात्मजः 
पाथोघिरोधोगतवाहवाहनः । 
स॒ त्व॑ प्रभुत्वोदयमेघवाहनः 
क्षोणीश्वरो5भूभुवि द्ातवाहनः ॥ २४ ॥-इन्‍्द्रवंशा 


जज ++++तन >+ौज--«+++---+««« 


$ अ्रष्नोपजा तिच्छरदु' । २ पाथोघितटे गत वाहानाम्‌-अश्वानोी चाहने यस्य स॒! । 





श्रीमानतुज्सूरिविरचितम्‌ ७७ 


विक्रीय दारूण्युदरम्भरियः 
स तद्धनस्तद्धनतां दधानः। 
ध्यानेन चार्तेन मृतस्तिमित्वं 
गोदाजले प्रापद्सातधाम ॥ २५ ॥-उपजातिः 
बेडाधिरूढे चिरकालद्॒ट 
भवन्तमारादवलोक्य जाता । 
जातिस्मृतिस्तस्थ झपस्य दान- 
साक्षी सुरो बाठमहासयत्‌ तम्‌ ॥ २६ ॥-उप० 
आस्तां सम॑ पूर्वभवेडल्पकस्य 
दानाददानादधुना युवां ता । 
एको नृपोष्न्यश्व तिमिस्तदेषा 
पुण्यांहसोच्युष्टिरेति प्रतीता ॥ २७ ॥-उप० 
ज्ञातं लया यत्‌ क्षितिपाल! सत्य॑ 
स संद्गचारी मम कष्टकारी । 
आत्माशिहास्यात्‌ तदहो न ते भी- 
ने देशमेन्यादिभयं कदाचित्‌ ॥ २८ ॥-उप० 
अन्यरप्युक्ते च-- 
मीनानने प्रहसिते भयभीतिमाह 
श्रीशातवाहनमृषिभवताउन्र नद्याम्‌ । 
यत्सक्तुमिमुनिरकायेत पारण प्राकू 
देवाद भवन्तमुपलभ्य झषो जहास ॥ २९ ॥-वमन्‍्त० 
सुपात्रदानस्य फल विज्ञालु 
विभाव्य नित्य तदिदं प्रदेयम्‌ । 
अदत्तदानाश्व जनाः प्रथिव्यां 
न रूपसोभाग्यसुखादिभाजः ॥ ३१० ॥-पपेन्द्रवजआञा 
उक्त चु-- 
दान महिमनिदानं, कुशलनिधान कलड्डकरिसिंहः । 
श्रीकलकण्ठीचूतः, सिद्धिवधूसड्रमे दूतः ॥ ३१ ॥-आया 
अन्यचच-- 
पूजामाचरतां जगश्नयपतेः सह्दूर्चन कुर्वतां 
तीथानामभिवन्दन विदधता पुण्य बचः शृण्वताम्‌ । 


जतज-++3ि++त-+>-++>त9ततन्म++3त+त++तननन्‍ ++ 


७८ भक्तामरंस्तोत्रम्‌ 


सदन ददतां तपश्च चरतां सत्त्यानुकम्पाकृतां 
येषां यान्ति दिनानि जन्म सफल तेषां सुपुण्यात्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥-शादूछू७ 
इत्थं महामुनिमुखादुपदेशमार्ां 
श्र॒त्वा च पूर्वभवसक्ञतमात्मवृत्तम्‌ । 
सम्यक्त्वशोमितमुपासकशुझूधर्म 
श्रीशातवाहननपो नितरामुवाह ॥ ३३ ॥-वसन्त० 
श्रीसिद्धाद्ी श्रीयुगादीशवेद्मो- 
द्वारं चक्रे तीर्थयात्नां च चित्राम्‌ । 
श्रीहालाहो जेनभूपस्ततो5भूत्‌ 
चक्रादास; क्षोणिचक्राधिराजः ॥ १४ ॥-शालिनी 


महाराष्ट्रेष देशेषु, प्रतिष्ठानपुरे निजे । 
मुनिसुब्नतचेत्यस्यो-द्धारं चक्रे स जैनराद ॥ ३५ ॥-अलु० 


॥ इत्यष्टादशी कथा ॥ 


मे० बू०--अथ जन्मभाजों गुणदोपसाहचर्यात्‌ कर्थ परमपुरुषत्व॑ बृषभजिने भवतीलाशकझूं 
निरस्यन्नाह---( को विस्मयो3न्रेयादि )। 

दे मुनीश | नामेति कोमछामश्नणे, यदि त्वं अशेषै: गुणै: संश्रित:-आश्रितः इत्यन्वय; | “सं- 
श्रित:” इति क्रिया० । के: कठेमिः ? “गुणगैः” विशुद्धपमैं: । कः कर्मतापन्न; ? त्व' भगवान्‌ । किंवि- 
शिष्टेः गुणेः ९ “अशेषे:! समस्ते। खभावजैः ज्ञानादिभिः विभावजैरीदयोदिमिः । कया? 'निरव- 
काशतया” निःखानकभावेन, तव तुल्यस्थ अन्यस्य अभावात्‌ , स्थानं बिना ताहशा गुणाः क तिघ्न- 
न्तीति भाष: । दे मुनीश ! दोषेः रागद्रेषमोहादिभिः खप्नान्तरेडपि कदाचिदृपि न ईश्षितः असि 
इटन्वयः । “असि' इति क्रियापदम्‌ | कः कतों ) 'त्वम! | किंविशिष्ट: ? “इंक्षित:' । कै; कर्म्रि: 
दोष” । किं० दोषे; ? “उपात्तविविधाश्रयजातगर्दें:” प्राप्तनानाख्थानसमुत्पन्नदर्प: | कस्मिन्‌ ! ख- 
प्रान्तरेषपि' स्वापावस्थायामपि । कथम्‌? “कदाचिद॒पि' कस्मिन्नपि काले । दोषरूपाः पुरुषास्त्वा 
निद्रायामपि न अपड्यश्रितर्थ: । हो अपिशब्दी निणेये सतत: । हे मुनीश ! अन्न वातौद्वयेडपि विस्मय: 
कः स्थात्‌) अपि तु न कोठपि श्यादिद्यन्ययः । “स्यात! इति क्रियापदम्‌ । कः कर्त्ता  “विस्मय:! 
आश्रये, प्रागुक्तलक्षणे बीवरागे त्वयि वात्तोद्दयस्य प्रमाणसिद्धप। (स्िया) प्रतीतेरिति भावः, ऋषभो 
भगवान्‌ परम; पुमान्‌ तमोनाशकत्वमृत्युंजयत्वादिगुणयुक्तत्वात्‌ सम्प्रतियश्नवक्दित्यनुमाने जन्यस्वो- 
पाधेः परेदेत्तस्थ व्याप्तिविधटनाय पुनरनुमानान्तरमत्र सूचितम्‌ू--ऋषभो भगवान्‌ परम पुमान्‌ 
सकछक्षानादिगुणवत्त्वादू निर्दोषत्वाद्‌ वेति, जन्यत्वमुपाधि; संदिग्ध इति शेयं, तथा च ऋषभो 
20324 ७ मल किक ५ अल 2: अत माहिर शक 0: कब 8 अल कितने 





१ शालिनीलक्षणम्‌--- 
“आतो गो चेष्छाकिनी देदकोकै:'” । 


श्रीमानतुह॒सूरिविरचितम छ९ 


मे परमधुरुषः जम्पत्वादिति प्रयनुमानं तुच्छं, विपक्षे बाधकतकोमावात्‌, बद्धेमातो न सबेक्ष: 
वक्तत्वात्‌ श्थ्यापुरुषवदितमुमानप्रयोगवदित्यन्यत्र बिस्तर! ॥ 


तक 

समासा यथा--न विद्यते शेष येषां ते अशेषाः तैः । अवकाशानत्‌ निरयेता निरवकाशाः3, तेषां 

भावो निरवकाशता तया । मुनीनां इंशो मुनीशः, तस्यामओअणे हे मुनीश | विशिष्टा विधा;-प्रकारां 

येषां ते विविधाः, ते च ते आश्रयाश्व विविधाश्रया:, उपात्ताश्व ते विविधाश्रयाश्र उपात्तविविधाश्रयाः, 

तैजीतो गर्बा येषां ते तथा तेः । खप्नस्य अन्तर स्वप्नान्तरं॑ तस्मिन | “नामप्राकाश्यकुत्सयोः शत्य- 

नेकार्थः । अत्र केचित्‌ स्वप्तस्य भगवति सम्बन्ध विधाय सखप्ने सत्यपारमैश्वयोद्मिः अर्थ दुषयन्तिं 

तदसते, दोषाणामेब पुरुषधर्मारोपात, अत एवं ग्वोक्लासोडपि संगच्छते, यद्धा छादूमस्थ्योडडपिं त्वं 

दोषे।-छोकविरुद्धभावैने रप्षष्ट:, तहिं सा्वस्येतत्प्राप्तिः कुत धति उ्ग्माख्येयम्‌ | इति काव्याथे; || २७ ॥| 
जाह चटलेक)९08 0 िडलरओ( हढ ह॥९ 8०० धर086 छा एच्/पट३ 
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खा जद र्ज हा 
अथ वृत्तचतुष्टयेन प्रातिहायचतुष्कमाह-- 


उश्चेरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख- 

माभाति रूपममर्ल भवतो नितान्तम्‌। 
स्पष्टोछसत्किरणमस्ततमो वितान॑ 

बिम्बं॑ रवेरिव पयोधरपाश्वेवर्ति ॥ २८ ॥ 


शु० वि०--हे सेबकजनकल्पवृक्षसद क्ष! भबतः-तव रूप-वपुः नित्तास्तम्‌-अत्यर्थम्‌ 
आभाति-शोभते । किंभूतम्‌? उच्चेः-अतिशयेन जिनदेहादू द्वादशगुणोश्वः, यथा-प्रथम- 
तीर्थकृतखिक्रोशमानो वन्येषां क्रमेण किल्विद्भरीयमानो महावीरस्य द्वा्जिंशद्धनुमिंतो 
योउ्शोकतरुः-कल्लेलिवृक्षस्त संश्रितम-आश्रितं, केवलोत्पत्तेरनन्‍्तरं अशोकवृक्षस्य सदा 
विद्यमानत्वात्‌; उत-उलछसिता मयूखाः-किरिणा यस्य यस्माद्‌ वा तद्‌ उन्मयूखं; अमर्ू- 
स्वेदपक्करहितत्वात्‌ निर्मम । किमिवाभाति ! रवेबिम्बसिव । यथा रवेबिंस्ब॑ पयोधरपा- 
श्वेबतिं-मेघसमीपरथ भाति । तद॒पि किंभूतम्‌! स्पष्टाः-प्रकंदा उल्लसन्त:-उद्च्छन्तः 
किरणा यस्य यस्माद्‌ था ततू, अस्ततमोवितानं-क्षिघान्धकारप्रकरम्‌ | सूरमण्डरूरूपं 
जिनरूप॑ मेघतुल्यो नीकऊदछोंडशोक इति युक्त साभ्य व्‌ । इति पृश्गर्भार्थ: ॥ २८ ॥ 

से० बू०--भथ विश्वयनयेन स्तुत्वा व्यवद्रनयेन स्तोतुं भातिदायाण्याह---( उश्चेरशोकेत्यादि )। 


८० भक्तामरस्तोत्रम 


है मुनीश ! भवतों रूपं उच्चेः आभाति इत्यन्चयः । “आभात्ति शोअते इति क्रिया० । कि कहे ? 
“ऋूप! शरीराकारः । कस्य ? “भवतः तव | कथम्‌ ? “उसे” अतिशयेन | किंबि० ? “अशोकतरु- 
संश्रित' अशोकनामके प्ृक्षे सामीप्येन आश्रितम्‌ । पुनः किंवि० ! “उन्मयूख॑' प्रबलकिरणम्‌ । पुनः 
किंवि० ? “अमल सेदादिरहितम्‌ । कथम्‌ ? “नितान्त निरन्तरम्‌ । अन्न उपमामाह-इवोपमीयते 
८स्वेबिंस्वमिव' इब-यथा रवेर्बिस्ब॑ आभाति! किवि० बिम्बम्‌ ? “स्पष्टोहससल्किरणं प्रकटप्रसरत्कान्ति। 
पुनः किंवि० * “अस्ततमोवितानं' विध्वस्तान्धकारपटलम्‌ । पुनः किंवि० ? “पयोधरपाश्रेवर्ति' भेघस« 
मीपस्थमू । अशोकस्य मेघेन भगवद्गपस्थ सूर्यबिम्बेनोपमा ज्ञेया ॥ 
समासा यथा--उदति उद्चेः “न्यु्र्यां चकेस्‌ ( सिद्ध० उणा० १००३ )! इति साधु; । न 
विद्यते शोकों यस्मिन्‌ पाश्चखिते इत्यशोकः, सापेक्षकत्तेउपि ग़मकत्वात्‌ू समासः, अशोकश्वासो तरुश्न 
अशोकतरुः, तस्मिन्‌ संश्रितं अशोकतरुसंश्रितम । उत-ऊध्व मयूखा यस्य तत्‌ उन्सयूखम्‌ । 
८उत प्राधान्ये प्रकाशे च, प्रावल्यास्थाख्यशक्तिषु । 
विभागे बन्धने सोक्षे, भावे छाभोदूष्वेकमणों: | १९ ॥”-अनु० 
इत्यनेकार्थ: | तथा रूप तु क्लोकशब्दयो! । “पश्ञाबाकारे सौन्दर्य, नाणक नाटकादिके” इत्यने- 
कार्थः । उलसन्तश्र ते किरणाश्र उछ्ललत्किरणा;, स्पष्टा उछ्सत्किरणा यस्मिन तत्‌ तथा । तससा 
वितान तमोवितानं, अस्त तमोवितान येन तने तथा । 
“बिताने कदके यज्ञे, विस्तारे ऋतुकमंणि । 
तुच्छ मन्दे बृत्तिभदे, सूत्यावसरयोरपि ॥ १ ॥-अनु० 
तथा “बिम्बं तु प्रतिबिम्बे स्थान, मण्डले त्रिम्बिकाफले” इत्यनेकार्थः। पयो धरतीति पयो- 
घरः, तस्य पार्शे बतेते इति पयोधरपाश्रेबर्ति || इति काव्याथ; ॥ २८ ॥ 
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रद ्् न हि ५ 
सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे 
विश्राजते तव वषुः कनकावदातम्‌ । 
बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितान 
तुक्लोदयाद्विेशिरसीव सहख्नरइसेः ॥ २९ ॥ 


गु० वि०--हे तीर्थपते ! मणिमयूखशिखाविचित्रे-रलकान्तिचूलाचारुणि हैमे सिंहासने 
कनकावदातं-हेमगौरं तब वपु-देहमुपविष्ट विश्वाजते-भाति । किमिव ? सहस्तरश्मेजिंस्ब- 


भीमानतुज्ञसूरिविरचितंत्‌ ८१ 


मिन । यथा सूर्यमण्डलं तुझेदकद्विशिरसि-उन्नतपृर्वांचलझ््ले वर्तमान भाति । किंभूतम्‌ ! 
वियति-आकाशे विलसन्तः-झ्योतमाना ये5डंशवः-करास्तेषां रूताबितानं-मालाविस्तारो 
यस्य यस्माद्‌ वा तत्‌ , अथ (वा) वियति-आकाशे वियन्तः-विचरन्तो वा विहूसन्तः-स्मेरा 
येइंशवो नवोदयत्वादू रक्तवणोंः करास्त एवं लरुतावितानं-रक्ताशोकप्रवालवल्लीमण्डपो 
यस्माद्‌ यस्मिन्‌ वा तद्‌ वियद्विलसदंशुरूतावितानम्‌ । अन्रांशुवृन्दसमा मणिमयूखमाला, 
पू्वद्रेशिखरसमान सिंहासन, रविबिम्बोपमान स्वद्धपुरित्युचिता समता। यतः प्रथमतीर्थ- 
कृतो रूप स्वर्णवर्ण वण्यंते। अन्येषामपि पश्चद्ञानां विदेहविहारिणां वा। इति वृत्तार्थ: २९ 

मे० बृ०--अथ अशोक व्यावण्य सिहासन व्यावणेयज्नाह--( सिंहेल्यादि ) । 

है मुनीश | सिंहासने तब वपुर्विश्राजते इत्यन्बयः । “विश्राजते' शोभते इति क्रियापदम्‌ । कि 
कर्द  “वपु» शरीरम्‌ । कस्य ? “'तव' । कस्मिन ? “'सिहासने' सौबणेपादपीठे । किंलक्षणे ? “मणि- 
मयूखशिखाविचित्रे' रत्नकिरणाग्रेर्नानावर्ण | किंवि० वपु: १ “कनकावदात” खणेबत्‌ पीतम्‌ । “अब- 
दात॑ तु बिमले मनोशज्ले सितपीतयो:” इत्यनेकार्थ: । इवोपमीयते । क्रिमिव ? “सहस्ररश्मेर्विम्बं 
इब', इव-यथा सहस्ररइमे'-सूयस्य बिम्ब्नं-मण्ड्ू विश्राजते । कस्मिन्‌ ? ०तुन्नोदयाद्विशिरसि' 
उश्चतरपूर्वांचछशिखरे । किवि० बिम्बम्‌ ? “वियद्विल्सदंशुछुतावितान! आकाशप्रसरत्‌किरणरूपव- 
लिविस्तारम ॥ 

समासाश्च--सिंद्योपछक्षित आसन सिहासन तस्मिन्‌ । मणीनां मयूखास्तेषां शिखास्तामिर्वि- 
चित्र॑ं मणिमयूखशिखाविचित्र तस्मिनू । कनकमिव कनके तश्च तत्‌ अवदातं व्‌ कनकावदातम्‌ | 
“उपमार्न सामान्ये: इति हैम( अ० ३, पा० १, सू० १०१ )सूत्रात्‌ समास; । विल्सन्तश्व ते 
अंशवश्व विछसदंशवः, वियति विछसदंशवों वियद्धिठसदंशवः, छता इव छताः, वियद्विलसदंश- 
वश्च वा छताश्व वियद्विलसदंशुरूता), उपमितसमास:, तासां वितान यस्य ततू। उद्यल्यत्र इत्युद्य:, 
स चासो अद्विः उदयाद्िः, तुन्नध्नासों उदयाद्िश्व तुन्नोदयाद्रिः, तस्य शिरस्तस्मिन । सह्ख रश्मयो 
यर्थ स सहस्नरश्मिस्तस्य ॥ इति काव्याथ; ॥ २९ ॥ 
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हा खे जऔ जे 


कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ॑ 

विश्राजते तब वपु: कलघोतकान्तम्‌ । 
उद्चच्छशाह्ुशुचिनिश्नरवारिधार- 

मुच्चेस्तर्ट सुरगिरेरिव शातकोस्भम्‌ ॥ ३० 0 


स्र० ११ 


८२. भक्तामरखोत्रम 


श॒ु० वि०--हे पारगत! कऊूधीतकान्तं-धामीकररुचिरं तव वषुः-देहं विश्ाजते। 
किंभूतम्‌ कुन्दावदाताभ्यां-विशदाभ्यां चलाभ्यां-शक्रादिधूयमानाभ्यां चामराभ्यां- 
बारूब्यजनास्यां भार्वी-मनोज्ञा शोभा-विभूषा यस्य तत्‌ । किमिव ? सुरगिरेरुश्ेसद- 
मिव-शिखरमिव । यथा शातकोम्भं-सौवण उच्चेः-उच्च सुरगिरेः-मेरोः तर्ट-प्रस्थं भाति। 
तदपि तट उद्यन-उद्चच्छन्‌ शहाडवः-चन्द्रस्तद्धछुचिः-घधवला निश्चेरस्थ वारिधारा-अरू 
बेणी यत्र यस्माद्‌ वा तत्‌ । अन्न मेरुतटसम श्रीनाभेयदेह, निश्वेरजलूधारा बरे 'चामरे 
हत्युपमा भनोरमा । इति कृत्तार्थ/' ॥ २० ॥ 


मे० बू०-- अथ चामरवर्णनमाह--( कुन्देद्यादि ) । 

है मुनीश ! तब वपुर्विश्राजते इत्यन्बयः । योजना प्राग्वत्‌ । किंरूपं वपु; ? “कुन्दावदातचछचा- 
मरचारुशोभ॑' कुन्दपुष्पवदुऋबलचलाचलवालव्यजनेविंशिष्टछक्ष्मी घरम्‌ू । पुनः किंसपम्‌ ? “कछघौत- 
कान्त' खणेबन्मनोहरम्‌ । किमिव ? “सुरगिरेः उच्चेस्तटमिव' मेरुपवेतस्थ उन्नतं झज्ञमिव । किंरूप 
तटम्‌ * “उच्चच्छशाइुशुविनिश्न रवारिधारं' उदय प्राप्ुवन यः शज्ञाक्ुः तढत्‌ शुचय;-उज़बलछा निश्चेराणां 
बारिधारा-जलप्रवाह्य यस्मिन्‌ तत्‌ । पुनः किंरूपं तटम्‌? 'शातकोम्म! सुवर्णमयम्‌ । चामराणां 
निश्लेरोपमा भगवद्वपुषो मेरुझज्ोपमा ॥ 

समासाश्च--इन्‍्दस्य पुष्पाणि कुन्दानि, “लुब्‌ बहुल पुष्पमूले' ( सिद्ध अ० ६ पा० २ सू० 
५७ ) इति तद्धितल॒प्‌, कुन्दानीव कुन्दानि, तानि च अवदातानि कुन्दावदातानि, तानि च चलछानि 
कुन्दावदातचलानि, तानि च चामराणि कुन्दाबदातचछचामराणि, तैश्रार्बी शोभा यस्य तत्‌ । कलधोत- 
मिव करूघोतं, तथ तत्‌ कानत च कलधौतकान्तम्‌ | उदंश्वासों शशाहुश्व उद्यच्छशाइस्तद्वत्‌ शुचयः 
उद्चच्छशाछुशुचय:, निश्ेराणां वारीणि निश्नेरवारीणि, तेषां धाराः (निश्चेर० ), उद्चच्छशाह्लश्ुुचयो 
निश्नेरवारिधारा यत्र तत्‌ तथा | सुराणा गिरि; सुरगिरिस्तस्य । शातकुम्भस्य विकार; शातकोम्भम्‌ ॥ 
इति काव्याथ; || ३० ॥ 
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नह ्ज्् ञ | 
छप्नन्नय॑ तव विभाति शशाइकान्त- 
मुच्चेः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ । 
मुक्ताफलप्रकरजालबिदृद्धशो भ॑ 
प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरतवम ॥ ३१ ॥ 


श्रीमानतुश्नसूरिविरणितम्‌ ८३ 


शु० वि०--हे पवित्रचरित्र ! उज्चेः-ऊध्य॑-मूर्मि स्थितं-निविष्ट सब छत्रत्रय-आतपत्र- 
त्रितयं विभाति । किंभूतम्‌? स्थगितः-छादितो भानोः करप्रतापो येन, सूर्यकरोत्तापरो- 
चर्क; मुक्ताफलानां प्रकरस्य-समूहस्य जालेन-रचनाविशेषेण विशृद्धा-बृद्धिं बता झोभा 
' थस्व तत्‌। तत्र भवतः स्वगंमर्त्यपातालरूपस्थ त्रिजगतः परमेश्वरस्वं-महाभिपत्यं प्रख्या- 
पयत्‌-कथयत्‌ निरूपयदिति । अत्र प्रातिहायेप्रसावनाप्रस्तावेबनुक्ता अपि पुष्पदृष्टिदि- 
व्यध्यनिभामण्डलवुन्दुभयः स्वधियाउवतायोः, यधा-- 
““ब्रिंटद्ाईं सुरहिं, जलथलयं दिषकुसुमनीहारिं । 
पंयरंति समंतेणं, दसद्धवण्णं कुसुमवासं ॥ १ ॥”-आया 
इत्यागमे ( आवश्यकनिये क्ती, गा० ५४६ ) सुरकृता कुसुमबृष्टिः १। 
“देवा देवीं नरा नारी, शबराश्वापि शाबरीम्‌ । 
तिरयश्चोउपि हि तैरशीीं. मेनिरे भगवद्निरम्‌ ॥ १ ॥”-अल्ु ० 
इति पश्चत्रिशत्रुणोपेता दिव्यध्वनिरजिनवाणी २। 
“भामण्डर्ूं चारु च मोलिपूछ्ठे, विडम्बिताहर्पतिमण्डलश्नि” ३। ( अभिधानचिन्ता- 
मणौ का० १, श्को० ५९) 
देवदुन्दुभयो ध्वनन्त्याकाशे ४। एतत्‌ सर्व यत्राशोकतरोः प्रादुर्भावस्त्र स्थाद्‌ देश- 
नाक्षण । अशोकतरुसहचरितत्वात्‌ पृथग नाहताः कविना । इति वृत्तार्थः: ॥ ३१॥ 
मच यथा-- 
अरिहंतसिद्धआयरियउवज्ञञायसबसाहुसबधम्मतित्थयराणं 3 नमो भगवईए सुय- 
देवयाए संतिदेवयाणं सबपवयणदेवयाणं दसण्ह॑ दिसापालाणं पंचण्हं लोगपाछाणं ३ हीं 
अरिहतदेव नमः । एपा विद्या १०८ जापात्‌ पठितसिद्धा वादे व्याख्याने3न्येषु च कार्येषु 
सर्वसिद्धिं सज्भामे च जय ददाति। व्याल्तस्करभयं मिनत्ति ॥ 
महिमनि कथा-- 
स्वम्ते छत्रत्रयं देवं, समीक्ष्योच्छिन्वंशकः । 
गोपालो जिनमानर्च, तुष्टा देवी ददौ वरम्‌॥ १॥ 
श्रीसिंहपुरे कश्चित्‌ क्षीणकुलगोत्रः क्षत्रियो वसति स्म। स निर्धनत्वाद्‌ गोधन चार- 
यति स्म। स भद्गकप्रकृतिजेनमुनिमवन्दिष्ट । स महर्षिः--- 
“लक्ष्मीवेश्मनि भारती व वदने शौय च दोष्णोयुगे 
त्यागः पाणितले सुधीश्व हृदये सोभाग्यशोभा तनौ । 


नाता भनायययाणया ऊपधा+ ५ 


4 छाया-- 
बृस्तस्थायि सुरभि जलस्थछज़ विशध्यकुसुमनिदोरि | 
प्रकिरन्ति समन्‍्ततो दुशाथवर्ण कुसुमवर्षस्‌ ॥ 

२ 'बिरवहहिसुरहि-जरूघलयदिष्व कुसुमनीदार! इति ग-पाठः । 


३ 'पयरंतसम०' दृति ग-पादः । 


८8 भक्तामरस्तोन्रग्‌ 


कीर्तिदिश्नु सपक्षता गुणिजने यस्माद्‌ भवेदद्डिनां 
सो5यं वाम्छितमड्रलावलिकृते श्रीधर्मलाभो5स्तु वः ॥ १ ॥” 
इत्थंभूतां धमोशिष॑ ददी । गोपालक्षत्रियो गुरुदेशनां सुधामिवापिबत्‌ , भक्तामरस्तवं 
पश्चपरमेष्ठिमन्ञं चापठत्‌ , शब्थदस्मरत्‌, जिनधम समाराधयत । एकदा निशि स्वमें छत्र- 
त्रयादिप्रातिहायवर्य श्रीयुगादिजिन ददशे चित्ते तुतोष च। प्रार्धेनूश्वारयन्‌ भूतला- 
जलद॒बृष्टप्रकटी भूत प्रथमजिनबिम्ब॑नदीतटे कुटीरके स्थापयित्वाउब्नर्च ( अन्धार्म 
१००० ) | तत्पुरः स्तवं त्रिसन्ध्यमजपत्‌ | एवं पण्मास्यतिचक्राम । अन्येद्युरेकत्रिंश वृत्ते 
स्मरतो गोपालस्थ प्रसन्ना चक्रेश्वरी राज्यवरं ददो । दववशात्‌ सिंहपुरेशो निष्पुत्र: पश्च- 
त्वमाप । राजवंश्यानां कलिमालोक्य मन्त्रिसामन्तायः पत्चद्व्यान(न्य)भ्यषिच्यन्त । आर्म 
आम सर्वत्र बने गोपालाय राज्यमयच्छत(न्‌) । भ्द्ारेण नीरेणामिपिक्तः । छत्रेण शीर्षे 
स्थितम्‌ । चामराभ्यां स्वयमेव लुलितम्‌ । हयेन हेषितम्‌ । कुम्मिना कुम्भस्थलेडघिरो- 
पितः । निःस्वानेषु ध्वनिरुदलसत्‌ । देवदच्त इति नामा राजाइभूत्‌ । सिंहासनमरुंचकार । 
नीचोडयमिति सीमालभूपाला न मन्यन्ते सम तम्‌ । एवं न जानन्ति ते बथा-- 
“यः प्रमाणीकृतः सब्नि-स्तस्यान्ते न विचायते । 
अतुलेन तुलामेति, काश्चवनेन सहोपलः ॥ १ ॥” 
“तरह नरिंदह रिसिकुलह वरकामिणि कमलाह । 
अन्तागमणु न पुच्छियर कह कुसलत्तणु ताह?॥ २॥” 
इत्थमविमृशन्तः सामन्ताः कलहायोत्तस्थुः । सर्वरिपुबलचेष्टितं सत्र ज्ञात्वा तेन 
अप्रतिच करा स्मृता । दग्गोचरमागत परचक्रम्‌ । हृषपद्धटितमिव चित्रलिखितमिव मृन्म- 
यूमिव स्तम्भक्रियानिश्रेष्टं जातम्‌ । बलवत्सक्गषन कि न स्थात्‌ ! । उक्त च-- 
“महीयसामवष्टम्मे, रेणुप्रायोडपि कील्मिन। 
धृता पतन्ती शेषाय-रचलेत्युच्यते क्षितिः ॥ १॥” 
ततो देवीप्रभावाद्‌ भीताः सामन्‍्ताः प्रणता निर्देशवर्तिनों जाताः । तदाज्ञां देवाधि- 
देवशेषामिव शीर्ष शेख रीचऋः । देवदत्तो राजा तेष प्रतिकूलेप्वपि प्रसन्नो3भूत्‌ | उक्ते च- 
“निगुणेष्वपि सच्त्वेषु, दयां कुर्वन्ति साधवः । 
न हि संहरति ज्योत्स्तां, चन्द्रश्राण्डालवेश्मसु ॥ १॥ 
नद्येके व्यसनोद्रेके-उप्याद्वियन्ते विपयेयम्‌ । 
जहाति दह्यमानो5पि, घनसारो न सीोरभम्‌॥ २॥” 
4 छाया--- 


नराणा नरेन्‍्द्राणों ऋषिकुछानां वरझामिन्या, कमरानास्‌ । 
अन्त आगमन (च) न एच्छपते कथ कुशकत्व तेषाम्‌ ( एच्छकानामू ) ॥| 


भ्रीमानतुड्डसूरिविरचितम्‌ 4८५ 


कऋ्रमेण विक्रमाक्तान्तभूचकऋ्रशऋः परमजेनः श्रीआदिदेवं गुरुमासादे न्‍्यवेशयत्‌। चिरं 
राज्यभागभूत्‌ ॥ 

॥ इति एकोनविंशी कथा ॥ 

मे० घू०--अथ छत्नस्तवनमाइ--( छत्रेयादि ) । 

है मुनीश | तव छत्नत्रयं विभाति-शोभते इत्यन्बयः । “विभाति' इति क्रियापदम | कि कर? 
“छन्नत्रयम्‌! । किरूपम्‌ ? “उच्च: उपरि “स्थितम्‌' | कस्य ) “तब! । किंविशिष्ट छत्रत्रयम्‌ ? 'शशाहु- 
कान्त॑ चन्द्रवन्मनोहरम्‌ । पुनः किंरूप छतन्नत्रयम्‌ ) “स्थगितभानुकरप्रताप' आच्छादितसूयकान्ति- 
तेजस्कम्‌ । पुनः किं० 'मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभ मोक्तिकसमूहस्य जारूं-संदभेविशेषस्तेन 
अतिशयितशो भाधरम । अन्न छत्राणा त्रिसडुख्यायासुस्मेक्षामाह-किं० छत्नत्रयम्‌ ? “त्रिजगतः परमेश्व- 
रत्व! उत्कृष्टनाथत्वं 'प्रख्यापयनों सूचयत्‌ृ-कथयतन्‌ , त्रित्वादिति शेष; भगवान्‌ त्रयाणां जगा 
स्वामी अतम्त्रीणि छत्राणि बनेन्ते इति भाव: ॥ 

( समासाश्च---) छत्राणा त्र॒यं छत्रत्रयम्‌ । शशाह्न इब शशाहूुस्तच्च तत कानन्‍्त शशाझ्ुुकान्तम्‌ | 
भानो। करा; भानुकरा), तेपां प्रतापो भालुकरप्रताप:, स्थगितों भानुकरप्रतापो येन तत्‌ तथा। 
मुक्ता एव फलानि मुक्ताफलानि, तेपां प्रकरः-जाछ तेन विवृद्धा शोभा यस्य ततू तथा। त्रयाणां 
जगतां समाहारखिजगनत तस्य । परमश्रासावीश्वरः (च) परमेश्वर;, तद्भावः परमेश्वरत्वम्‌ ॥| इति 
काव्या्थः ॥| ११ ॥ 
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अथातिशयद्वारेण जिन॑ स्तीति-- 
उन्नलिद्रहेमनवपड्न जपुञ्ञकानित- 
पर्युछसन्नखमयूखशिखाभिरामी । 
पादों पदानि तव यत्र जिनेन्द्र | धत्तः 
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३१ 0 
गु० वि०--हे जिनेन्द्र ! तव पादौ-चरणी यत्र भूमी पदानि गमने5वस्थानरूपाणि 
न्‍्यासन्‌ (घत्तः)-धारयतः विबवुधा-देवास्तत्न-धरापीठे प्मानि-कमरानि परिकल्पयन्ति- 
रचयन्ति, निमापयन्तीत्यर्थः । किंभूती चरणी? उद्लिद्राणि-विकस्व॒राणि हेश्लः-स्वर्णस्य 
नवानि-नूतनानि नवसइर्या(का)नि वा पह्ुुजानि-कमलानि तेषां पुल्ल-'वयस्तस्य 
कान्तिः-झुतिः, पर्युद़्सन्ती-समन्तादुच्छडन्ती था नखानां मयूखशिखा-किरणचूला, 


८६ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


उश्लिद्रहेमनवपक्ुजपुझकान्त्या पर्युलसल्खमयूखशिखया वा5भिरामौ-रुचिरो । कोर्ड्यः ! 
एका नवस्वर्णममलकान्तिः पीता, अपरा दर्पणनिसा नखप्रभा च चरणौ वर्णविचित्री 
'यऋ्रतुरिति । पद्मानां पुञ्वत्वमागमे (आवदह्यकनियुक्तो गा० ५५५) अप्युक्तमू-- 
“सूरोदयपच्छिमाए, ओगाहंतीह पुषओ एड(5ई३) । 
दोसु पउमेसु पाया, मग्गेण य हुंति सत्तण्णे ॥ १॥” 
। इति वृत्तार्थ: ॥ ३२ ॥ 
मे० बृ०--भथ चत्वारि प्रातिहायण्युक्तवा अतिशयसम्पदं संक्षेपेणाह--( उम्रिद्रेत्यावि ) । 


हे जिनेन्द्र -जिननायक | तव पादौ-चरणोौ यत्र स्थले पदानि धत्तः इति सम्बन्धर। “घत्तः! 
इति क्रियापदम्‌ । कौ कर्तारी? “पादों। कानि कर्मतापन्नानि  “पदानि! भूमी आकारन्यासरू- 
पाणि। चत्तदोर्नित्यामिसम्बन्धात्‌ तत्र स्थाने विदुधाः-देवाः पद्मानि-कसलानि परिकल्पयन्ति- 
रचयन्ति-विकुवेन्ति । 'परिकल्पयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । के कर्तार ? “विवुधा।' | अवसरश्षताव्य अब 
कमेतत्‌ । कानि कर्मतापन्नानि “पद्मानि! । कुत्र ? तन्न' यत्र तब पादों पदानि धत्तः | कर्थ- 
भूतौ पादौ ! 'उन्निद्रहेमनवपड्कुजपु खकान्तिपयुछसन्नखमयूखशिखामिरामो' एतदथेः समासादेवेति, 
स चैवम--3द्ता निद्रा येषा तानि उन्निद्राणि-विऊखराणि, सुवर्णेस्य नवानि-नूतनानि नव सद्ूझुया- 
कानि वा यानि पहुजानि-कमलानि हेमनवपड्टजानि, उनिद्राणि च तानि हेमनवपक्ुजानि व उन्निन 
दृह्देमनवपड्कजानि, तेपां पुञ्न/-समूहस्तस्य ग्रभा तया पयुदसन्तो-बद्धि गचुछन्तों ये नखानां 
मयूखा;-कराः उलन्निद्रहेमनवपड्कजपुलकान्तिपयुदडसन्नखमयुखा:, तेषा शिखा-अग्राणि तामिः अमि- 
रामो-मनोहरौ उदन्निद्रदेमनवपक्कूजपु लकान्तिपयुछसन्लखमयूग्मशिखामिरामौ । मयूखशब्दः कवर्गीयो- 
पान्यः । जिनेषु इन्द्रो जिनेन्द्र:, तत्सम्बोधने हे जिनेन्द्र | । अन्न पूार्डे समासभूयस्त्वाद्‌ गौडीय- 
रीति, पराड़े न तथति वेदर्भी रीतिः, न च रीतिभश्रंशदोषः, वस्तुतः पूर्वाद्धेस्स मिशन्नवादेव, अत 
एवं सन्धिकायेसपि न, पादस्य तु रीतिभदे न दुष्टमिति । अन्न देवकृतः अहंत्पदस्थाने देवा: खणे- 
मयानि नव पद्मानि स्थापयन्तीयतिशय; सूचित;, तदुपलक्षणात्‌ सर्वेडपि चतुर्िशद्तिशया 
झेया। ॥ इति काव्याथेः ॥ ३२ ॥ 
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१ छाथा-- 
सूरयोदये पश्चिमायां (७ पीरुष्यां ) अवगाहयन्त्याँ पूर्वत एति । 
हसो पञ्मययोः पादो एृष्टतश्व भवर्ति सप्तान्याति ॥ १ ॥ 
३ 'खूददुभ ०" हूति क-पाठः। 8 'धुव्वउद्पह' ह॒ति रा-पाद' । 9 “दोहिं पठमेहिं? इति श-पाठः । 


श्रीमानतुझ्नसूरिबिरचितम्‌ ट्क 
अथ संक्षिपति-- हि 
इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र ! ५ 
धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य । 
याहक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा 
ताहक्‌ कुतो महगणस्य विकाशिनो5षपि ? ॥ ३३ ॥ 


शु० वि०--हे जिनेन्द्र ! इत्थं-पूर्वोक्तप्कारेण यथा-यद्वद्‌ धर्मोपदेशनविधौ-पधर्मव्या- 
ख्याक्षणे तव विभूतिः-अतिशयरूपा समृद्धिरभूत्‌ तथा तद्वत्‌ परस्य-अद्यादिसुरस्य 
नासीत्‌ । अन्न दृष्टान्तः-दिनकृतः-सूयस्य प्रहतान्धकारा-ध्वस्तध्वान्ता याहग-याहशी 
प्रभा वर्तते विकाशिनो5पि-उद्तिस्थापि ग्रहगणस्य-भोमादेस्ताहकू-ताहशी प्रभा कुत।- 
कस्माद्‌ू भवति? । 


चतुर्खिद दतिशया यथा--स्वेदमलरोगमुक्त सद्नन्धरूपयुक्त वपुः १ पद्मगन्धः व्यास! 
२ रुधिरमांसा क्षीरधाराधवर्ला सुरभी च ३ आहारनीहारावदश्यी ४ चेति जन्मभवाश्र- 
त्वारः ४ ॥ योजनमिते भ्रूप्रदेशे नरतियंकूसुरकोटाकोटेरवस्थानं १ चतुःकोशनादिनी 
सर्वभाषानुवादिनी भगवद्धाणी २ पृष्ठभामण्डलं ३ फ्रोशपश्चशतीमिते क्षेत्रे न दुर्भिक्ष ४ 
न रोगाः ५ न वेरं ६ न ईतयः ७ न मारिः ८ नातिवर्षणं ९ नावर्षणं १० न स्वचकऋ- 
परचक्रज भय॑ ११, एते चेकादश केबलोत्पत्तेरनन्तरं कर्मक्षयोत्था! ११ ॥ गगने तीर्थकृ- 
स्पुरो धर्मचकं १ चामरयुगं २ पादपीठयुत॑ मणिसिंहासनं ३ छत्नत्रयं ४ रलखचितो 
महेन्द्रध्वजः ५ 'चरणन्यासे नव हेमप्मानि ६ प्राकारत्रयं ७ चतुसुंखरचना ८ 
चेल्यवृक्षः ९ अधोमुखतया कण्टकानामवस्थानं १० तरुनमन ११ दुन्दुमिध्वनिः १३२ 
पृष्ठानुपाती पवनः १३ प्रदक्षिणं ददानाः शकुनाः १४ गन्धजलवृष्टिः १५ पश्चवर्णपुष्प- 
धृष्टि: १६ नखकेशरोगणः सहजावस्थान व्रतात्‌ परतो5वर्धन १७ चतुर्विधामराणां जघन्ये5पि 
पार्शे कोटीस्थितिः १८ पड़ऋतूनां शब्द रूप-रस-गन्ध-स्पशानां चानुकूछता १९, एते एको- 
नविशतिदेवकृता अतिशयाः १९॥ एवं सर्वमीलनाचतुख्िशदतिशयद्धियाहशी जिने 
ताहशी ब्रह्मादी कुतः? । तेषां सरागत्वान्न कर्मक्षयः । कर्मक्षयं विना न उत्तमोत्तमता । 
तां बिना प्रातिहायेर्द्धभाव इति स्थितम्‌ ॥ 


अथ मच्तभ+--- 

3० हीं श्रीं कलिकुण्डदण्डस्वामिन ! आगच्छ २ आत्ममचआान्‌ रक्ष २ परमनआ्ञान्‌ छिन्द 
२ मम सर्वसमीहित॑ कुरु २ हुंफद स्वाहा । एतज्ञापात्‌ सकझसम्पदों भवन्ति । जापः 
सहस्र १२रक्तश्वेतपुष्पेः कायेः । गुरूपदेशादू विधिज्षेयः ॥ 
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महिमकथा यथा-- है 
धवलक्ककवासब्यो, जिणहाको5तिदुर्गतः । 
चक्रेश्वरीप्रसादेन, दण्डाधीशोडजनिष्ट सः ॥ १॥ 


श्रीगूजरमण्डलेष श्रीधवलक्कके श्रीक्रीमालवंशमौक्तिकं पाहपुत्नरो जिणहाखुयः श्राव- 
को5किशनत्वाद घ्रतकुतुपकर्पासकणादिवहनेनाजीबिकां चकार । सोअन्‍्यदा निजगुरूणां 
श्रीअभयदेवसूरीणां धमोगारमगात्‌ । वन्दिता गुरवः । गुरुमिधेर्मलाभपूर्वक-- 
“धर्म: सनातनो येषां, दशेनप्रतिभूरभूत्‌ । 
परित्यजति कि नाम, तेषां मन्दिरमिन्दिरा ॥ १ ॥” 
इति धर्मोपदेशों दत्त: । तेनोक्तमू-भगवन्‌! स्वोदरभरणासहस्य दरिद्वस्य का धर्म- 
क्रिया । उक्त च--- 
“चणवंतह सुणहि सयणा बंधनणआणवडिच्छओ । 
कज्जकालि सयमेव छोड तसु होइ बिश्जओ॥ १॥ 
राउलदेडड गणइद भणइ ईसर ! वइ तुहं सिरि 
दारिद्विय मनरुंधि ठामु तुहूं बाहिरि नीसरी ॥ २॥ 
रे दारिद्य! नमस्तुभ्यं, सिद्धों5ह त्वतप्रसादतः । 
अहं सर्वत्र पश्यामि, मां को5पि हि न पश्यति ॥ ३ ॥”-अजु ० 
इत्युक्ते प्रभुभिर्देवालयात्‌ पह्मकोशस्था श्रीपा 'थेप्रतिमा चक्रेश्वरीमूर्तिसनाथा दापिता। 
कलिकुण्डाम्नायो भक्तामरस्तवश्व स्मर्तव्य इत्युक्तः प्रभून्‌ नत्वा गृहमगात्‌ । गृहमार्गे व 
शुचिः पाश्वे बिम्बमार्चिचत त्रिः स्तव॑ मन्त्र च सस्मार । एवं कुर्बन्‌ जिनभाह्ोउ्न्यदा 
ग्राममगमत्‌ । तत्र त्रियामायां सवस्रयख्िद्रद्गुत्तमुणनक्षणे तत्पुरस्तेजःपुञ्नराजमान सुये- 
मण्डलूसमान प्रादुभेत॑ विमानम्‌ | ततो5वातरत्‌ चक्रेश्वरीप्रतीहारी ( आह च ) भद्र ! 
श्रीआदिदेवस्तवस्मृते श्रीपाश्वेविम्बार्चनात्‌ तुष्टा मत्स्वामिनी चक्रा त्वां सघनमजेय॑ 
चिकीषुरिदं रल॑ दत्तवती । त्वया भुजे बद्ध रल सर्ववरश्य॑ करिष्यतीत्युक्तः सो5प्रहीत्‌ । 


क्र 





१ लक्ष्मी, । 
२ छाया-- 

घनवता सुदृत्स्य जना बान्धवजना जाज्ञाप्रतीच्छका । 

कार्यकाले स्ववसेच लोक तेषां भवति द्वितीयीकः ॥ १ ॥ 

राजकुले देवकुले गणयति सणति टश्वर ! वे तब श्री । 

दारिशे मनोरुद्धू स्थान त्त्र बहि' निस्सर ॥ २ ॥ 
६ 'पुद्िसियणबधुजणशुआणवडिज्नओं! हुति ख-पाठ । ४ 'वियत्थभो' इति क-पाठः। ५ 'राबूठदेडकु 

गणह्‌० नुद्दु सरि०' इति ख- पाठ, । ६ 'जिणहाको3न्यदा' इसि रा-पाठः । 


नह 


औरमानलुज्नसूरिविरचितम्‌ ८९ 


चाम पार्त्र मरिष्यसे*न्यथा । सयि जीवति को गृद्दीता मदाज्यकुतुपमित्युक्त्या बाणत्रयेण 
तस्करत्रयं जघान । पश्चादागतेः पान्यैस्तस्थ विक्रमाहुतं दृष्ट्ठा विसिष्मिये। चीरवधादू 
रज्ितेजेयजयारवश्चक्रे । सा वाता धवठक्ककात्‌ श्रीपत्तनं प्राप्ता। चोौलुक्य मीमदेयराज्ञा 
श्रुता । आह॒तो जिणहाकः । दृष्टः कपाटपुटविकटवक्षस्थलो जानुप्राप्रभुजागलोड्यम्‌ । 
बसनहीनो5पि तेजस्वी । खल्वाटो5पि सच्छायः । एको5पि श्रीमान्‌ । उबाच राजा-भो ! 
शहाण गूजरदेशमध्ये क्रतस्कररक्षणक्षम॑ निष्कोशं मम मंण्डलाग्रमू । तावदुचितभाषी 
क्ात्रुदाल्यों नाम सेनानीरवादीत्‌ू--- 
“जंटंउ तासु समप्यियद्‌ जसु खंडइ अभ्यासु । 
जिणहा इकु समप्पियद तुलचेलउं कप्पासु ॥ १॥” 
जिणहाख्यो5पि तमुद्दिश्योचे-- 
“असिधर धणुधर कुंतघर, सत्तिधघरा य बहअ। 
सतुसल ! जे रणि सूर नर, जणणि ति बिरल पसूयथ॥ १ ॥” 
राज्ञोक्तम--साधूक्तम्‌ । शब्रुशस्यो नरेन्द्रमनो मत्वाइवादीत्‌ 
“अखश्यः शर्त शा्त्रं, वीणा वाणी नरथ्व नारी च । 
पुरुषविशेष प्राप्ता, भवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ १ ॥-आया 


त्ववा55ह तोडयं सर्ववीरकोटीरो भविष्यति । उक्ते च--- 
“प्रसन्नडधिपती ग्राह्मा, मन्देनापि पदस्थितिः । 
ग्रामो5पि शिष्ययत्येव, यद्वलाधिपतामिह ॥ १ ॥” 

इति श्रीमीमस्तस्म पद्टदुकूल वेप॑ स्वर्णकरमुद्रिकं खड़े घवलकाकाधिपत्यं सेन्ये चादात्‌। 
स राजान नता निजपुर प्राविशत्‌ । क्रमात्‌ सकलहूमलिम्लचान्‌ न्‍्यमहीत्‌। तस्कर- 
नाम झास्त्रे स्थितं, न गूजरात्रासु । एकदा कश्चिन्चारणस्तत्परीक्षांचिकीः करभमचूचुरत्‌ । 
जिणहारक्षकेः सोष्टो धृतः । दण्डेशे पूजां कुर्वति तत्क्षणं ढोफितो बद्धश्लौरः। देव! 
असी दस्युः, कि क्रियते !। अस्य सोडड्डुलिसंज्ञया वधमादिशत्‌। ततः पाट्यरो वच 
उऔच्चेरुच्चचार-- 





नीला. ऑन ब>++सल+ निडन्‍जनजऔ>-++नकल-->न+ 


३ खड़म। 
२ छाया[-- 
खद्ठ सस्म समप्यंते यसय खज्जे3भ्यासः । 
जिणहै एक, समप्यते चेलतोत्यः कपीलसः ॥ 
ई छाया-- 
असिघरों घजुधरः कुन्तघर शक्तिघराश यहयः। 
शबुशब्य ! थो रणे झरो नरो जननी ते विरल प्रसुषुवे ॥ 


भण० १२ 


५० भक्तामरस्तोत्रम 


“इकु जिणहा अनुजिणवरह न मिरूइ तारोतार। 
जेहिं अमारणु पूजीइ ते किम मारणहार १॥ १॥” 


इति अ्रवणान्मुक्तः । स उक्तश्च-भो ! पुनश्रेद्चारिकां करिष्यसि तदा मत एबेति। से 

उवाच-- 
८“ इक्का चोरी सा य किय, जा खोलडइ न माह । 
बीजी चोरी जे करइ, चारणु चोर न थाइ ॥ १ ॥”" 

अन्यजच्च--भवता वणिजा कर्थ पारिपन्थिका निगृहीताः ? अस्मान्मया सीराष्ट्रकचारणेन 
चीय कृत॑ इत्युक्ते लब्धधनः रवे कृत्ये लग्नः । जिनभाख्यो महामात्यः श्रीधवलकके 
श्रीपाश्वेप्रासादमकारयत्‌ । कपपटटरलमयीं श्रीपास्वेनाथप्रतिमामप्रतिमां निरमीमपत्‌ । 
श्रीदुलभदेवराजप्रतिवोधकारिश्री जिनेश्वरसूरिपट्टमुकुटश्री स्तम्भनकपा श्वेप्रकट नकृन्नवा- 
डबृत्तिकारश्नी असयदेवसूरिपाश्वात्‌ प्रातिष्ठिपततू)] तामू । महामहः महादानपुरःसरं 
गुरुवचनाचकऋग्वरीयुकूश्री युगादिदेवप्रासादं व्यरीरचत्‌ । नवाज्ञवृत्तेः पुस्तकान्यलीलि- 
खत्‌ । सद्भपतिरभूत्‌ । चिरं राज्यमभुनक्‌ । सुभटमुकुटः श्रावकोत्तमो जिणहा(क)नामा 
दण्डाधिपः । अद्यापि तत्र पुरे पाइलिकानां शुल्क न कश्चन ग्रह्वाति, चेदादत्ते सोडघीशो 
न नन्दति, जिणहाप्रभावादेव तत्कृता रीतिरियम्‌ ॥ 

॥ इति विंशी कथा ॥ 

मे० बृ०--अधोपसंजिहीपुराह--( इत्थमियादि ) । 

हे जिनेन्द्र | इत्थ-अनेन प्रकारेण यथा तय वियूतिरभूदित्यन्यय/। “अभूती इति क्रियापदम । 
का कर्त्नी ? “विभूति:' समृद्धि; । कस्य ? 'तवा | कथम्‌ ? इत्थ पर्वोक्तत्रकारण । कम्सिन ? “घर्मोपदे- 
दनविधो' व्याख्यानक्रियायाम्‌ । तथा-तेन प्रकारंण अपरस्य कस्यापि देवस्य न अभूत , तेन बाह्य- 
योगमहिम्नाउपि निश्वीयते यनत त्वमेव परम: पुमानिति, सिहावछोकनन्यायेन प्रागुक्त हृढीकृतम्‌ , तेन 

है 'दृवागमनभोयान-चामरा दि विभू तय; | 
मायाविधष्वपि हृश्यन्ते, नातस्त्वमसि नो महान || १ ॥ 

इति समन्तभद्रो क्तमए्रसहस्रीसूत्र प्रद्याहतं, प्रातिह्ायातिशयप्रमुखबाद्ययोगवि भ्ृते भेगवद्गूपा दि- 

संसर्गेण बणेनात्‌ तथारूपा हि विभूतिन देवाधिदेवव्यभिचारिणी, मायाविलक्षेरपि भगवद्गपस्य 


१ छाया 
एको जिणहा जिनवरश्व न मिलतस्तन्मयतया । 
येरमारक. पूज्यते ते किम मारखितार ? ॥ 
२ छाया--- 
एका चोरी सेव कृता या उत्सजै न माति । 
दितीयां चोरिकां यदि करोति (क माति) चारणआ्रौरो न भवति ॥ 


भ्रीमानतुकसूरिविरचितम्‌ ९९७ 


साम्यं॑ कोट्यंशेनापि न कर्तु शक्यमित्यास्तां विस्तरः, तथा च सुघृक्त (बीतरागस्तोत्रे प्र० ४, 
क्ो० ७ ) हेमसूरिपादेः---'बाह्यो 5पि योगमहिमा, नाप्तस्तीथेकरैः परै”रिति । अन्न दृष्टान्तमाह- 
दिनकृत;-सूर्यस्य याहक्‌ प्रभा-कान्तिभवति ताहक्‌-तद्गपा प्रहगणस्य प्रभा कुतः कारणात्‌ संभवति ! 
नेव संभवतीद्यथे! | कथभूतस्य ग्रहगणस्य ? “विकाशिनोडपि' प्रकाशवतो5पि । कथभूता दिनक्ृतः 
प्रभा ? प्रहतान्धकारा' निरस्ततिमिरा ॥ 

समासा यथा--जिनेन्द्रपदे प्राग्वत्‌ । घर्मस्य उपदेशन धर्मोपदेशनं, तस्य विधिः धर्मोपदेश- 
नविधिस्तस्मिन्‌ू | तथा दिन करोतीति दिनकृत तम्य । प्रहत अन्धकारं यया सा प्रहतान्धकारा- 
निरसतिमिरा । प्रहाणा-नक्षत्रादीना गणो ग्रहगणम्तस्य । विकाशोडस्थास्तीति विकाशी, तस्य विका« 
शिनः ॥ इति काव्याथथे: ॥ ३३ ॥ 


()॥ [,0व 06 00 68 | ॥0 6 छाए (यो बा, या 086 व0१०-तबलप९पे ही था 
पेए0प्रा (ई 4० छाली परी0प [05ए१७४॥ कं ॥0 व0 एण कञारलातवए 70ीएाणा (70॥), 
000 एश।ा पाए ॥59॥ ० व छा0ए) ण॑ एजानली00णा5, #०७घ७ी॥ आए, कण छाती शक 
460 ए 0 हा 9 छोर) तंजा)याए०७ ॥ पैए09०व * (33 ) 


ख् ख्् हि 4 है "५ 
अथ गजभयहरं तीर्थकरं स्तोति-- 
विद छू कफ 
श्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल- 
मत्तश्रमद्धमरनादविवृद्धकोपम्‌ । 
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं 
दृष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शु० वि०--हे गजपतिगते ! त्वदाश्रितानां-त्वच्चरणशरणस्थानां जनानां आपतन्‍न्त॑- 
* आगच्छन्त इभं-दुष्टग्ज दृष्ठा भय न भवति । किभूतम्‌ ? गण्डी नेत्रे करो मेढं गुदमिति 
सप्तसु स्थानेषु थ्योतता-क्षरता मदेनाविलाः-कलुषा(षिता) विलोलाः-चश्वलाः कपोल- 
मूले-गण्डप्रदेशे मत्ताः-क्षीबाः सन्‍्तो श्रमन्तो-भ्रमणशीलराः ( ग्रन्धाग्रं० ११०० ) ये 
श्रमराखषां नादेन-झड्डूग रध्वनिना विबृद्धः-पुष्टिं गतः कोप+-क्रोधो यस्य त॑ ऐरावताभं- 
महाकायत्वादेरावणसमं उद्धतम-अविनीतम्‌ अशिक्षितं-दुदोन्‍्तम्‌ । इति वृत्तार्थ: ॥ ३४ ॥ 
बृत्तेषु वकष्यमाणतत्तक्नीहरवृत्तवणों एवं मन््राः पुनः पुनः स्मर्तव्याः। अतो नापर- 
मच्जनिवेदनम्‌ ॥ 
प्रभावे कथा (यथा)-- 
सोमराजों अमचु््या, कोतुकानि विोकयन्‌। 
मोचिता तेन मत्तेभाव्‌, राजकल्या स्तवस्मृते! ॥ १ ॥-अलु ० 


श्र भक्तामरखोत्रम 


श्रीपाटली पुरे सोमराज! कश्निदुच्छिन्नगोत्रो राजपृत्रोडभूत्‌। स क्षीणद्रविणत्वादू 
देशान्तरं प्रत्मचालीत। कापि श्रीवधेमानसूरयो दृष्टा वन्दिताश्। ते देशनामकार्पुरिति-- 


“सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्युः, सर्वे यज्ञाश् भारत! । 
सर्वे तीथामिषेकाश्च, यत्‌ कुर्यात्‌ प्राणिनां दया ॥ १ ॥-अल॒ष्टप्‌ 


--( महाभारते शाम्तिपर्वणि ) 


विउलं रज्ज रोगेहिं, वज्िअं रूवमाउअं दीहम । 
अन्नंपि त॑ं न सुक्खे, ज॑ जीवदयाइ न हु सज्झम्‌ ॥ २ ॥-आर्या 


जिनेन्द्रपूजा गुरुपयुपास्तिः 
सत्त्वानुकम्पा झुभपात्रदानम्‌ । 
गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य 
नुजन्मवृक्षस्य फलान्यमूनि ॥ ३ ॥।”-उपजाति:ः 


“( सिन्दूरप्रकरे श्ौ० ९३) 


इति श्र॒त्वा जिनधर्मरहस्यविदभूत्‌ । ममस्कारमर्ज भक्तामरस्तोत्र चापठत्‌ । नित्य 
पवित्रो5स्मार्षीत्‌ । धरणी विचरन्‌ 'हस्तिनाग पुरे गतः सोमराजः । तत्र राज्ञः पहटहस्ती 
महदालानस्तम्भमुन्मूल्य श्ज्वत़ान्‌ भडकत्वा हश्तिपकान्‌ दूर विक्षिप्य रज्जुबन्धनानि 
त्रोटयित्वा हडस्तम्भानुत्पाठयन्‌ वाजितियंगादीन प्नन्‌ उपरिश्वमत्पतत्रिष्वपि शुण्डामुल्ास- 
लयन्‌ मत्तो मर्यादामपाऊयन्‌ पुरबहिर्भागमागतः । तत्र क्षण सनोरणा नाम राजकन्या 
सखीभिः सह रन्तुमाराममागतवत्यासीत्‌ । करी त॑ प्रदेशमसरत्‌ । कुमारीसखयों जीव- 
ग्राह गृहीत्वा नेशः। एकाकिनी कनी विभ्यती तरलेक्षणा तस्थी, पदमपि गन्तुं नाश- 
क्ोत्‌ । पुरगोपुरोपरिस्थेन नृपेणोक्तम-भो ठोकाः! यो मत्कन्पारक्षां करोति तस्मे कन्या 
राज्यांशं च दह्यीति । पृ तरुतलोपविष्टन श्रुवराजवचनेन सोमराजेन दृष्टः कन्यापास्वे- 
वर्ती च दन्‍ती । स जपश्नच सतव॑ लोलुभः कृपालुश्व कन्यां प्रत्यधावत्‌ । कुमारी कराभ्यां 
गा ग्रहीत्वा निर्भयभूभागेडमुचत्‌ । करिणं प्रत्यसरत्‌ । स्तवचतुस्तिशत्तमवृत्तस्मरणमा- 
त्रेण तुष्टाव चक्रेश्वरीसान्रिध्याद्धस्तित वशीचकार । कन्या कटठाक्षत्रीक्षितेस्तमीक्षांचक्रे, 
स मृगाइुमुर्खी तां च । परस्परमनुरागो जातः । सो5घिरुद्य गजमाठाने5बन्नात्‌ । राज्ञा 
वेदेशिको5कुल्यो5यमिति किश्विद्‌ दत्वा विसृष्टः । उर्क्त न वेज्षि-- 


$ छाया--- 
विधुल राय रोगेबे्जित रूपमायुष्य दीघ॑म्‌ । 
अन्यदपि तव्‌ म सुख, यत्‌ जीवदयाथा न ्लु साध्य ॥ 


श्रीमानतुझ्नसूरिविरचितम्‌ ९३ 


“छिज्ञज सीसं अह होउ बन्धर्ण चयउ सघहा लच्छी । 
पडिवन्नपालणे स-प्पुरिसाण ज॑ होइ ते होइ(ड) ॥ १ ॥-आर्या 
अल्सायंतेणं वि स-जणेण जे अक्खरा समुलविया । 
ते पत्थरटंकुकी-रियव नो अन्नहा हेठि ॥ २॥ 
जद चलइ मन्दरों सु-सई सायरो ल्हसइ सयलदिसिचक । 
तहवि हु सप्पुरिसाणं, पर्यपियं नन्नहा होइ ॥ ३ ॥” 
इति नीतिवचः प्रसतम्‌ । कनी च तदह्दुणान्‌ स्मारं स्मारे (काम)दशाः प्राप। सख्यों 
इमिलन। तियक्‌ शून्य चश्षुः क्षिपन्ती तामूचु:-- 
अलमसचलितेः स्हादादमहमुकुलीकृते 
क्षणमभिमुखेलेज्ञाछोलेनिंमेषपरा शुखः 
हृदयनिहित भावाकूत॑ स्मरह्तिरिवेक्षण 
कथय सुकृती को5यं मुस्धे ! त्वयाइद्य विनिश्चितः॥ १ ॥-हंरिणी 
इत्युक्ता त्रीडावाद्युखी न फिल्विदवकू । मन्दिर नीता न भुक्के, न शेते, न स्नाति, न 
ताम्बूलमादत्त, न लूपतीति भूतग्रस्तामित्र तां वीक्ष्य सख्यों राजानमवोचन्‌। राजा किं 
भूतेन पिशाचेन यक्षेण क्षेत्ररेण वा छलितेयमिति मन्ञआचिकित्सामचीकरत्‌ । बैद्यप्रती 
काररपि नोपचारों जातः । ततो डिण्डिमोद्धोषणां चक्र-यः कन्यां सजीकरोति तस्मे 
तदीहित॑ दह्यीति | कन्याविरहदूनमनसा रोगराजेन पटहः स्पष्टः। नीतो राजपाश्वेम्‌ , 
राज्ञा कन्याउन्तःपुरम्‌ । स ध्यानलीनां योगिनीमिव दवजुष्टां बल्लीमिव हिमक्लिष्टा पह्लुजि- 
नीमिव राहुश्लि्टां चन्द्रकठामिव वागुरापतितामेणीसिव पाशवद्धां राजहंसीमिव पश्चरस्थां 
राजशुकीमिव वारिगतां गजीमिव वियोगव्यथितवपुषं सनोरमासपश्यत्‌ । कपटमान्जि- 
कीभूय दोपनिग्रहाय योगिनीमण्डलमम्ण्डयत्‌ , ७* हु फट स्वाहादीनि मच्भपदानि उदच- 
रत्‌ । रहः कृत्वा कामविहले तस्या मनो मत्वा कन्यामरूपत्‌ कर्ण--- 
“नाल यातुं न च स्थानुं, त्वद्वूपहतचेतनः 
कुर्वसत्य॑ नृप॑ सत्यं, वाक्य देहि प्रसीद मे ॥ १ ॥-अनु ० 








डिद्यतां शीपमथ भवतु बन्धन च्यवतु सर्वथा छद्ष्मी ! 
प्रतिपश्नयालने स-पुरुषाण यद्‌ सर्णत तदू भवतु ॥ १ ॥ 
अलसायमानेनापि सज्नेन यास्यक्षराणि समुल्लपितानि । 
तानि प्रस्तरटक्वकणोत्की गोौनीव नान्यथा भवन्ति ॥ दे ॥ 
यदि चलति मन्दर. शुष्यते सायरों अश्यति सकलदिशिचक्रस । 
तथापि खलु सत्पुरुषाणां प्रजल्पित मान्यथा भवति ॥ ३ ॥ 

२ हरिणी-लक्षणम्‌--- 
“वसमरसकाग। परवेदेर्दयेदरिणी मता /” 


९७ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


दृष्टाश्रित्रेषपि चेतांसि, हरन्ति हरिणीहशः । 
कि पुनस्ताः स्मितस्मेर-विश्वमश्रमितेक्षणाः ॥ २ ॥”-अनु ७ 
इति | त्वद्रूपमोहितः शल्यः पुरे श्रमामीत्युक्ते सम्मुखी सत्रपा नृपात्मजाबभूत्‌ | तदु- 
पलक्षणाद्‌ द्विगुणदेहाएजनि वसनेनावगुण्डनमकरोत्‌ । अपाह्नरिद्नच्द्भधतारा रोमाश्व- 
कश्वुकसारा तदुह्लं प्रविविधुरिवोत्काउभवत्‌ । इह भवे त्वहते5परः पुमान्‌ मे सोदर इत्यु- 
क्तस्तवा सः । राजा5प्याहूतः | दृष्टा नीरुग्देहा कुमारी भूपालेन । कलाकलितकुल्यत या 
तस्मे दत्ता दुहिता, हष्टा स्वयंवरा सोमराजश्व । कारितः पाणिपीडनमहामहः । अपिर्त 
नव्यं सोधम्‌ । समग्रा वसनाद्रशनशयनीयताम्बूलसामग्री सज्तिता । दत्तं प्रतिपन्नं राज्यां- 
शमात्रमू। स च सा च नव्यनव्यसद्भमेन सातातिरेकमापतुः | उक्त च-- 
“दवद्॒टा खड॒ पलवई, जिम बुह्ढे(ह)ण घणेण । 
विरहपकित्तमणो रहईं, तिम दिद्वेण पिएण ॥ १॥” 
किश-- 
“अध्वक्लान्ततनुनंवज्वरवती नृत्यश्ठधाड़ी तथा 
मासेकप्रसवा ददाति सुरते पण्मासग्भा सुखम्‌ । 
विख्याता विरहस्य सद्भमवती छुद्धा प्रसन्ना ऋतु- 
स्ाने नूतनसद्भमे मधुमदे रागास्पदं योपितः ॥ १ ॥”-जाईल० 
भूश कोविदा च सा। उक्त च-- 
“विदग्धवनितापाहु-सक्भमेनापि यत्‌ सुखम्‌ । 
क तत्‌ प्राकृतनारीणां, गाढालिड्भनचुम्बनः ? ॥ १ ॥” 
एवं तया साक॑ विषयाननुभवतो5पि भक्तामरस्तवजापे धर्मकरण गुरुषचःश्रवणे5पि 
महानादरस्तस्थ । उक्त च-- 
“यूनो वेदग्ध्यवतः, कान्तासहितस्य कामिनोउपि भशम्‌ । 
किन्नरगेयश्रवणा-दधिको धर्म श्रुतीं रागः ॥ १ ॥"”-आर्या 
इति धर्ममन्तरान्तरा चकार । ऋ्रमेण राज्यसुखभागभूत सोमराजो राजा परमजेनः॥ 


॥ इत्येकविंशी कथा ॥ 
मे० बृू०--अथ भगवत; सवेभयनाशकत्व वर्णयन्नष्टमहाभयनाअकल्वमाह---(»योतस्मदेयादि) । 
है जिनेन्द्र ! भवदाभ्रितानां छोकानां भय नो भवतीत्यन्वयः | “भवति' इति क्रियापद्म । कि कई ! 
भय भीतिः । केषाम्‌ ? 'भवदाश्षितानां' भवन्तं-त्वां आश्रिताः-ख्ामित्वेन प्रपन्नास्तेषां भीतिरपि न, 
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4 छाया--- 








दब॒दग्घानि तृणानि पलवन्ति यथा शेष्टेन धनेन । 
पिरहप्रदीघं मन. तिष्ठति तथा इृष्टेव प्रियेण ॥ 


श्रीमानलुक्नसूरिविरचितम्‌ ९५ 


तहिं कुतो दुःखमिति भाव: । कि कृत्वा ? दुष्ठा' विछोक्य । क॑ कर्मवापश्षम्‌ ! 'इस दस्तिनम्‌ । किं- 
विशिष्ट इभम्‌ ! 'ऐरावताभ! इन्द्रगअसदृशम्‌, तथा “उद्धत' अविनीतम्‌ । कि कुर्वन्तम्‌ ! “आपतन्त 
सम्मुखमागच्छन्तम । पुनः किंभूतम्‌? “अयोतन्मदाविकविछोछकपोलछमूलमत्त भ्रमदू भ्रमरनादविवृद्ध- 
कोप' अस्यार्थ: समासादेव, स चेवम-#योतन-क्षरन्‌ स चासों मदो-दानं अ्योतन्मदः, तेन आविला 
-व्याप्रा: ध्योतन्‍्मदाविछाः, कपोलयो: मूले कपोलमूले, विछोले च ते कपोलमूले च विछोलकपो- 
लमूले, भ्रमन्‍्त -चलन्तश्व ते भ्रमरा-अमदूभ्रमरा:, विछोछकपोलूमूलयोः मत्तअ्ममदूश्रमरा विछो- 
छकफपोल्मूलमत्तश्रमदू श्रमरा:, श्योतन्मदाश्व ते विछोलकपोलमूलमत्तश्रमदूश्रमरा: अ्योतन्मदा०॥ 
तेषां नादः-शब्दस्तेन विवृद्ध;-पुष्टः कोपो-मन्युयेस्य स तथा तमू। अनेनात्यन्तव्याकुलत्वेन दुबो- 
रत्वमाह्‌ । ऐरावतस्थ आमेव आभा यस्य स तथा त, “उष्रमुखा« (सिद्ध० अ० ३, पा० १५ 
यू० २३ ) इतल्यादिना समासः । भवन्त आश्रिता: भवदाश्रिता; तेपाम ॥ इति काव्याथ:; ॥ ३४ ॥ 


4॥ए तै( एए/ह९- (९ करत /+ ते 0/ १तेंत टैं। [ता 
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रथ रख ख्् -है( 
अध सिंहभर्य॑ क्षिपति-- 
भिन्नेमकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्त- 
मुक्ताफलप्रकरमभूषितमूमिभागः । 
वद्धक्मः ऋमगतं हरिणाधिपो5पि 
कक $ +$ 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥ 
गु० वि०--हे पुरुषसिंह ! हरिणाधिपो5पि-सिंहो5पि क्रमगतं-फालप्रार्त ते-तव ऋम- 
युगाचलसंश्रितं-चरणयुग्मपर्वतकृतावासं पुरुष न आक्रमति-न ग्रहणाय उद्यतते-न हन्तु- 
मुद्भधावति । किंभूतों हरिणाधिपः ? मभिन्नाभ्यां-विदारिताभ्यां इभकुम्भाभ्यां-हस्तिशिरः- 
पिण्डाभ्यां गलता-पतता उज्वलेन-रक्तम्वेतवर्णन शोणिताक्तेन-रुधिरव्याप्तेन मुक्ताफल- 
प्रकरेण-मौक्तिकसमूहेन भूषितो-मण्डितो भूमिभागों येन स+ । एतेन भद्रद्धिपहन्तृत्वा- 
न्‍्महाविक्रमससूचा । बद्धः क्रमः-परिकरो येन स बद्धक्रमः, त्वदाश्रयणाद्‌ बद्ध+-कीलितः 
क्रमः--पराक्रमो यस्य स वा बद्धाः-नद्धाः क्रमाः-पादविक्षेपा यस्य स इति वृत्तार्थ: ॥३५॥ 
माहात्म्ये कथा-- 
देवराजों महाटव्यां, मृगराजभयाकुलान्‌ । 
सार्थिकान्‌ पालयामास, स्तवाष्टापद्जापतः ॥ ३ ॥-भनु ० 
'श्री पुरे देवराज़ों नाम महाश्रावको दुगगंतो भक्तामरस्थाध्यापको5भूत्‌ । 


५६ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


“या जिणदेस रई वण्सु 
जत्तो य सामाइयपोसहेसु । 
दाणं सुपत्ते भमणं सुतित्थे 
सुसाहुसेवा सिचलोयमग्गो ॥ १ ॥-उपजातिः 
इति गुरूपदिष्ट धर्म साधयति स्म। स घनोपाजनाय सार्थिकेः सह 'साकेत'पुरमचलरूत्‌। 
क्रमेण सिंहशादूलभयद्डूरी व्याप्रव्यालचित्रकरीदी श्वरमद्धिल्मालां शुन्‍्यदीघेमालां (१) विप- 
मविषधराधिषशितां वनानीमध्युवास सार्थः । तत् पवित्रतरुतले सरिज्जले स्तात्वा यावद्‌ 
देवराजः स्तवं सस्मार तावत्‌ तडित्तुल्यजाज्वल्यमानपिड्नेत्रदंष्टाकरालवर्क् तीएणतरनखरं 
दीधेलाह्ुडास्फालनध्वनितभूधरकन्दरं तत्शणहतकुम्भिकुम्भस्थलनिःसतरक्तमुक्ताफलच्छु- 
रितभूतलू गुरुवुकाक्कणं केसरिणं सार्थजनो ददश । भयद्वुताः सर्वे देचराजस्थानप्रदेश- 
मागताः । स पश्नत्रिशद्वत्तस्मृतितुष्चक्राप्रसादादस्तश्त्नात्‌ मिंहम्‌ । हिंस्रोडपि कृपालः 
ऋषधनो5पि क्षमी जातो हयक्षो विलक्षः क्रमचड्रमणाक्षमः । रज्जिताः सार्थिका ददशुः 
शान्तं पारीन्द्रम्‌ । मृगराजोउपि स्तुतिस्मृतिभाज देवराजं सत्वा तदग्न मौक्तिकत्नयं नख- 
रेश्यः प्रक्षिप्य यधास्थानमगमत्‌ । सर्वे तुष्ठुवुस्तन्मच्यमहिमानम्‌ । स प्रथमजिनस्तवप्रभा- 
वमवर्णयत्‌ । सार्थिकेडभ्यो घर्मापदेश दत्तवांश्व । यथा-- 
“विपदि धंयमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पडुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरति(रुचि)व्यसन श्रुती 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ १ ॥-हतदेलम्ितम 
वाज्छा सज्जनसड़मे परगुणे प्रीतिगुरी नश्रता 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिलोकापवादाद भयम्‌ । 
भक्तिश्नाहति शक्तिरात्मदमने ससर्गमुक्तिः खड़े 
यत्रेते निवसन्ति निर्मलगुणाः श्लाध्यास्त एव क्षिता ॥ २ ॥”-शादूंलू० 
इति श्रुत्वा सर्वे जिनधर्ममाजोीं जाताः । देवराज गुरुमिवामंसत । ऋरमेण 'साकेत- 
पुरं प्राप। रासोछृूचविक्रयाद्‌ धनर्फि: । धर्मोदयात्‌ सम्पन्न सर्वम्‌ । उक्ते च-- 
“राज्य च सम्पदो भोगाः, कुछे जन्म सुरूपता । 
पाण्डित्यमायुरारोग्यं, धर्मस्थैतत्‌ फर्ल विदुः ॥ ३ ॥” 
पुनः “श्री पुरमागत्य श्रीविकासमकरोदू देवराजो धनी ॥ 
॥ इति द्वाविंशी कथा । 


4 छाया--- 
पूजा जिनेन्त्रेपु रतिनतेपु यलथ् सामायिकपोपधेपु । 
दान सुपात्रे भ्रमण झुतरीर्थ सुसाघुतेवा शिवलोकमा्ग, ४ 
२ सिंद.। ४ रसोरूव मोक्तिकम्‌ । 
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मे० बृ०--अथ सिंहभयमाह--(मिन्नेमेद्यादि ) । 


है जिनेन्द्र ! हरिणाधिपोडपि ते-तव ऋ्रमयुगाचलसंभ्रितं पुरुष न आक्रामति-न पराभवतीय- 
न्वयः । 'आक्रामतिइति क्रियावदम्‌ । कः कतो ? 'हरिणाधिप: सलिंहोडपीति, उपलक्षणादू व्याधादि- 
हिंखजीव: | क कर्मतापन्नम ? ते-तव 'क्रमयुगाचलसंभरित चरणद्वयरूपपवंतमाश्रित॑, पुरुषमिति शेषः । 
किंभूतम्‌? 'क्रमग्त' सिहस्य चरणाग्र प्राप्तमू । कथभूत: हरिणाधिपः ? बद्धक्रमः शद्धलितपादः । 
पुनः किंविश्ििप्रो हरिणाधिपः ? 'मिन्नभकुम्भगलदुज्बल्शोणिताक्त., (अस्य) अर्थ: समासादेव, 
(स चेव॑) भिन्नो-विदारितः स चासो इभो-हस्ती मिन्रेभः, तस्य कुम्भ भिन्नेभकुम्भों, फछानीव फछानि, 
मुक्ताश्न तानि फलानि च मुक्ताफलानि, शोणितेन-रुघिरण अक्तानि-खरण्टितानि-शोणिताक्तानि, 
तानि व तानि मुक्ताफलानि च झोणिताक्तमुक्ताफछानि, उल्ललानि-शुर्धानि च तानि शोणिताक्तमु- 
क्ताफलानि च उज्वल्गोणिताक्तमुक्ताफलानि, भिन्नेभकुम्मेभ्यो गरून्ति च तानि उज्वरूशोणिताक्त- 
मुक्ताफलानि च भिन्नेभकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलानि,. तेपां प्रकर/-समूहस्तेन भूषित-- 
शोभावान्‌ कृत: भूमेभागो यन सा | बद्दधा। क्रमा यस्य से बद्धक्रम; । ( क्रमे गत: ) क्रमगतस्तम । 
हरिणानां अधिपः हरिणाधिप: । ऋ्रमयोयुग क्रमयुर्गं, अचछ इब अचल;, क्रमयुगं स चासी अचछग् 
क्रमयुगाचल:, त॑ संभ्रित: क्रमयुगाचलछसंश्रितः त तथा ॥ इति काव्याथ: ॥ ३५॥ 
47३ चंटएकाएट 0 20 हाट व 09 ते ले एट/0४५ 60% 
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खख्् ख्् ख्ट्र रथ 
अथ दावानलूभयं निरस्यति-- 
कल्पान्तकालपवनोद्धतवद्विकरपं 
दावानलं ज्वलितमुज्वलमुत्स्फुलिक्षम्‌ । 
विश्व जिधत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं 
त्वन्नामकीतेनजल्ल शमयत्यशेषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गु० वि०--हे कर्मक्षयकृशानो ! त्वन्नामकीर्तनजर्ूं-त्वद्भिधानस्तवनघननीरम्‌ अशोष 
-पज्ञाप्निविद्युत्नदीपनादिभेदात्‌ू सकर् दावानरूं-धनवाहें शमयति-विनाशयति । 
किंभूत दावानलम्‌? कल्पान्तकारूपवनेन-युगान्तसमयवातेन उद्धतः-उत्कटो यो वह्िः- 


अग्निस्तेन कल्पं-सम कल्पान्तवातेन उद्धतः-प्रेरितो-विस्तारितो यो वह्िस्तत्कल्पं वा, 
ज्वहितं-दीसं, पज्यरूं-ज्वालारक्त, उत्स्फुलिज्लं-उललद्वह्निकर्ण, विश्वे जिघत्सुमिब-जगज्ि: ५, 


९८ भक्तामरस्तोत्रम 


ग्रसिषुमिव सम्मुखमापतन्तं-अभिमुखमायान्तम्‌ अशोष॑-सामस्त्येन , सर्वद्ग्ब्यापकं वा । 
त्वज्ञामस्मरणनीरं दावानलं स्फेट्यतीत्यर्थः । इति वृत्तार्थ: ॥ ३६ ॥ 
प्रभावे कथा ( ग्रन्धाग्र १२०० )-- 
वृणवृक्षठताकीर्णे, कान्तारे जातवेदसम्‌ । 
ज्वलन्तमरुघलुध्मी-धरः सार्थशिरोमणिः ॥ १॥ 
'प्रतिष्ठान पुरे लक्ष्मीविकासलठालसो लक्ष्मीबान्‌ लक्ष्मीघरों नाम सार्थवाहो5वात्सीत्‌। 
स भक्तामरसतवमधीत्य ध्यायति सम । सोडन्यदा-- 
“या श्री: सरोरुह्मम्भोधि-विष्णुवक्षसि सा श्रुतिः । 
या पुनव्यंवसायाब्धा, लक्ष्मीः साउध्यक्षमीक्षते ॥” 
इति विचिन्त्य वृषभ-करभ-वेसर खर-महिष-शकटादह्यमानागण्यपण्यपूर्ण साथ कृत्वा 
वणिज्यायै पूवां दिशमगच्छत्‌ । तदा भीष्मग्रीप्सतुः कलिरूपः प्रावर्तिष्ट । उक्ते च-- 
““विधत्ते यत्‌ तोष जडपरिचिता गोपतिकराः 
कठोरा जायनते कथमपि न तृष्णा विर्मति । 
मुदे दोषारम्भो भवति भुवि वेरस्य घटना 
तदेष ओऔष्मतुः किमु नुकलिकार्ू तुलयति ! ॥ १ ॥'-शिखरिणी 
तत्नतों निरन्तरसजोजुनवशझ्ुलवरणवटतालतमालहिन्तालनागसागपुञ्ञागशिंशपशमी - 
वंशजालरुद्धां रोहिषाजुनग्रन्धिकमुस्तानट्ग्रामर्णाकाद मश्रमुझास्तम्बादितृणच्छन्नां बनानी- 
मध्युवास सार्थ:। सार्थवाहः पविन्रीभूय स्तवमजपत्‌। अतन्रान्तर ज्वालामाझाकरालो दन्द- 
ह्मानवंशझोश्रुयमाणत्राट्कारारवों महादवः पृ पूर्वस्यामुत्थित क्षणेन दक्षिणामरात्सीत। 
वारुणी कीलाभिररुणामकरोत्‌ । कावेरी सार्थिनां बरिणी निरमापयत्‌ । एवं वंशघर्षणभवे 
दवे प्रसपति अस्ताः सार्थजनाः । बस्तुरक्षा दूरे, जीविताआ5पि मुक्ता । पदमपि न नंष्टुमर्ल 
लक्ष्मीधरसविधमागत्य तच्छरणं प्रपन्नाः | उक्त च-- 
“आत्तों देवान्‌ नमस्थन्ति, तपः कुर्वन्ति रोगिणः । 
निधेना विनय॑ यान्ति, वृद्धा नारी पतित्रता ॥ १ ॥”-अनु० 
लक्ष्मीधरध्यानतः स्तवषदूत्रिशदृवृत्ताविभ्रेतचक्राकथितैनद्वत्तामिमल्नितपाथःसेकादेव 
दवानलः शशाम, नाचक्राम सार्थसीमामू, जगाम स्वम्ृतुलाम्‌ । सर्वेडपि कुशलिनों 
विस्मिताः पप्रच्छुः । स युगादिदेवस्तवं नुनाव जिनधर्ममाहात्म्यं च। उक्त च-- 


वीक नस जज + नल >+ड -+जज+ + >“->>- -- 
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4 “०सायोत्या” इति ग-पाठ । २ जदाना-मूर्खाण। परिचवित्तो-परिचये, प्ले जहूपरिचितो, डक्यों: साथ- 
ण्योद्‌। ३ गोपतीनां-राज्षा करा.-राजस्थानि, पक्षे सूर्येकिरणानि । ४ दोषाणा-अपराधानों भारम्भ:-प्रारम्भ'; 
पक्षे दोषाया.-निश्ञाया आरस्भः । ५ वैरस्य-शब्रुभावस्य घटना; पक्षे विरसस्य-निर्जस्य भागों बैरस्पं तस्य घड़ता । 
१ 'मुभ्षमुझ्ञास्तम्ब' पति ख-पाठ.। ७ 'नीं मंध्ये उवास्त सार्थ:' दृति क>पाठ, । 
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“आधिव्याधिविरोधादि, सर्वे बाधानिवन्धनम्‌ । 
विध्यायत्याशु धर्मेण, घनेनेव दवानलः ॥ १ ॥”-भनु ० 


सार्थलोको5प्युत्तमसेवितत्वादू. दृष्ठटप्रत्ययत्वाच्च जिनधर्ममाहतवान हिरण्यमुपार्ज्य 
लक्ष्मीधरः स्वपुरमासरत्‌ । कदाचित्‌ पुरे उत्थितं वज्ञाप्नि दुः्शर्म स्तववृत्तजप्ताम्भःसे- 
सनादुपाशीशमत्‌ सार्थेशः । रप्जितो नितरां तन्नगरीयों राजा श्रीजिनेन्द्र देवममन्यत 
पक धार्मिकशेखर बहु मेने । इत्थं जिनशासन प्रभावयन्‌ सर्वसुखकीतिंभाजनमजनि 
लक्ष्मीघरः ॥ 


॥ इति त्रयोविंशी कथा ॥ <् 
मे० बू०--भथ वा.,सयनाशमाह--( कस्पान्तेयादि ) । 


है जिनेन्द्र  त्वन्नागकीर्तनजर् दावानल शमयतीत्यन्बय; । शमयति” विध्यापयति इति क्रिया- 
दम । कि कतू ? धत्वन्नामकीर्तनजकू भवद॒सिधानस्थ यत्‌ कीर्तनं-स्तवर्न तल्लक्षण जलुं-पानीयम्‌ । 
क॑ कमेतापन्ञम ? दायानलम! । “दवो दात्रो बनवह्निः/ (अभि० का० ४, श्छो० १६७) इति हेम- 
सूरय/, वनपदसन्निधानादुस्कटत्वं ध्वन्यते, तढेव स्पष्रयति-कीटश दावानल ? ( “कल्पान्तकालूपवनो- 
दतवह्निकल्पं' ) कन्पान्तकालस्थ य; पवनो-वायुस्तेन उद्धतो-ढुवोरों यः वहिः-अपिस्तस्थ करुप-- 
आचारो यम्य, तत्तुल्यमित्य4:, नात्र इपहच्यूनार्थ कल्पपत्यय;, तथा सती उत्कटताभन्ञाव | पुनः कीहर्श 
दावानलम्‌ ? “ज्वलित' प्रदीप्यमान-प्रवद्धेमानावस्थं, न प्रशाम्यन्तमिति भाव: । पुनः कीटशम  “उज़बल 
विकासितं-प्रसरमामम्‌ | ““उक्तवरूस्तु तियाणिनि, झज्जारे विशदे दीप” इत्यनेकार्थः (को ० १९२६-- 
१२२७), ““उज्वलं रक्तम” इति कौदनल्याम्‌। पुनः किंविशिष्टरूपम्‌ ? “उत्त्फुलिह्नं वहिकणे; प्रबूम्‌। 
इवोत्परेक्षते । पुनः कीटशम ? “विश्व जिघत्सुमिव' जगद्धश्षितुमुत्युकमिव । कि कुवेन्तम ? सम्मुख यथा 
(स्यातू) तथा आपनन्तं-आगच्छन्तम , अन्न यद्यपि आपतन्तमिद्यनेन सम्मुखत्वमुक्ताथ तथापि 
सम्मुखपद्स जिधानान आपतन्तं-ओीघ्रमागच्छन्तमित्येव॑ ज्याख्येयप , अन्यथा पीनरुक्तत्वात्‌ । पुनः 
कीदशम्‌ ? “'अशेष॑ सबेप्‌ ॥ 


समासाश्च--कल्पश्चासों अन्तश्थ कल्पात्तः, स चासी कालगश कल्पान्तकालः, तस्थ पवनेन 
जद्धतः स चासी वह्लिश्व तस्य कस्प-आचारो यस्य स तथा तम्‌ । दावश्वासो अनलश्र दावानलूखमू 
[तत्‌] । ऊ्ते स्फुलिड्ना यस्य स तम्‌ । जिघत्सुमियत्र अत्तुमिच्छति-जिघत्सति इति जिघस्सुसभ | 
अद्धघातोः 'घरलूसनद्यतनीघमूचलि' (अ० ४, पा० ४, सू० १७ ) इति सिद्धहेमसुत्तात्‌ घस्‌ 
आदेशो, 'घस्त अदने! धातुवों । तब नाम त्वन्नाम, त्वन्नान्नः कीतेन त्वन्नामकीतेने, तथ तंजरूमि- 
व ल्वन्नामकीतेनजलूमू । शमयतीत्यत्र 'शमोऋशेने! (अ० ४, पा० २, सू० २८) हेमसूत्रात्‌ हख। । 
न विद्यते शेष॑ यस्य॒ स अशेषस्तम्‌ ॥ इसिं' काव्यॉथ) || १६ ॥' 


५०० भक्तामरसोत्रम्‌ 
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जा जय ््ि जि 


अथ भुजड्भभयं दल्यज्नाह-- 


हे रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्टनीलं 
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तश झ्वू- 
स्त्न्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥ 


न 
गु० वि०-हे नागपतिसेव्य ! यस्य पुंसो हृदि त्वन्नामनागदमनी स्थात्‌ । त्वन्नामेव 
नागदमनी-ओषधिविशषो जाडुलीविद्या वा। को्ड्थः? । यः पुरुषपः स्त्री वा त्वन्नाममरन्त 
चित्ते धत्ते सदेत्यर्थः। स निरस्तशझ्लो-निभयः क्रमयुगेन-निजपदद्वन्द्रन फणिनं-सपंमा- 
ऋमति-घषति रजुबत्‌ स्पृशतीति । क्रमयुगग्रहणन विशेर्ष द्योतयति । सामान्यो5पि सर्प 
पादाहतः कुप्यति । दुष्टविषधरस्यथ का वाता?। अथ पदोपलक्षणात्‌ हस्तशरीराभ्यां घृष्टो 
5पि न कोपवान स्थात्‌ । किंथूतम्‌? रक्तेक्षणं-ताख्नत्र समदकोकिठकण्ठनीलं-मत्तपिक 
गलकाले क्रोधोद्धतं-कोपोत्कटं-ईष्याठदान्त उत्फर्ण-ऊरध्वीकृतफर्ट आपतन्तं-सम्मु्ख 
धावन्तम्‌ ॥ इति वृत्तार्थः: ॥ २७ ॥ 
प्रभावे कथा-- 
“नर्मदा तटवास्तव्य-अ्रष्ठिपुत्री दृखत्नता । 
पुष्पश्नजमिवोग्राहि-मग्रहीत्‌ करपकुजे ॥ १ ॥-अनु ० 
श्री नर्मदा नदीतदे “नर्मद पुरे पुरश्रेठी महेभ्यों नाम यथार्थनामा । तत्सुता कला 
गुणपूणो द्वेधमपि दृढघ्॒ता भक्तामरस्तव झुद्धमबुध्यत सा। अन्येय्युस्तत्र पुरे वणिज्यायै 
दशपुरान्माहेश्वरः कमणो नामागमत्‌। कमणस्य महेभ्येन सह मंत्री जाता। अ्रेष्ठिना 
स्व॒एहे न्‍्यमलि । कमंणेन भुझ्जानेन श्रेष्ठिसुता दृष्टा । गाढानुरागो5भूत्‌ । कपटश्रावकी 
भूय कन्यार्थ धनाशनवसनदानादिना श्रावका मित्राणि कृतानि तेन । उक्ते च-- 
“क्रतों विवाहे व्यसने रिपुक्षये 
प्रियासु नारीष्वधनेषु बन्धुषु । 


श्रीमानतुज्लसूरिविरचितम्‌ १०१ 


यशस्करे कर्मणि मित्रसद्भहे 
घनव्ययोड्ष्टासु न गण्यते बुधेः ॥ १ ॥”-बंशखम्‌ 
मित्रेमहेश्याभ्यर्ण स श्ठाघितः । कन्या च याचिता श्रेष्ठिना । 
“कुल च शीर्कू च सनाथता च 
विद्या च वित्त च वपुर्वयश्च । 
एतानि सप्त प्रविलोक्य देया 
ततः पर भाग्यवद्या हि कन्या ॥ १ ॥”-उपजातिः 


इति विचार्य वर्या दिक्वरी तस्म दत्ता । परिणीय स्वपुरमागमद्‌ ग्ृहिणीयुक्‌ कमेणः। 
गृहागतो जलवत्‌ स्वधर्म शिश्नाय । श्वपुच्छवद्‌ वक्रतां नाहासीत्‌ । सा सुश्राविका निशि 
न भुड्टे, अन्यदेवान्‌ न चन्‍्दते, अनन्तकायाद्यभक्ष्य नाश्नाति । श्वशुरवर्गों मिथ्यादकू। 
प्रिये! स्वकुलोचितं धम कुरु, ख्रियः पतिवर्त्मगा' भान्ति इत्युक्ताउपि पत्या सा धर्म 
नात्यजत्‌ | कमणो भिन्नधर्मेयमिति द्वितीयां पर्यणेषीत्‌ । वारकेण द्वयोः करे भुड्डे । 
इतब्रता निशाशनं न दत्ते। ते याचन्तं ब्रते--कान्‍्त! रात्रिभोजने महान दोषः। 
उक्त च-- 
“उल्ककाकमाजार-शृधरशम्बरशुकराः । 
अहिबवृश्चिकगोधाश्व, जायन्ते रात्रिभोजनात्‌ ॥ १ ॥”-भनु० 
इत्युक्तो5पि नाबुध्यत । दुस्त्यजों दर्शनरागः । उक्त च-- 
“कामरागरत्रहरागा-बीपत्करनिवारणी । 
दृष्टिरागस्तु पापीयान्‌ , दुरुच्छेदः सतामपि ॥ १ ॥”-अनु ० 
-( बीतरागस्तोत्र, प्र० ६, को० १० ) 
माहेश्वरी पतिं प्रतारयति सम । एपा मभिन्नधर्मा दुराचारेव भासते । स्वदेवगुरुनमन- 
बुद्धा क्रापि प्रयाति । कार्म्ण वा कारयति न वेझि । परं त्वां कलझ्कयिष्यति । यदुचित 
तत्‌ कुरु। कमेण: कार्मणकलड्भ[मिया टढब्॒तामृतये कुँष्णकुम्मीनसं कुम्मे क्षिश्वा तद्ू- 
हान्तः प्रच्छन्नमतिष्ठिपत्‌ । प्रातस्तद्भहमागात्‌ । सा भक्तामरस्तवं गुणन्त्यासीत्‌। पीठावु- 
त्थिता । तेनोक्तम-मध्ये घटान्तमंणिमालाउस्ति तामानय । सा सप्तत्रिंशं वृत्त स्मरन्‍्ती शृहा- 
न्‍्तरगमत्‌ । घटे करं चिक्षिप्य रज्जुमिव स्नजमिव स्तवोक्तस्वरूप सरीसृप निःशाक्ला चक्राम। 
रात्वा पतिपाणी ददाना दूरादेव तेनोक्तम्‌-सत्यशीले! दूरे मुख्ल सर्पम्‌। मुक्तस्तया। 
मिठितः ख्वशुरपक्षः । सपत्यपि स्तम्भितं क्षमाशीर्ं कृष्णोर्ण विकोक्य एपा सर्पेस्तम्भ- 
विद्याविदिति मेने । तत्रान्तरिक्षवागुदच्छलत्‌-रे रे पापाः! कि चिन्तयत ? । इये दत्ता 
पतित्रता लोकद्धयहित॑ घरममाराधयति । एतद्धमंप्रभावादेव भुजड्शस्तम्भः । योउ्स्या 


निज अिजलिजति- जि लत न त न ऊ्तत++तत+॒ “+++ 


१ इयामसपेस । 





रेफर ६ 


१०५ मक्तामरस्तोत्रम्‌ 


विरूप॑ करिष्यति स स्वपापेनैव गलिष्यति । योउस्या वाक्य चाचरिष्यति स सर्वसुखभाजन 
भविष्यति । इत्युकत्वा तिरोहिता चक्रा। सर्वे पादयोः पेतुः। ततो धर्म शुश्ल॒ुबुः, यथा-- 
“देवों जिनः सद्गुरुरेव सेव्यो 
धर्मों विधेयः करुणाप्रधानः । 
द्वाविंशतिं नेव कदाप्यभक्ष्य- 
वस्तूनि भक्ष्याणि किमत्र लक्ष्म ॥ १ ॥”-इन्द्रवशञ्ना 


पट्कमरताः श्राद्धा बराह्मणा एवं । उक्ते च-- 
“देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां, पट क्माणि दिने दिने ॥ १ ॥”-भलु० 
शुचितया कमाणि कुर्वते । 
उक्त च--- 
“सत्य शौच तपः शौच, शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतदया शौच, जलशाचं तु पश्चमम्‌ ॥ २ ॥”-अनु ० 
श्रावकगृहिण्यः पश्चसु यतनां कुर्वते । उक्त च-- 
“खण्डनी पेषणी चुली, जलकुम्भः प्रमाजनी । 
पत्चसूना गृहस्थस्य, तेन स्वर्ग न गच्छति ॥ ३ ॥”-अलु ० 


ज्ञातैतद्धमंतत्त्वा जेनधर्म प्रपज्नाः। सपत्न्यपि चरणयोरपतत्‌। तां क्षमयामास धम्म- 
मदड्रीचकार । एवं प्रभावयामास दृढठचता जिनशासनमिति । 


॥ इति चतुर्विशी कथा ॥ 
मे० बू०---अथ सर्पभयनाशमाह---( रक्तेक्षणमित्यादि ) । 


हे मुनिनाथ | जिनेन्द्र ! यस्य पुसः हृदि त्वन्नामनागदमनी भवतीत्यन्वयः | (भवति' इति क्रियापदम। 
का कंज्नी ? 'त्वन्नामनागदमनी' । भवतों यदमि( धान तदेव नागद्मनी-सर्पद्मनकारिणी यस्य जनस्थ 
हदि हृदये बचतेते स ) फणिनं क्रमयुगेन जआाक्रामति-परामवतीयन्वय। । “आक्रामति' इति क्रियाप- 
दमू । कः कतो ? “सः' पुरुष: । क॑ कर्मतापन्नम्‌ ? “फणिन! सर्पमू । फणिनमित्युत्या अतिभीष- 
णता सूचिता । तामेवाह-रक्तेक्षणं' आरक्तठोचनम्‌ । पुनः किंविशिष्टम्‌? पसमदकोकिलकण्ठनीछ' 
मदेन-स्मयेन युक्तो य/ कोकिछः-पिकस्तस्य कण्ठवन्नीरुं-श्यामम्‌ । पुनः किंविशिष्टम्‌? “क्रोधोद्धत! 
कोपदुर्धरम्‌ । पुनः किं० ? “उत्फर्ण उत्‌-ऊध्बे फणाधारिणम्‌ । कि कुबेन्तम्‌ ? “आपतन्त! शीघ्रमाग* 
इछंन्तम्‌ । केन आक्रामति ? “क्रमयुगेन' पदयुगलेन । भर्य॑ बिना पद्चचां संघट्टते इसथे। । कीश्श: 
स पुरुष; ! “निरस्तशडू:' सवेधा भयवर्जित३॥ 


श्रीमानतुन्लसूरिविरचितम्‌ १०ढ़ 


समासा यथधा--रक्ते इंक्षणे यस्य स तम्‌ । मदेन सह वर्तते य/ः स समव्‌३, स चाह्तो क्रोकि- 
छम्बर समद्कोकिलः, तस्य कण्ठस्तइज्नीछः समद्कोकिलकण्ठनीछः तम्‌ | फ्रोधचेन उद्धतः कोधोद्धतः 
तम््‌ । फणा अस्थास्तीति फणी तम्‌ | उत्त-ऊध्बे फणा यस्य स उत्फण; तम्‌ | क्रमयोयुग क्रमयुर्ग तेन । 
निरसता शक्ल यस्य स निरस्तशद्ूकू: । तव नाम त्वज्ञाम, नागा दुम्यन्ते यया सा नागद्सनी, त्वन्ना- 
मैव नागदमनी त्वन्नाभमनागद्सनी ॥ इति काव्यार्थ: ॥ ३७ ॥ 
479 #कार १8 रा रूरि(९९४0७8 8#8.6 सच११ा१, 
वीक गाक्ा त।. छी050 ]॥00॥6 76७ 0 ७770- (07 ( खैंदकुद-प्र॑#७का ) ० फए 
)ब्ध6 एए७ए (९8प8 प)णा 8 70तै-९एणए ठण)व, ज्रॉगली 3५ व५ जैल्लर छह 9 7000 
या गरा।0%0%९प ६पढ७ै०० जगत % 77छ9ु७ छापे. जग क्‍8 उप्र णिए ज्रात वह ॥00व 
240९५ था? (3/ ) 
रस ख् जा जी 
अथ रणातडढ हरन्नाह-- 


वल्गत्तुरक्ृगजगजितभीमनाद- 

माजों बर्ले बलबतामपि भूषतीनाम । 
उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं 

त्वत्कीतेनात्‌ तम इवाशु भिदामुपेति ॥ ३८ ॥ 


शु० वि०--हे देवाधिदेव ! त्वत्कीर्तनात-त्वन्नामग्रहणादाजी-सड्भामे बछवतामपि- 
शक्तानामपि भूपतीनां-राज्ञां बल-सेन्य शौर्य वा मिदामुपेति-स्फुटनमायाति । किंश्रू- 
तम्‌? वल्गतां-धावता तुरज्ञाणां-गजानां च गर्जितानि भीमनादा-घोरवीरसिंहनादाश्व 
यत्र तत्‌। अथ(वा) क्रियाविशेषणमेतत्‌ सद्भामस्य (१)। किमिव ? तम इव। यथा उद्यहिवा- 
करमयूखशिखापविद्धं-उद्गच्छत्सूरकर ततिप्रेरितं-सूयकरक्षिप्तं तमः-अन्धकारं भेदं ग्राति- 
प्ररय॑ प्रयाति तद्ग॒दित्यर्थः । इति वृत्तार्थः ॥ २८ ॥ 

मे० बू०---अथाल्न्तघोरत्वेन युद्धभयनाशं काव्यद्वयेनाहइ--( वल्गेद्यादि, छुन्ताप्रेत्यादि ) । 

हे जिनेन्द्र! आजी-सट्वामे त्वत्कीतेनानू भूषतीनां ब आशु-शीघ्र भिदां जपैतील्यन्बयः | 
“पैति' प्राप्नोति इति क्रियापदम्‌ | कि के ? बल! “सैन्यम्‌ । कां कमेतापन्नाम्‌ ! “मिदां! बिना- 
शम्‌ । ( कथम्‌ ! ) “आशु' शीघ्रमू । बर्ूं केषाम्‌ | 'भूपतीना' राज्ञाम्‌ । कस्मात्‌ ? ्वत्कीतनात्‌! तब 
स्बनात्‌ । कस्मिन्‌  “आजो” सद्भामे । कर्थंभूतानां भूपतीनाम्‌ ? “बलबतां” ओजखिनाम्‌ | कीहर्म 
बलम्‌ ! ( “बल्गत्तुरक्नगजगर्जितभीमनादं' ) बल्गन्तो-मिलन्तो ये तुरजझ्ा-अश्वा मजा-हस्िनस्तेषां 
गर्जितानि तेभीमो-रोदो नादः-हाब्दो यत्न तत्‌ । इबोपमीयते । किसिव ? तम इब | यथा तम३-- 
अन्धकारं मिदां उपेति । किंविज्षिष्ट तमः ! “डद्यदिवाकरमयूखशिखापविद्ध' उद्यन-वद्य श्राप्रुवत्न 
य। दिवाकरः-सुयेस्तस्थ मयूखा;-किरणाः तेषां क्षिखा-न्भम्राणि ताभ्रिस्विद्धं-पराइतस ।। 


१०४ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


समासा यथा--त्रज्ञाश्व गजाश्व॒ तुरज्ञगजं, सेनान्नत्वादेकवद्धावः, बल्गन्न तत्‌ तुरह्वगर्ज व 
4 4४ [&3) जे | है. 

बल्गत्तुरक्ञगजं, तस्य गर्जितानि वल्गत्तुरन्नगजगर्जितानि, ते; भीमो नादो यत्र तत्‌। बल येषां ते 
घलवन्तस्तेषाम । भुवः पतयो भूषतयस्तेषाम । उयंश्रासी दिवाकरश्व उद्यद्दिवाकर:, तस्यथ मयूखा 
उद्यदिवाकरमयूखा:, तेपा शिखास्ताभिः अपविद्धं उद्यद्विवाकरमयूखशिखापबिद्धमू । तब कीर्र्न 
त्वत्कीतेन तस्मात्‌ ॥ इति काव्याथे; ॥ ३८ ॥ 
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श्र श्र जा श्र 
किल्व--- 
न्‍्ताग्रभिन्नगनजशोणितवारिवाह- 
वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । 
युद्धे जयं विजितदुजयजेयपक्षा- 
स्तव्वत्पादपक्लजवनाभ्रयिणो छभन्ते ॥ ३९॥ 


शु० वि०-हे जिनेश्वर | त्वत्पादपद्भजवनाअभ्रयिणः-त्वत्पदपझ्मपण्डभाजो जना युद्धे- 
रणे जयं-विजय लभन्‍्ते-प्राप्नवन्ति | फिंभूते युद्ध ? कुन्ताग्रः-भल्लग्रर्भिन्नानां-पाटितानां 
गजानां शोणित॑ं-रक्तमेब वारिवाहो-जलप्रवाहः तस्मिन्‌ वेगावतारात-शीम्रप्रवेशात्‌ 
तरणे-छुवने आतुरेः-व्याकुलेयोघि:-भदः भीस॑-भयानक तस्मिन्‌ । किंभूता जनाः! 
बिजितः-पराभूतों दुजेयः-अजेयो जेयपक्षो-जेतव्यगणो यैस्ते । इति बृत्तार्थः ॥ ३९॥ 
अन्न प्रभावे कधा-- 
रणकेतोब॑लं भर्नं, राजसूगुणवर्मणा । 
एकाकिना महास्तोत्र-प्रभावादेव कानने ॥ १ ॥-अनु० 
“सथुरायां' पुरि रणविजयलूब्धकेतुः श्रीरणकेतुनंपः । तस्थ लघुबन्धुगैंणवर्मा | स 
जिनधमंरक्तो दुष्टपाखण्डिविरक्तो भक्तामरस्तवजापासक्तो दाता भोक्ता महोत्कटः करदि- 
बलनिराकरिष्णुः प्रथितः ॥ 
अथ रणकेतुराजा पहदेब्याइभाणि-देव! अर्य॑ गुणवर्मा ताहग दृश्यते श्रूयते च॑ 


बन्दिवृल्दनन्दितामन्दकीतिंः सर्वजनप्रियः पुरान्तर्विलसति । यथा स्तोकैरेव दिनेः राज्य 
वशीकृत्य हरिष्यति । राज्यहारी बन्धुरपि रिपुः। उक्त च-- 


श्रीमानतुक्सूरिविरचितम्‌ १०५ 


“तुल्यार्थ तुल्यसामर्थ्य, मर्ज च्यवसायिनम्‌ । 
अरधराज्यहरं मित्र, यो न हन्यात्‌ स हन्यते ॥ १ ॥”-अलु ० 


राजोवाच-देवि | सोदरे कर्थ विरूप करोमि ! । दुलेभो श्राता । उक्त च-- 


“देशे देशे कलत्नाणि, देशे देशे च सूनवः। 
त॑ देश नेव पद्यामि, यत्र आता सहोदरः॥ १॥” 


देव्योचे-रिपुरूपे का सौदयबुद्धिः ?। अस्मिन्‌ सति त्वत्पुत्राणां क राज्यम्‌? त्वत्पुरत- 
स्तवान्वये राज्य गतम्‌ । तव नामापि कश्चिन्न ग्रहीता । अथ सोदरत्वान्न हंसि, तहिं 
राज्यादेककं निःसारयेत्युक्ते मन्दीभूतो बन्धुर्नहः । उक्त च-- 
“तावबद्‌ बन्धुमनोभूमी, रम्या स्लेहवनावली । 
यावन्न ज्वलति स्त्रीणां, विश्लेषमचनानलूः ॥ १ ॥”-अनु ० 


आहय सेनान्यमवंग्‌ राजा-भद्ग | गुणवमंणे देशत्यागं ब्रृहि । तेन गत्वा उक्तो राजा- 
देशः । कुमारोडशुभस्य कालहरणं न विक्रमावसर इत्यादि विमृश्य निरगाश्नगरात्‌ । 
तदा तस्य निःसरणक्षणे वर्षतुरवर्तत । राज्ञीवचोवृत्तिमिरिवान्धकारितं सर्वदिग्मिः । दुर्ज- 
नमनोभिरिव गर्जितं जरूघरेः । राजदुःप्रीत्येव क्षणदश्यया रूसितं चपलया । सुजनाश्रु- 
तत्येव जुम्भितमासारधाराधोरण्या । भ्रपप्रतापरिव नष्टे सूकरेः ( ग्रन्धा्म १३०० )। रण- 
केतुकीति पूररिवान्तहिंत॑ चन्द्रांशुभिः । पापपाखण्डिभिरिव ताण्डवित॑ शिखण्डिमिः। 
तास्तृणवल्लीकन्दमूलछताहुरवर्धिन्‍्यो नदीनदसरस्सु वारिविस्तारिण्यो वर्षो: कलिमनुचक्रुः। 
उक्त च-- 
“सर्वत्रोद्नतर्कन्दला वसुमती बृद्धिजेंडानां परा 
जात॑ निष्कमलं जगत्‌ सुमलिनलंब्धा घनरुन्नतिः । 
सर्पन्ति प्रतिमन्दिरं द्विरसनाः संत्यक्तमार्गों जनो 
वर्षोणां च कलेश्व सम्प्रति जयत्येकेब राज्यस्थितिः ॥ १ ॥”-शादूँल० 
स बन॑ श्वमन्‌ स्वस्थ मनोवत्‌ तुझु दानवद्‌ विद्ञालं कृत्यवत्‌ सफर भाववन्निझ्ेरज- 
लादे भूधरमारूढः । तत्र कन्दरायां कन्दफलाशनः पदूत्रिंशच्छास्त्राभ्यासी स्तवं पश्चपर- 
मेष्ठिमर्ल च स्मरक्षस्थात्‌ । एकोनचत्वारिशद्धत्तजापक्षणे प्रकटीभूयाप्रतिचक्रा वरमदात्‌ 
तस्म । स प्राज्यमजय्यं राज्यमयाचत । देव्या राज्यवरो दत्तोज्जेयश्व कृतः । देबी तिरो- 
धान्च । अथ॑ तस्य धमंवश्निमंल्श्वन्द्रमरीचिमिः कीर्तिवत्‌ कुवलयानन्दनः शुभभाग्यवत्‌ 
सफलितभूतलः स्वान्तवृत्तिवद्‌ूर विजयदशमीबलिराजादिपर्वभिः कृतसज्ञनहर्षकुतृहलः 
4 करदऊ-(१) मवाकुरः, (२) तिरस्कारः, कल्दलः-बाहुयुदमस्‌ | २ डऊयों: स्ावण्योत्‌ जकानां-बारीणाम्‌ । 


ह निर्धेनमू। ४ सपोः; दुजेना:। ५ 'सुमनोवत! हति क-पाठः । 
सू० १४ 


कई मक्तामरस्वोत्रम्‌ 


कतसघच्छदविकाशनः कमलवनप्रबोधनः काश पुष्पप्रकाशन! पाकितसर्वत्रीहितणवलीभप- 
तानः समागच्छच्छरत्समयः कलिप्रतिच्छायः । उक्त च-- 
“बक्षत्राण्यमलठानि सम्प्रति जनो यात्येव मार्गस्थितः 
सझाताश्व जैडाशयाः सकमला दोषाकरः सप्रभः । 
सनन्‍्तापाय तथेनमण्डरूमर्ू लोकस्य तीत्रेः करः 
संवृत्तः किमय॑ कलिः किमु शरत्कालो न विज्ञायते ? ॥ १ ॥”-शादूंछ ० 
तत्नतों रणकेतुराजा देशसाधनाय सर्वबलेन निरगात्‌। गिरिकान्तारे उत्कटकर्माणं 
शस्त्राभ्यासं कुबवा्ण गुणवसाणं बीक्ष्य हननायादिदेश सेन्यम्‌ । एको बने रुद्धः सैस्येन 
सिंहो मृगयूथेनेव । रुप्ममायोधनं शस्त्राशस्त्रि खड्भाखद्धि शराशरि दण्डादण्डि | क्षणेन 
हतप्रतिहत॑ सेन्य चक्रे कुमारेण तमोवृन्द॑ भास्वतेव । ततो रणकेतुरुत्थितो रणाय । 
कुमारेण चक्रावरप्रसादाद राजा5पि समपाम्तसमस्तशख्रच्छत्नकेतुः कृतो रधात्‌ पाति- 
तश्च । वनदेवताभिजयरवपुरःसर गुणवर्मशिरसि कुसुमबृष्टिः कृता । कुलीनताह्ुशप्रेरितो 
नम्नो5तिछत्‌ कुमारः । उक्त च-- 
“जन्मन्ति सफला वृक्षा, नमन्ति कुलजा नराः। 
शुष्क काएछं च मूखाश्व, भजयन्ते न नमन्ति च ॥ १ ॥”-अनु० 
“साली भरेण तोये -ण, जलूहरा फलभरेण तरुसिहरा । 
विणएण य सप्पुरिसा, नमन्ति न हु कस्सह भएण ॥ २॥” 
विलक्षो लज्ितो3भवद्‌ राजा, विरक्तमनाः स्वचेतसि चिन्तयामास--- 
“अथ घिगस्तु बहुवेरकरं नराणां 
राज्य घिगस्तु सतत बहुशझुनीयम्‌ । 
रूप॑ घिगस्तु नियत परिहीयमार्न 
देह घिगस्तु परिपुष्टमपि ब्रणाशि ॥ १ ॥”-बसन्‍्ततिलका 
अथ च-- 
“अंबरय यातारश्चिरतरमुपित्वाउपि विषया 
वियोगे को भद॒स्त्यजति न जनो यत्‌ स्वयममून्‌ । 
ब्रजन्तः स्वातव्यादतुरूपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्तास्त्वते शमसुखमनन्तं विद्धति ॥ १ ॥”-शिम्बरिणी 
9 समागात्‌ । २ पक्षे न इूलि एथक पद लेयस । ३ डल्यों* सावण्यांत्‌ जलाशया:-सरोवराणि । ४ कमके- 
युक्तानि, पक्ले सक्षीका-धनिका,। ७ दोषाणा-भपराधाना आकर -समूहो यस्मिन्‌ सदोषाकर,, दोषां-राश्रि 
करोतीति दोपाकरः-घनद्र । ६ छेशाय, अतीघ घमोय । ७ राजमण्डर, सूर्यमण्डलम्‌ । ८ “भजर्ति? इति 
के खन्पाटद: । ९ छाया+- 


शालिसरेण तोयेन जरूधरा: फकमरेण तरुशिखराणि । 
विनयेन च सरपुरुषा नमन्ति न खलु कस्यापि भयेन 


३० अयादित्यस्थेद काम्यसिध्युलिस, सुभाषितरलभाण्डामारे । 


श्रीमानतुज्ञसूरिविरचितम्‌ १०७ 


तथा यचहं पूर्व खीवचसि नालगिष्यं, तदा रणे मानक्षतिं नाप्स्यम्‌ । घिकू ख््रीजा- 
तीयाः स्वार्थरताः अनर्थसार्थे क्षिपन्ति पुरुषम्‌ । पुमानपि तदासक्तोडचेतनो भवति। 
उर्क च-- 
“तावदेव पुरुषः सचेतन- 
स्तावदाकलयति ऋमाक्रमी ! 
यावदेव न कुरद्धचश्लुषां 
ताड्यते चपललोचनाश्वरूः ॥ १ ॥”-रैथोद्धता 
अथ 
“संपीड्येवाहिदंष्टाम्रि-यमजिह्ाविषाक्ुरान्‌ । 
जगजिघत्सना नायेः, कृताः ऋरेण वेधसा ॥ २ ॥-अनु० 
संसार ! तव पर्यन्त-पदवबी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्थु-येदि रे मदिरेक्षणाः ॥ ३ ॥”-अनु० 


इत्यादि संचिन्त्य राज्ञा सामन्‍्तेः सह पर्यालोच्य सज़ितो राज्यामिषेकविधिः । शुण- 
वसाणं सिंहासनेडघिरोप्य तीर्थजलैरभ्यफिश्न्नरेन्द्रः । स्वयं बने जटाधारी जातः। स 
राजा 'मधुरायां! समेतः आातृव्यादीनां राज्यविभाग दत्त्वा एकातपत्र राज्य निष्कण्टकं 
राज्यसुखमद्वैतमभजत्‌ । निरन्तरगुरूपदेशश्रवणतीर्थयात्राकरणपरोपकारनिमौणादिभि- 
मनुष्यफर् जग्राह । जिनधर्म प्रभावयामास । पर्वतिथिषु प्रभूतदुरितखण्डनानि निरति- 
चाराणि सामायिकपीषधादिकव्रतानि पालयामास।॥ श्रीयुगादिजिनादिप्रासादानचीकरदू 
गुणवर्मा जैननरेन्द्रः ॥ 

॥ इति पश्चविंशी कथा ॥ 


मे० बू०--दे जिनेन्द्र  पुरुषा युद्धे जयं रूभन्ते इत्यन्बयः । 'लभन्ते' इति क्रियापदम्‌। के कतोरः९ 
“धपुरुषा;” इत्यध्याह्ार; । क॑ क्मेतापन्न " “जय सवेतोडभ्युद्यम्‌ । कीहशा; पुरुषा; * त्वतपादपकु- 
जवनाभअ्रयिण:” तव चरणखरूपकमलवनाश्रयभाज$ । कमलवनाश्रयात्‌ अल्यन्तसोकुमायेख्यापनेन 
लीड्येव जयप्राप्तिरित्यतिशयालदकारः । पुनः कीहशाः पुरुषाः ? “विजितदुजेयजेयपक्षा:' पराभूतदुद्धे- 
रवैरिसमूदा; । कम्मिन्‌ ? “युद्धे । कीदशे ? “कुन्ताग्रभिन्नगनजशोणितवारिवाहवेगावतारतरणातुरयोघ- 
भीमे! । अस्या्थें: समाखादेव, स चेवमू--कुन्ता-भह्वास्तेषां अग्राणि तेर्मिन्ना-विदारिता ये गजास्तेषां 
शोशिवानि-रुधिराणि तान्येव वारीणि-जछानि तेषा वाहाः-पभ्रवाहास्तेषु वेगेन अवतार-उत्तरणं तस्मात्‌ 





१ रथोद्धता-छक्षणस्‌--- 
८ राष्पैनैरकगे सथोद्धता !” । 
३२ 'विशित्त्य' हृति ख-पाठः । 


१०८ भक्तामरलोत्रम्‌ 


तरणं-पुवन तैरातुरा-व्याकुला ये योधाः-सुभटास्ैर्भीम॑ तस्मिन्‌ , तथा जेतुं योग्या जेयास्तेषां पक्षा 
जैयपक्षाः, दुर-दुःखेन जीयन्ते इति दुजेयास्‍्ते च ते जेयपक्षाश्र दुजेयजेयपक्षा;, विजिता दुजेयजेय- 
रे 
पक्षा यैस्ते बिजितदुजेयजेयपक्षा; । अत्र 'क्षय्यजय्यो' (अ० ४, पा० ३, सू० ९० ) इति हैम- 
सूतआत्‌ जय्य इति स्यादेव न चिन्त्यं, जेतुं शक््यों जय्यः शज्रुरिति शक्‍्याथेविषयत्वात्‌ तस्य, अन्न तु 
जेंतुं अशक्यानामपि पक्षाणां विजयस्य वाच्यत्वात्‌ अत एवं दुजेय इति विशेषणण युक्तमिति न तथा ॥ 
( अथ समासाः )--तव पादी त्वत्पादी, पद्माज्जायन्त इति पह्ुुजानि, तेषां वनं-पहुजवन, 
त्वत्पादाघेब पद्कलुजबनं त्वत्पादपज्डजबनं, तत्‌ आश्रयन्ते इल्येबवंशीलाः त्वत्पादूपड्लजवनाश्रयिण; ॥ 
इति काव्याथेः ॥ ३९ ॥ 
पुफा०86 ए6 बाप छल प्रातेक (0 6प5-९०0१९४ ० प।ए लिए॑ एशा एाकण-ए फए 
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अथ जलापदं प्रशमयज्ञाह-- 
अम्भोनिधो क्षुमितभीषणनक्रचक्र- 
पाटीनपीठभयदोल्वणवाडवाज्नों । 
रद्गत्तज्शिखरस्थितयानपात्रा- 
खस्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्र ब्रजन्ति ॥ ४० ॥ 
गु० वि०--हे भववार्थिपोत ! अम्भोनिधी-समुद्रे एवंविधे सति सांयात्रिका जना भ- 
घतः स्मरणात्‌ न्नासमू-आकस्मिकं भय॑ विहाय-त्यक्त्वा ब्रजन्ति-क्षेमेण स्वस्थानं यान्ति । 
किंभूते ! छुमितानि-क्षोभ॑ गतानि भीषणानि-रौद्राणि नक्चचक्राणि च पाठीनाश्व पीठाश् 
भयदो-भीकृदुल्बणः-प्रकटो वाडवाप्निश्व यत्र स तथा तस्मिन्‌। किंभूता जनाः ? रज्गत्तर- 
कृशिखरस्थितयानपात्राः-उच्छलत्कलो लाग्रवर्तिवाहनाः । नक्रचक्र-दुष्टजलूजन्तुवृन्दम्‌ । 
पाठीनपीठो-मत्स्यभेदी । वडवापक्‍़्मिः-वडवानलरूः । इति वृत्तार्थ! ॥ ४० ॥ 
प्रभावोदाहरण्ण यथा-- 
“तामलिप्ती पुरीवासी, धनावहवर्णिग्वरः । 
क्षुब्धेडब्धी देवतातुष्या, श्रेयसा पुरमीयिवान्‌ ॥ १ ॥-अलु ० 
धनकनकवसनरलसपलीकृतालकायां नन्दनवनासहनीभूतारामाभिरामायां देवीरूपस- 
रूपनागरिकरामायां श्रीसश्वयमालिन्यां 'तामलिघ्यां' पुरि बहुधनो धनावहनामा श्रेष्ठी । 
सोध्न्यदा श्रीजिनेश्वरसूरिदेशनामझणोन्मसणमनाः ॥ यधा-- 
| 'जिनेश्रदेशनां' इ॒ति स्ू-पाठा। 


श्रीमानतुश्गसूरिविरचितम्‌ १०९ 


“बन्द्यारतीर्थकृतः सुरेन्द्रमहिताः पूजा विधायामरलां 
सेव्याः सन्मुनयश्र वन्द्यचरणाः श्रव्यं च जेने बचः । 
सच्छी् परिपालनीयमतुर्ल कार्य तपो निर्मर्ू 
ध्येया पश्चनमस्कृतिश्व॒ विदुपा भाव्या च सद्भावना ॥ ९ ॥”-शाईल० 
तत्रापि धर्मे जीवदया सर्वत्रापि सारोक्ता-- 
“'देविंदयक्ववद्टि-त्तणाईं भुत्तण सिवसुदहमणन्तम । 
पत्ता अणंतसत्ता, अभयं दाऊण जीवाणम्‌ ॥ १ ॥”-आर्या 
यो दद्यात्‌ काश्न मेरुं, कृत्स्तां वापि वसुन्धराम्‌ । 
सागर रलपृण वा, न च तुल्यमहिंसया ॥ २ ॥-अनु० 
“हंतूण परप्पाणे, अप्पाणं जो करेइ सप्पाणम्‌ । 
अप्पाणं दिवसाणं, कणण नासेडह अप्पाणम्‌ ॥ ३ ॥”-आयो 
इत्याकर्ण्य प्राणान्तेठपि स्थू् निरफ्राध जीव॑ न हन्मि न घातयामीति त्रत॑ जग्राह। 
श्रावको5भूत्‌ । भक्तामरस्तव॑ पठित्वाउस्मार्पीच्च । सोडन्यदा प्रभूताउपि विभूतिस्त्यागभो 
गादिना क्षीयते निव्यवसायानामिति विमृश्य पुरपरद्वीपयोग्यभाण्डेवोहनपश्चकमापूर्य 
शुभमुहर्ते नारिकेलादिभिः समुद्रपूजां कृत्वा वोहित्थमारूढः। युगपच्चलितानि पक्षिवत्‌ के 
निपातपक्षप्रेरणया वहित्रकाणि । स्वल्पर्दिनः सिहल'द्वीप प्रापुः। जातो यथेप्सितो छाभः 
मणिमुक्ताप्रवालकपूरचन्दनादीनि प्रतिभाण्डानि जग॒हिरे । वोहित्थानि भृत्वा पूरितानि 
स्वदेश प्रति । ऋ्रमेणान्तःसागर प्रविष्टपु यानपात्रपु नाविका अचीकथन-श्रेष्ठिन्‌! इह 
बिकटाक्षी देवी पशुवर्लि गृह्नाति सांयात्रिकेभ्यः । ब्रुहि यथा तटवर्तिग्रामादानीय कर 
दह्मः, अन्यथा श्रेयो न। श्रेष्ट्या55ह स्म-भो कर्णघाराः! मदह्य पशुघातो न रुचितः । 
सर्वथा जीवान्‌ न हन्मि न घातयामीति। भोगं निरेनसं यच्छामि देव्या।। यत उक्त च-- 
“दमो देवगुरूपास्ति-दानमध्ययनं तपः। 
सर्वमप्येतदफ्ं, हिंसां चेन्न परित्यजेत्‌ ॥ १ ॥-अन्ु ० 
हिंसा विधन्नाय जायेत, विध्नद्ञान्त्य कृताउपि हि। 
कुलाचारधिया5प्येषा, कृता कुलडविनाशिनी ॥ २ ॥”-अनु ० 





नननन++ नर प++न-+ मम 3 ५»+>-+-बनन, 


देवेन्द्रचक्रवर्तित्वानि भुक््वा शिवसुखमनन्तम्‌ । 
प्राप्ता अनन्तसरवा अभय दात्त्वा जीवेभ्य ॥ 
२ छाय[-- 
हस्वा परप्राणान्‌ जार्मान य' करोति सप्राणम्‌ ( सबऊम्‌ ) । 
(स.) अब्पानां दिवसानां कृते नाशयति आस्मानम्‌ ॥ 
श नाछिकेराद्भिः। ४ नावस्‌। ५७ के-जले निपास्यस्ते-नीयन्ते नाबोध्नेनेति केनिपातः-अरिश्रमु। 
4 प्रबहणानि | 


११७ भष्तामरस्तोत्रम्‌ 


इति कथितेड्भ्युज्नता घनाः। वबुबाताः । वृत्तोक्तस्वरूपेज्म्भोधी घनावह! स्तर्व 
सस्मार | कलहकल॑ कुर्बन्तः समकालमलऊूपन्‌ नाविकाः-श्रेष्ठिन्‌! एकाग्रहों मा भू । देव्यु- 
पदां देहि यथा कुशल स्थाद वाहनानाम्‌ । आत्मार्थे सर्वेडधर्ममपि समाचरन्ति विज्ञाः । 
उक्ते च-- 
“सजेदेक कुलस्यार्थे, ग्रामस्थार्थ कुल त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थ, आत्मार्थ पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १ ॥-अनु० 
आपदर्थे धर रक्षेद्‌, दारान रक्षेद्र घनरपि । 
आत्मान सतत रखैदू , दश्र्पि घनरपि ॥ २ ॥?-अनु ० 
अब्पनाशे बहरक्षणं युक्तम्‌ । 
“सर्वनाशे समुत्पन्ने, अध त्यजति पण्डितः । 
अर्धेन कुरुते काय, सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥ १ ॥”-अलु० 
तत्‌ सर्वधाउप्यात्मा रशय एवं । अतः पश्ुबरलि यच्छेत्युक्तोडपि स्तवध्यानान्नाचलत्‌ 
श्रेष्ठिसत्तमः । तस्मिश्वत्वारिश बृत्त जपति व्यन्तरीकृतोत्पाताः प्रलीनाः । विकटाक्षी 
प्रकटीभूताउनध्य रलमढाकयत्‌ । देव्युवाच-भो धर्ममते ! त्वन्निश्चवलत्रतपालनतया चक्रा- 
ज्ञया च तुष्टाउस्मि । वर मृहि-- 
“अमोधघा वासरे विद्यु-दमोर्घ निशि गर्जितम्‌ । 
नारीबालवचोडमोघ-ममोघ॑ देवदशनम्‌ ॥ १ ॥-अलु ० 
इत्युक्ते श्रेष्ठी जीवहत्यावारणवरमयाचत । अमृतभुजां देवानां नोचितः पशुवधामि- 
लाषो निरर्थकः पापहेतुः । देग्याउड्जीकृतम्‌ । ततः पर छुटिताः पशुबलेः पोतवणिजः । 
घाहनपश्चकं स्तम्भतीर्थ क्षणनायात॑ क्षेमण । असडख्यधनभाग चक्रायुकृश्रीयुगादिजि- 
नप्रासादमचीकरत्‌ । तीर्थयात्रा नकशाः मूर्त्ति(सूत्रि!)ताः पवित्रा।। अत्यन्तानन्द्सुखभा- 
जनमजनि घनावहः ॥ 
॥ इति पड़विशी कथा ॥ 
मे० बू०--समुद्रभयनाशमाह-( अस्भोनिवाविद्यादि ) । 
हे जिनेन्द्र' जना भवतः स्मरणात्‌ ब्रजन्ति-यान्ति इत्यन्वय; । “यान्ति' इति क्रियापदम्‌। के 
कतोर; ? 'जना;' | कि कप्ततापन्नम ? “खस्थानम्‌' इति शेप । कस्सात्‌ ? 'भवतः स्मरणात्‌ सनसि चिन्त- 
नात्‌ । कि छृत्वा ? “त्रासं विहाय' (आकम्मिकं भय ) परित्यज्य | कीटशा जना; ? अम्भोनिधौ-समुद्रे 
रन्त:-स्वेतश्वलन्तो ये तरह्ा;-कल्ली छास्तेपा शिखराणि-अग्राणि तेषु सितानि यानपात्राणि-प्रवहणा नि 
थेषां ते । कीटशे अस्भोनिधी ? 'बुमितभीपणनक्रचक्रपाठी नपीठभयदोल्वणवाडवाप्रो' । अ्थस्तु समा- 
सादेव, स चेवम-नक्राणां-जलूचराणां चक्राणि-समृहा नक्रवकक्राणि, पाठीनाश्व पीठाश्न मत्सभ्रेदो , 


कह 


४ श्रीमानतुज्ञसूरिविरचितम्‌ * ११ ५ 


पाटीनपीठा:, भय दसे इति सयदः, स चासो उल्बण:-प्रकटश भयदोल्वण४ विशेषणसमासः, भय- 
दोल्वणआसौ वाडवाप़िः-बडवानरश्व भयदोस्वणवाडवापिः, भीषणानि-रोद्राणि व तानि नक्रच- 
क्राणि च भीषणनक्रचक्राणि, भीषणनक्रचक्राणि च पाठीनपीठाश्य भयदोत्वणवाडवाभिश्व भीषणन- 
क्रचक्रपाठीनपीठ भयदोल्वणवाडवा प्रयः,  क्षुमिता;-क्षोभ॑ गता भीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्बण- 
घाडवाप्रयो यत्र स तथा तस्मिन्‌ | अम्भर्सा निषिरम्भोनिधिस्तस्मिन । रब्लेयादिसमासः प्राशुक्तः 
एव ॥ इति काव्याथेः ॥ ४० ॥ 
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रथ हि 4 हि ५ जद 
अथ रोगभय॑ भिन्दन्नाह-- भं 
उद्धृतभीषणजलो दरभारभुप्राः ु 
शोच्यां दशामुपगता श्व्युतजीविताशाः । 
त्वत्यादपक्लजरजो उस्तदिग्धदेहा 
मत्यों भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥ 
गु० वि०-हे कर्मव्याधिधन्वन्तरे! मत्या-नराः उद्धतभीपणजलोदरभारभुग्रा- 
उत्पन्नरोद्रोदरवृद्धिव्याधिभरवक्रीकृता भञ्ना वा पाठे मोटिताः शोच्यां दशामुपगताः- 
दीनामवस्थां प्राप्ताः च्युतनजीविताशाः-त्यक्तजीवितव्यवाब्छाः एवंमभ्ूताः त्वत्पादपक्भुजर जो- 
उमृतदिग्धदेहाः-भवच्चरणकमलरेणुसुधालिप्ततपुपी. मकरध्वजतुल्यरूपाः-कामसममूर्तयः 
-कमनीयकान्तयों भवन्ति । यथा सुधापानाभिषकात्‌ सर्वरोगनाइस्तथा भवत्पदपझा- 
अयणादपि सकलव्याधेरुपशमः । इति वृत्तार्थः ॥ ४१ ॥ 
प्रभावप्रकटन यथा-- 
चक्रेश्वरीप्रसादेन, ज्ञातापघिचिकित्सया । 
राजहंस कुमारस्य, रोगा नेशुर्महाभयाः ॥ १ ॥-अनु० 
श्री'उज्जयिन्यां' पुरि राजी खरो राजा । पंइदेवी विम॒ला। तत्कुक्षिभूः राजहंसकुमारः 
सकलकलापारीणः शास््राभ्यासप्रवी णश्च । अथ देवाद्‌ू विमलायां विपन्नायां कमला 
नाम पहराज्ञी जाता | सा राजहंस देष॑ धत्ते । अस्मिन्‌ सपल्नीभवे राजबलभे »सति 
मत्सुतस्य कथ्थ राज्यम्‌?। अतः तन्मृतये छर्ं पश्यति | साथन्यदा राज्ञि देशजयाय प्रख्िते 


३ “अन्ना: हत्यपि पाठः क्रमिस । २ 'भन्नपाठे मोटिता.' हृलि ख-पाठः। ३ “पढ़े देवी” इति ख-पाठ. । 


शभ्श्२, भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


पश्चात्‌ पुरस्थस्य राजहंसस्थ बहुगदकरमगदमदापयत्‌ । कुमारदेहे ज्वरजलोदरादयो 
रोगाः प्रादुरभूवन्‌ । कुमारेण सपलीमातुश्चेष्टितमिति माल्िकात्‌ ज्ञातम्‌ । अतन्नस्थस्थ मे 
मृत्युरेव ( भन्धार्म १४०० )। उक्त च-- 
“दुष्टा भाया शर्ठ मिन्नं, भृत्याश्रान्तरदायकाः । 
ससपंगहवासश्च, मृत्युरेव न संशयः ॥ ९ ॥”-अनु० 
“शशी दिवसधूसरो गलितयावना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षर स्वाकृतेः । 
प्रभुधनपरायणः सतवैदुगतः सज्जनो 
नृपाज्णगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ १ ॥”?-एथ्वी 
नृपाज़णगते खले कथ जीव्यते इति ध्यात्वा जीवरक्षणायकक एवं निःसृतः पुरात्‌। 

कृच्छेण गतो “'हस्तिनापुरम! । साये प्रतोलयां स्थित्तः | तत्र सानगिरिनाम राजा। तत्पुत्री 
कलायती । सा जनायिकाणां पार्श्वे-- 


“श्रीतीर्थशस्य पूजा गुरुचरणयुगाराधने जीवरक्षा 
सत्पात्रे दानवृत्तिविंषयविरमर्ण सद्धिविकस्तपश्च । 
श्रीमत्सछ्ूस्य पूजा जिनपतिबचसां लेखन पुस्तकेपु 
सोपानश्रेणिरेषा भवतु तनुभतां सिद्धिसाधघाधिरोहे ॥ १ ॥”-स्रग्घर 
इति श्र॒त्वा जैनधर्ममग्रहीत्‌ । भक्तामरस्तोत्र झुद्धं पपाठ | चतुःपष्टिकलापारगा जाता। 
अन्यदा कुमायां सभागतायां राजाइहयु: सम्यसामन्तानुवाच । भो! भवद्धिः कस्य 
कर्मणा भुज्यते राज्यलक्ष्मी:? । त ऊचुः--देवकर्मणेति । साउन्तजेहास । राजा55ह-बत्से ! 
किमिति हसितम्‌?। सा आह-सेवकाः स्वामिरुचितं जानन्तो5पि कुर्बन्ति । उक्त च-- 
“प्रणमत्युन्नतिहेतो-जीवितहेतोबिमुश्वति प्राणान्‌। 
दुःखीयति सुखहेतोः, को मूखः सेवकादन्यः ॥ १ ॥”--आर्या 
किश्व-- 
“मोनान्मूकः प्रवचनपंठुजेल्पको वातलों वा 
घृष्टः पाश्वें भवति च तथा दूरतश्चाप्रगल्भः । 
क्षान्या भीरुयेदि न सहते प्रायशों नामिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १ ॥”-मन्दाक्रान्ता 
इति त्वस्कर्णामृतमनृत्ं बुवतेडमी । अतो हासः । राजा-शठे ! त्व॑ कर्थ जीवसि !। सा 
स्वकर्मणेत्युवाच । 





३ 'कुमारस्य दाइज्वर.” हरति ख-पाठः। २ भहक्लरी। ३ 'पहुबीतलों जल्पको बा! इति ख-पाठः । 


श्रीमांनतुज्गसूरिविरचितम्‌ ११३ 


“ज्मस्थामों देवान ननु हतविधेस्ते5पि वशगा 
विधिरव॑न्धः सो5पि प्रतिनियतकमेंकफलदः । 
फल कमायत्तं यदि किममरेः ! कि च विधिना ? 
नमस्तत्‌ कर्म भ्यो पिधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ १ ॥”-शिखरिणी 
--( नीतिशतके शहो० ९१) 
*देवेनासजता स्वयं जगति यद्‌ यस्व प्रमाणीकृत 
तत्‌ तस्योपनयेन्मनागपि महान्‌ नेवाश्रयः कारणम्‌ । 
सवाशापरिपूरके जलघरे बर्षत्यपि प्रत्यहं 
सूक्ष्म एवं पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोबिन्द॒वः ॥ २ ॥”-शादूल ० 
इत्युक्ते दष्टो राजा रोगग्रस्तरक्ननरानयनाय दुष्टभटानाजिज्ञपत्‌ | ते लघुभूतकरचरणं 
मलब्याप्तकरणं ज्वरिणं दुःखदारिद्यशरणं राजहंस गोपुरादानिन्युः सभाम्‌ । राजा सवो- 
ड्रालड्रारांस्त्याजयित्वा दण्डीखण्डचीवरान्‌ परिधाप्य तमनिच्छन्तं तां पर्यणाययत्‌। अस- 
मझजसकूद्‌ राजेति मशिसामन्तादयः शुशुच्चुः, इत्यचिन्तयश्व-- 
“संच्छंदं जंपिजर, कत्थ३ ज॑ ज॑ मणस्स पडिहाह । 
अयसस्स न बीहिज्जइ, पहुत्तणं तेण रमणीयम्‌॥ १ ॥'-आर्या 
शजा--सत्यकर्मवादिनि ! भुद्द स्वकर्मणः फलमिति भणित्वा औम्बल्मात्रभतेयुतां 
तां नगराक्षिससीसरत्‌ । साइबकू-- 
“समीहित यज्ञ लभामहे वर्य 
प्रभो ! न दोषस्तव कर्मणो मम । 
दिवा5प्युलूको यदि नावलोकते 
तदा5पराधः कथमंशुमालिनः ! ॥ १ ॥”-वंशश्वम्‌ 
श्त्यायुक्त्वा पतिं करे कृत्वा साश्रुपातं पुरीजने पश्यति चचाल कलावती । निश्ञा 
समैत्‌ । तदा हेमन्ततुः कलिरूपो5स्ति । उक्त च-- 
“निर्देश्धाः केमलाकराः सुमनसो मम्लः कैाबानपि 
प्रीत्ये नो किल कृष्णवर्त्मसु जनः प्रायेण बद्धादरः । 


9 “दैवेन प्रभुणा' इत्यारम्भको _मवतितम झोको महर्षिश्रीभतेहरिकृतनी तिशतके ! 
२ छाया[--- 
स्मच्छम्द जरुयते कचित्‌ यद्‌ यद्‌ मनस* प्रतिभाति । 
अयशसः न भीयते श्रभ्भुत्व॑ तेन रमणीयम्‌ ॥ 
६ पॉथयेम। ४ कंमकाना-उत्पकानां भआाकरा.-समूहाः, सरोचराणि वा, प्ले कमकायाः-फहर्या। आाकरी:- 
भृंहाणि । ५ दुष्पाणि, प्ले पण्डिता देवा वा। ६ पक्षे चरद्ष'। ७ यही, पस्ते मक्तिममार्गेदु । 
मण० १७५ 


११७ भ्क्तामरखोवम्‌ 


जाब्येनोछसितं जगत्‌ सुमहिते मित्रे5पि यन्मन्दता 
तम्नून कलिरेष दुःसहतरः शीततुना स्पर्धते ॥ १ ॥”-शार्दूल० 


इति। तत्र तरुकिशलयछ्लोषक॑ पान्थमनोरथमाठाशोषक॑ संयोगिजनतोषक कन्दर्पदर्प- 
पोषक दरिद्रजातदूषक॑ शिशिरपातं दृष्ट्रा वने तरुपत्राण्यास्तीयं सक्थनि तन्मौलिं कृत्वा- 
इस्थात्‌। स कलावतीमबकू-प्रिये! मुश्च मां केंदर्यम्‌ । को हेमावलीइपदोर्मणिकाचयो- 
गंजीखरयोः कल्पवलीपैश्वाहुलयोरमेलः ! । त्व॑ (तु) सर्वत्र माने लप्ख्यसे। उक्त च-- 


“श्राश्ष कृतविद्याश्व, याश्व रूपधनाः स्त्रियः । 
यत्र यत्र गमिष्यन्ति, तत्र तत्र कृतालयाः ॥ १ ॥-भनु ० 
साउवकू-प्राणनाथ ! किमुच्यते ? कि कुलख्तनीचेष्टितं न जानीथ (-- 
“गतविभव रोगयुत॑ं, निर्वार्य भाग्यवर्जितं स्वपतिम्‌ । 
देवतवत्‌ सेबन्ते, कुलस्रियस्ता न शोषाः स्थुः॥ २ ॥*-आर्या 
उक्त च+- 
“दिनानां व निशानां च, यथा ज्योतिर्विभूषणम्‌ । 
सतीनां च यतीनां च, तथा शीलं विभूषणम्‌ | १ ॥”-अलु ० 


इत्युक्ते विदितसर्वतत्स्यरूपः कुलीनेयमिति जोष॑ स्थितः तुतोष च।( तो द्वावपि ) प्रातः 
प्रयाणं चक्रतुः। मध्याहे तस्थतुः तरुतले पत्युः शय्या कृता (कलावत्या) । तस्मिन शयाने 
सा पवितन्ना पतिरोगोपशमनोपायं मार्गयमाणा भक्तामरस्तवेकचत्वा रिंशद्वृत्तमुणनावसरे 
पत्युरुदरान्मुखे सर्पमुर्ख निःस॒त्यास्थात्‌, आसझ्नवल्मीकाआदपरं सर्पमुर्ख च। उभावपि 
भुजगों चक्राधिष्ठितावन्यो5न्यं विवदन्तौ मर्म निज निजमूचतुः। वस्मीकसर्प आह-रे 
दुराचार [ सत्पुरुषरूपविनाशक | यदि कश्चन राजिकाम्‌ अत्यम्लतक्रेण सहास्मे दत्ते, तदा 
त्वं स्थानादू यासि । उदरसप॑ आह-रे सश्बयकर! कदर्यवत्‌ कश्चित्‌ त्वह्धिलेउत्युष्णं तैले 
क्षिपति, तदा त्वदधिष्ठितं निधानधनं स विलसति, त्वं च विलीयसे हत्युक्त्वा स्ब॑ स्व॑ 
स्थानमीयतुः सर्पो । कलावती सब दद्श शझुश्नाव च। प्रत्यक्षीभूय चक्रेश्वरी स्तवजाप- 
प्रभावान्मयेतचक्रे इत्युकत्याउन्तदंधी । सा तत्र स्थिता आसन्नगोकुछत्त्‌ तकराजिकापा- 
नादू भर्तुव्याध्युपशम विदधे। स्वभावरूपो जातरूपसमदेहकान्तिर्जातो राजहंसः। पत्ये 
कथचित्वा तैलक्षेपाशिधानं छली । ततः कलावती चक्रेश्वरीप्रभावाद्‌ उरगयोनरवागभ- 
घदिति भर्ने5भणत्‌ | स तत्पृष्टः स्वपितृजन्मादिकमभाणीत्‌ । तयोक्तः स्वराज्यमभजत्‌ । 
सघन भायांसनाथं त॑ दृष्ठा तुषे राजशेखरनृपतिः । कुमारस्य कमला राकीदुर्विकसितमिति 








$ सुहृदि, पक्षे सूये। २ जक्भायामु। ३ कुत्सितो5ये:-स्वामी कदर्य., कृपण हसथे! सम । ४ देमसाक्षदपदोः 
इति क-पाठः। ५ हइस्तिनीयदेभयो: । ६ प्रण्डः। ७ 'सिस्वा! हृति ग-पाढ़, । ८ सुवर्णेस। 
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ज्ञात्वा दूरीकृता सा । राजहंसस्य क्रमेण राज्यमभवत्‌ । श्शुरेणांपि शैद्धिर्सच्धी । माना- 
भिवृत्त चित्तम्‌। सर्वे: स्वकर्म भुज्यते श्त्यज्ञीकृर्त पुत्या बंचेः । उर्क च--- 
“संब्ो पुधकयाणं, कम्माणं पावए फलविवागम्‌ । 
अपराहेसु गुणेसु अ, निमित्तमत्त परो होइ ॥ १ ॥-आयों 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
पुरा कृत कर्म सदेव भुज्यते 
शरीर ! है निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ २ ॥-उपेन्द्रवज्ञा 

इति विद्ुध्य मानगिरिनृपः कलावती दुह्ितरमानाय्यापूजयत्‌। क्षमिता च। सर्वे सुख- 
भाज॑न बभूवुः । राजहंसो राजा जिनधर्ममाराधयत्‌ प्रभावतीप्रतिबोधवचसा श्रीउ॒दा- 
यिचरमराजपिंवत्‌ कलावतीपुण्यकथनेन । घिरं सुखिताउभूत्‌ कडावती ॥ 

॥ इति सप्तविंशतितमी कथा ॥ २७ ॥ 

मे० बृ०--अथ रोगभयभेदमाह-( उद्धते्यादि ) । 

हे जिनेन्द्र |! मद्यो मकरध्वजतुल्यरूपा भवन्ति इत्यन्वयः | 'भवन्ति' इति क्रियापदम्‌ | के कतौरः ९ 
(“मत्यो:) मनुष्या। । किंविशिष्टा: ? “सकरध्वजतुल्यरूपा:' कन्दपेसटशाकारा: । पुनः किंविशिष्टाः ९ 
“उद्धृतभीषणजछोद्रभा रभुभा:” उद्धृतः-प्रादुभूतो भीषणो-रौद्रों यो जलछोदरो-रोगविशेषः तस्य 
भारेण-संघट्टेन भुप्ना:-वक्रा; | पुनः किं० ? 'शोच्या' शोकयोग्यां 'दर्शां' अवस्था “डपगताः प्राप्ताः 
पुन; किं० ! (“च्युत०”) च्युता-गलिता जीवितस्य-आयुष आशा-अमिलाषो येषा ते तथारूपाः । 
पुनः किंविशिष्टरूपा;  “त्वत्पादपक्ुजरजो मृत दिग्धदेष्दा: तब चरणकमहरेणुलिप्तगात्राः ॥ 

समासाश्च--भीषण च जछोदर च भीषणजलछोदरं, जलश्व्त उदरं जलोदरं, उद्धृत चासो भीषण- 
जढ्ोदरं च उद्धृतभीषणजछोदर, तस्य भारेण भुम्ा उद्धतमीषणजलोदरभारशुपाः । शोचितुं योग्या 
शीोच्या ताम्‌ । च्युता जीवितस्य आश्ञा येषां ते तथा । तव पादौ त्वत्पादो, त्वत्पादावेव पड्ुजे त्वत्पा- 
दपकुजे, तयो रजः त्वत्पादूपक्ृुजरज:, तदेव अमृत त्वत्पादपक्षुजरजो उम्रत, तेन दिग्धों देहों येषां ते 
तथा। मकरो ध्वज़े यस्य स मकरध्वज३, मकरध्वजेन तुल्य॑ रूपं येषां ते तथा ॥ इति काव्याथः ॥४१॥ 
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सर्चः पूर्वक्रतानां कर्मणां प्रामेति फ्रकविपार्केस । 
अपराधेषु गुणेषु न विभिरमात्रः परो भवति ४ 








4 छाया 


११३ भक्तामरस्तोत्रम्‌ 


स्थ पन्दिदन्धमभर्य लुद्नाह-- अत 
आपादकण्ठमुरुशड्भडुलवेशिताइा 
गा बृहन्निगडकोटिनिषृष्टजहाः । 
स्वन्नाममअमनिशं मनुजाः स्मरन्‍्तः 
सद्यः खय॑ विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२॥ 
शु० वि०--हे अप्रतिचक्राचर्चितचरण ! आपादकण्ठं-पदगर्ू यावद्‌ उरुश्टहुलवेधि- 
हाड्ाः-गुरुलोहदामव्याप्तवपुषः ग़ाढं-निबिर्ड बृहझिगडकोटिनिधृष्टजछाः-विकटाष्टीला- 
ग्रकपितनंठफिनीका मनुजाः-नराः त्वन्नामस्मं-3 ऋषभाय नमः इति पद अनिश- 
सदा ज़पन्तो-ध्यायन्तः सद्यः-तत्कालं स्वयं-आत्मनेव विगतबन्धनभयाः-ध्वस्तवन्ध- 
शड्डा भवन्ति-जायन्ते । इति वृत्तार्थ: ॥ ४२॥ 
एतस्य महिमा पूर्व श्रीमा नतुड्राचायोणां निबिडनिग श्टड्ठाजालभज्जनादभूत्‌ । तदा 
त्वनेकेषां राजनियोगिनां लोहान्दुकच्रुटिः ( राजबृन्देच्छुटिः)-- 
“स्लेच्छलुप्सुरत्रात-प्रभूतातिशये कली । 
रणपालस्य सझ्ातं, निविडान्दुकभज्ननम्‌ ॥ १ ॥“-अनु० 
श्री'अजयमेरु दुर्गपरिसरबहुआमग्ामणीः सहजदानविनयगुणप्रीणितेदशनिमालो (!) 
रणपालो5जनि राजपुत्रः । 
“अन्नदानं महादाने, प्रणामो दशेनेषु च । 
अविरुद्ध द्वयं चेतत्‌, कतुमंहिमहेतवे ॥ १ ॥”-अलु ० 
इति पद्य॑ बहुमंसत | स च जेनमुनिसड्भत्या भद्गरकस्व भावों भक्तामरस्तवं पश्चपरमेष्टिमस्थ- 
मपाठीत। श्रीयुगादिजिने मभंक्तिभरः स्तवमहिमार्थवेत्ता च स धर्मपालकतया साधूनां चेतसि 
शतपत्रमाल्यमिव महोन्नटतया म्लेच्छान हृदि शल्यमिवासीत्‌ । एकदा “अजयमेरु'बु्गे- 
स्थदुष्टमीरेण छल लब्ध्वा स बद्धः सपुत्र:। कलियुगदुर्विलसितमेतत्‌ । उक्त च- 
“सीदन्ति सन्‍तो विलसन्त्यसन्तः 
पृत्रा खियन्‍ते जनकश्विरायुः । 
परेषु मैत्री स्वजनेषु रोषः 
पश्यन्तु लोकाः कलिखेलितानि ॥ १ ॥-हन्द्रवच्चा 
सह्ूुचन्ति कलौ तुच्छाः, प्रवर्धन्ते महाधियः । 
प्रीष्मे सरांसि शुष्यन्ति, कार्म वार्धिस्तु वधेते ॥ २ ॥”-अजु ० 


१ अहीछा-इृषद्विशेषः । २ नकछकिनी-जहा ।. ३ भम्बूक-श्रज्ञका।. ४ घजुख्िद्धितो5य क-पादः । 
| *०तसबेदुप्न०' दृति गू-पाठः। ६ 'मक्तिपरः इति कन्पाठ। । ७ 'खेफमानि' हति ख-पाठः। 
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अतो नाचलत्‌ मनो धर्मात्‌ तस्व महाशयस्थ। सपुत्रश्चालितो योगिनी पुर प्रति प्रापश्च। 
तदा जलालदी(लुद्दी?)नसुरत्राणो राज्य करोति। तेन जीर्ण दिल्ली दुर्गमध्ये गाढश्टद्व॒ल- 
निगडैबेद्धो बंन्दो क्षेपितः सपृत्रः। तत्न रणपालः शुचिर्भक्तामरस्तवस्थ द्विचत्वारिश वृत्त 
दध्यावदर्निशम्‌ । दशसहरुयां पूर्णायां निशीधिन्यां रणरणन्नूपुररवोजीवितमदना मणि- 
मयमेखलाकलापकिद्धिणीक्राणवशीकृत त्रिभुवना स्थूलनिस्तुलनिर्मछमुक्ताफलहारावलिदा- 
सीकृततारकत्राता कमलमृदुरूसरलऊकराडुलिपरिहितोमिकारल्कान्तिदेशनपूरितमानवस- 
मीहितजाता अजमरक्रेणिकरणिवेणिदण्डमिपसेवकीकृतनागलोका श्टज्लारश्लोका काचिद' 
रमणी तरुणी रमणीयरूपा-वस्स! (शीघ्र) शीघ्रमुत्तिष्ठेति जल्पन्ती तत्पुरः प्रादु्भूता । 
रणपालोडजल्पत-जननि ! का प्वं? देवी वा. मानवी वा विद्याधरी वा? । साउवदत्‌- 
गरुडवाहना श्रीयुगादिजिनभक्ता भक्तामरस्तोत्रस्मतेरक्षाकरी सुरी चक्रेश्वरी वर्तते, तस्या 
अहं किक्कूरी प्रतीहारी त्वद्वन्दिमोचनाय प्रेषिताउस्मि चक्रेश्वरीस्वाभिन्येति । रणपालो- 
इरणत-देवि! त्वमेव मे चक्राधिऋाइसि, परं कथमुत्तिष्ठामे करचरणनियल्ितो5हम्‌ ! । 
देव्युवाच-स्पृश करचरणो । सो स्प्राक्षीत्‌ , पुरःपतितनिगडाष्टीलकुलमद्वाक्षीत्‌ । पुत्रस्या- 
प्यपतन्‌ बन्धनानि । स्वयमुदघटिष्ट कारौकःकपाटसम्पुटम्‌ । तावुत्तिष्ठन्ती वारिती देव्या । 
रक्षाप्राहरिकार्तावदेयरः । तौ तथैब दृष्ट्ठा जग्मुः । देबीदर्शितसोपानपथेन दुर्गमारूढो 
समुत्छ॒त्याधः पतितो पद्टदुकूलच्छन्नहंसरोमशय्योपरीव । ततश्रेलतुः स्वग्राम॑ प्रति । साउपि 
राजचमूः केटके5लगत्‌ । तो समायान्‍न्ती सेनामपरयताम्‌ । सा न पश्यति सम तो । कटक॑ 
शाकम्भरीमजयमेरुदुग व यावद्‌ यात्वा व्यावर्तितम्‌ । रणपाल; सनन्‍दनः श्रेयसा 
स्वस्थानमाशिश्राय। “चित्रकूट दुर्ग चिरं स्वकुदुम्बयुक्‌ सुखमन्व॒भूद्‌ धर्म च पाठझयामास ॥ 

॥ इत्यष्टाविंशी कथा ॥ 

मे० बू०-- अथ बन्धभयनाशमाह--( आपादेतादि ) । 

है जिनेन्द्र ! मनुजा विगतबन्धभया भवन्ति इति क्रियासण्टकु; । “भवन्ति! इति क्रियापदम्‌ । के 
कतोरः । “'मनुजा;' मानवाः | कीहशा। ? “विगतबन्धभयाः” रोधादिकष्टभीतिवर्जिता। । कथम्‌ 
ससद्य। शीघ्रम्‌ । केन  “सखर्य' आत्मना, न तु परप्रयोगेण । कि कुबेन्तः ? अनिशं-सदा त्वन्नाममनं 
स्मरन्त:-ध्यायन्त: । पुनः कीहशा: ? (“आपादकण्ठमुरुझइलवेष्टिताह्ना: ) आपादकण्दं- 
चघरणगलप्रदेश यावत्‌ उरुः-महान्‌ यः शद्धलो-छोहरज्ुस्तेन नियश्चितशरीरा; । पुन; कीहशाः ? 
('गाढ बृहप्रिगडकोटिनिधृष्टजह्ा:) गाढं-अल्यन्तं बृहतू-गुरुर्यो निगडो-लोकप्रसिद्ध: पादपाशस्तस्य 
कोटि:-भग्ने तेन संघट्टितजल्लदेशा: ॥ 

समासास्तु--पादी व कण्ठक्त पादकण्ठं, भाण्यज्वत्वादेकबद्भाब:, पादुकण्ठं सयोदीकृत्य इति 
आपादकण्ठं, विभत्तयर्थे अव्ययीभावः । उरुआसों शद्धलश्व उरुशझ्डछः, तेन वेधरितं अज्ठयेषां ते 


३ कारागृदे । २ 'स्थफर्निज़क' हृति कतपादः। ६४ कारायाः-भन्ध॑नस्त भोकः-गृहम्‌। 


५११८ भक्तामरलोत्रम 


तंथी, हेंदर्शासों मिगरेश हदेचियर्:, तस्म कोटि, तया तिधेष्टे जहे येंपों ते तथा । तंग नाम 
स्वजीम, भेजे इव मर्ज), त्वन्ाम चासौ मश्रथ्म स्वन्नाममश्स्तम्‌ । चंन्धर्य भय बन्धभयं, विगर्त 
वन्धभ्॑ बेषां ते तथा । आपादकण्ठमित्यत्राव्ययीभावेडपिं “आडावधी” (सिद्ध० जअ० २, पा०५, 
सू० ७० ) इति पच्चलमी, तस्याश्थ न अमादेश इति तेन क्रियाविशेषणत्वादू द्वितीया ॥ ईति 
काठयोवः ।। ४२ ॥ 
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श् है 4 4 जि 
अथाह्ट भीनाशेन स्तवं संक्षिपश्नाह ( प्रं० १५०० )-- 


मंत्तद्विपेन्द्र-ज्नगरा ज-दवान ला-हि- 
सडझाम-वारिधि-महो दर-बन्धनोत्थम्‌ । 
तस्थाशु नाशमुप्याति भय॑ भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ 
ग॒ु० वि०--हे अमेयमहिमन्‌! तस्य प्राणिनों भयं-भीः आशु-शीर्म मियेव-भयेनेव 
नाश उपयाति- ध्वंसमायाति, यो मतिमान्‌-सप्रज्ञः पुमान्‌ तावकं-भवदीयम्‌ इमं-प्रागु- 
स्वरूप स्तवं-स्तोनच्रम्‌ अघीते-पठति । किंभूत भयम्‌? मत्तद्विपेन्द्रश्त मगराजश्व दवा- 
नलश्व अहिश्व सद्भामश्न वारिधिश्व महोदरश्व बन्धन च तेभ्य उत्था-उत्पत्तियंस्य तत्‌ । 
भवतः-तव मस्ञाध्यायप्रभविष्णुप्रभावयुताश्नराद्‌ भयस्यापि भय॑ भवतीति युक्तोप्मेक्षा । 
भयमेत्तृत्वादेहिकार्थकृत्वादन्यसुर वत्‌ तीर्थकृदपीति न चिन्त्यम्‌ू । यतो बुरझूस्य सिद्धस्य 
क्षीणकर्मणो भगवतः स्मरणात्‌ तुशः सद्नक्तसुराः सर्वमर्थ सम्पादयन्ति । बीतरागध्याना- 
स्मुफ्तिरेव मुख्य फलम्‌, अन्यत्‌ प्रासम्लिकं, कृषे! पछालबदिति । अथ-- 
“अप्रसभ्ात्‌ कर्थ प्रा्य, फलमेतदसहृतम । 
चिल्तामण्यादयः कि न, फलवन्त्यपि विधेशनाः ! ॥ १ ॥'*अतु ० 
अन्न बहु वक्तथ्यं तत्‌ स्वधिया विचार सुधीमिः ॥ इति दृत्तार्धः ॥ ४३ ॥ 
मे० बू०--भथ युगपदष्टमयनाशैन स्तुवन्नाइ--( मत्ते्रादि ) । 
है जिनेन्द्र | यः सतिमान्‌ इमं-प्रत्यक्ष तावर्क स्तवं अधीते-पठति इत्यन्बयः । “अंधीते! इति 
क्रियापदम्‌ । कः कतो? “्यः' सकिश्खासखीति अतिमाम । क॑ कमेतामशप ? हम कब स्तोत्रम। 


भौमानहुढ्सूरिविसधितप्‌ ११९ 


यक्षदोनिदामिसध्यन्धात्‌ तस्य पुरुषस्य आशु-शीघ्म भय नाश उप्रयात्ित्पराशोत्रि । “उपक्ात्ि! इति 
कियापदम्‌ | कि के ! “प्रयम। कि करमेतापन्नम ? 'नाशम!। इवोस्मेश्यते(अणे?) | 'छिया इब सत्य 
इव । सयस्थापि भीतिजायते तेन अष्टठघा भय तस्य न स्थादिति भ्रावः । कीशशं अयम्‌ ! “मचड्िपेल्द- 
मगराजदवानलादिसल्लामवारिधिमदोदरवन्धनोत्थ' मततो-मदवान्‌ हिपेन्द्रो-हली खुगराज;-सिंहः 
दावानछो-दावापिः अहिः-सपः सद्भामो-रणः वारिधिः-समुद्र। महोदरं-जलोद्ररोग। बन्धनं-- 
रोध), तेभ्यों जावम ॥ 

समासाश्च--द्विपानां इन्द्रो-हिपेन्द्रर, मत्तश्वासौ दिपेन्द्रत्त मत्तहिपेन्द्रग, शुगार्णा राजा धूम 
राजः, महश्व तत्‌ उदरं च महोदरं, बाहुछकात्‌ समासः, सत्तहिपेन्द्रश्त श्ृमराजश्र दबानरख 
अहिश्व सद्भमश्र वारिधिश्र महोदर च बन्धन चर सचद्विपेन्द्रस्गराजदृबानलाहिसजूतसवा[रिधिस- 
होद्रबन्धनानि, तेभ्य उसतिष्ठते इति मनत्त०, एतदुपत्नक्षणात्‌ स्मपि भय॑ जाति ॥ इति 
काव्याथे। ॥ ४३ ॥ 
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हा हि जा द् 
अथ खवबप्रभावसर्वस्थमाह-- 
स्तोत्रखजं तव जिनेन्द्र | गुणेनिबद्धां 
भक्तया मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इृह कण्ठगतामजल्लं 
त॑ 'मानतुह मवशा समुपेति लक्ष्मीः॥ ४४ ॥ 
गु० वि०--हे जिनेन्द्र -केवलिपते ! इह-जगत्यां यो जनो5जस्नं-अनवरतं तव 
स्तोत्र-तव संस्तवन बहुपदसन्दर्भितत्वात्‌ ज्लगित्र सोच्रस्नकू वां स्तोन्रम्नालां कण्ठगतां धत्ते- 
कण्ठपीठड॒ठितां करोति पठतीत्यर्थः । किंभूताम्‌ ! भक्तया-भावपूर्व मया-आऔमानतुझृसू- 


रिणा गुणेः-पूर्वोक्तिज्ञानाधैनिंबद्धां रचिताम्‌ू, अथ(वा) जिनेन्द्रगुणेः-अहंक्लुणैः स्वयंतरु- 
द्ध(त्व)सहजवैराग्यादिमिनिंबद्धां-गुम्फितां, रुचिरा-मनोज्ञा वणो अकाराद्या द्विपश्लाशदेव 





$ तृतीयाधेविच्वारणे 'जिनेश्ड्रयुणेमि०” हति पाढः। ४2 तुसोथेबिज्रारणे 'अक्षयापमया' इसि पाठ! । 


९३७ भक्तामरखोत्रम्‌ 


विचित्राणि यमकानुप्रासशलेषब्र्थव्यक्यादिविशेषेणारुतानि स्पृह्णीयाश्रयणीयतया पृष्पा- 
णीव यस्वां ताम्‌। लक्ष्मी:-राज्यस्वगापवर्गसत्का श्रीरवशा-तदह्तचित्ताइवहयं त॑ मानतुझे- 
चित्तोन्नत्युज्नतं स्तोत्रकबिं वा समुपेति-समन्तात्‌ पासश्वेमायाति । इति प्रथमोडडर्थः ॥ १॥ 

अथ(वा) यो भक्तया-विच्छित्त्या गुणेः-सूत्रतन्तुभिर्निबद्धां-अधितां मान मा तया मया- 
प्रमाणेनोपलक्षितां रम्यपश्चचणाद्भुतकुसुमां तब स्वोत्रमिव स्॒जं-बनमालां लुप्तोपमया 
पृष्पमालां कण्ठगतां धत्ते-धारयति लक्ष्मीः-झभा अवशा-निश्चितं त॑ मानतुझ्ञ- प्रतिष्ठा 
ग्राध्युश्च समुपेति । इति द्वितीयोरर्थः ॥ २ ॥ 

अथ(वा) यः स्तोत्रमिव स्॒ज-वनमालाम्‌, लुप्तोपमा सर्वन्न ज्ञेया, मया-पद्मया भक्तया- 
अनुरागेण जिनो-विष्णुरेव इन्द्रः-पतिस्तस्य गुणेर्जिनेन्द्रगुणः प्रभुत्वादिभिर्निषद्धां-न्यस्तां 
चारुद्युतिवेविधसन्तानकादिकुसुमां कण्ठगतां धत्ते लक्ष्मीः-वार्धिकनी अः-क्रृष्णः तस्य 
वशा-योपषित्‌ केशवकलत्न त॑ मानतुझ्ुं-सामिमानं पुरुषोत्तममायाति ॥ इति तूती- 
यो्डर्थः ॥ ३ ॥ 

अथ(वा) जिनो-विषणु! इन्द्र:-सुरेन्द्रसयोगुणः-शौयें श्वयादिभिरुपलक्षितो विक्रमी पर- 
मेग्वरो यः पुष्पमालां प्रोक्तस्वरूपां कण्ठगतां बिभति, लक्ष्मीः-सकलभूमि श्री: अवंशा-तदा- 
यत्ता “बीरभोज्या वसुन्धरा” इति वचनात्‌ मानतुड्ं-साहड्भारं त॑ समुपेति ॥ इति 
चतुर्थोर्ड्थ: ॥ ४ ॥ 

अथ (वा) यः सामान्यो5पि पुष्पदाम धारयति स लक्ष्मीबान्‌ स्यात्‌। अथ यो अमयॉ- 
अलक्ष्म्या कलितो5पि जनो भक्त्या बहुविधरतभज्ञघा गुणेः-माधुयायैनिंबद्धां-स्ववशी कृतां 
रुचिरबर्णविचित्रपुष्पां-कान्तवपुद्युतिविशिष्टतिछकमाल्याभरणां, चित्रस्तिंलक उच्यते, 
स्रजमिव कामिनीमिति गम्यम्‌, कण्ठगतां धत्ते-परिरभते, निरन्तरं भजत इत्यर्थः। 
लक्ष्मीस्तं मानतुड्ं पुरुषगणनागण्य समायाति अवशा-तदघीना ॥ इति पश्चमोडर्थः ॥ ५॥ 


३१ यमक-छक्षणम्‌-- 
“ज्याव पादपदृवर्णाना-भाजृत्ति संयुता युता । 
यमक सिद्रवाब्याना-मादिमध्यास्तगोचरम ॥!! 
+वाग्मटालझ्भारे (भ० ४, छो० २२ ) 
२ अनुप्रास-छक्षणम्‌--- 
तुल्यभ्रुटयक्षरादृत्ति-रमुप्रासः स्फुरदूगुण, । 
अतत्पद॒ः स्वाब्छेकार्ना, छाटानां तत्पदुश सः ॥!! 
--वाग्मठा० ( भ० 9, छो० १७ ) 
३ छेष-कक्षणम्‌-- 
“अधमेदमिन्नानां भक्लाभक्ाम्यां युगपदुक्तिः छेषः ।!! 
“--कांब्या० (४० २२० ) 
३ “तिकके तमाझपत्र-चित्र-पुण्ड-विशेषका' ।” 
-अभिधानचिस्तामणी (का० ३, छो० ३१७ ) 


ोमाव्हुइसूरिविरचितम्‌ 8 


पुष्पघारणाद वरखीसेवनात्‌ दरिव्रोउपि पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थात्‌ । उक्त अत 
“शिरः सपुष्प॑ चरणों सुपूजितो 
बराहुनाइसेवनमल्पभोजनम । 
अनगशायित्वमपर्वमैथुन 
चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति ॥ १ ॥”-बंशस्थविलम्‌ 

अथवा) यः पुमान्‌ स्वयंवरे तहुणरक्ञितपतिं वराक्षिप्तां भक्त्या-रचनया सया-झ्ोभयों 
गुणैः-सुबर्णसूत्रैनिबद्धां-नद्धां चारुकचिनानाविधकुसुमां स्तोत्रमिव स्रजं साझा कण्ठु- 
गतां घत्ते, लक्ष्मीरिव लक्ष्मीः श्रीसमरूपा स्री अवशा-कामविह्नला ते मानतुझूंं-वपुप्प्रमा- 
णप्राप्तं सरल्सर्वकक्षणपूर्ण समुपैति-दूरादपि तत्पाम्वेमायातीत्यर्थः ॥ इति पष्ठो्थः ॥ ६ ॥ 

अनेन पुरुपस्य सोभाग्यातिशयः प्रकाशितः । अन्यथा पतिमनुसरन्ती प्रीढाउपि खतरी 
मानहीना दुःखिता स्थात्‌। उक्त च-- 

“गंम्मद पियस्स पासे, सुप्पद सिच्छाय (इ) दिज्जए अहरो । 
विसएहिं पिजजइ मह दुक्खे दियहा गमिज्जन्ति ॥ १ ॥”-आर्या 
ध्वनिरिह पत्यनुसरणं मानिन्याः, प्रौदखीणां स्नहों व्धत एवाहरह । उक्त च--- 
“जम्मन्तरे न विहड्॒‌इ पोढमहिलाण जे किय॑ पिम्मम्‌। 
कालं(लिं)दि कण्हविरहे अज्जबि कार्ल जर्ू वहइ ॥ १ ॥-आयी 

नवोढा तु विवोढारं श्रजन्ती भतुः सौभाग्य बिवृणोतितरां (इति) लक्ष्म्यभिगमनेनोक्त 
भवति। स्तोत्रेडप्यधीती जनः सौभाग्यकलितः श्रिया सदा सेमाश्रयिष्यते इति तात्पयोर्थः । 

अन्न पृष्पमालछाशब्दो5भीष्टशकुनत्वेन महोत्सवानन्दहेतुः । उक्तमेगमे5डपि-- 

“संमर्ण संजय दंत, सुमर्ण मोयगा' दहिं । 
मीणं घंदं पडाग च, सिद्धमत्थं वियायरे ॥ १ ॥?-अलु ० 


4 छाय[--- 





गम्यते प्रियस्य पार्श्व सुप्यते लस्थेच्छया दीयते अर, । 
विषयेश्यः पीयते मधु दु.खेन दिवसा निगेम्पन्ते ॥ 

२ 'सिज्ञाए भहरोवि' दृति ग-पाठ. । 

३ छाया[-- 
कम्मान्तरेडपि के विघटति प्रीदमहिझयनों यय्‌ छूस प्रेस । 
काहिन्‍्दी ऋष्णक्षिर हे' आक्षापि झा ज़के बहति ह 

| 'संभ्रमिष्यते' दति क-म-प्राढ., ।.. ५ भोख७ १ 

६ छाया-- 
भ्रमण संयत दान्त सुमनः मोदकान्‌ ददि । 
मीन घण्ट पताकां च (दप्ठा) खिद्धूसर्थे ब्यम्पृणीययत्‌ ६ 

७ 'बयागरे हति ग-पाठः । 

भ० १६ 


११४ भक्तानरस्तोत्नस्‌ 


छाकुनाणेवे5पि-- 
“पक्मिनी राजहंसाश्व, श्वेतमिक्षुतपोधनाः । 
य॑ देशमुपसर्पन्ति, तत्र देशे शुर्भ बदेत्‌॥ १ ॥”-अलु० 


युष्पेषु प्राधान्यं प्मानामिति । चतुदंशस्वम्ेष्वपि कुसुमस्रक्‌ प्रशस्या । तीर्थकृदाहार- 
विहारसमवस्त्यवसरे कुसुमवृष्टिः शुभकृदुक्तेति विचार्यम्‌। स्तवान्ते लक्ष्मीशब्दो माह्नल्या- 
थ्वाची । तेन स्तोत्र पिपठिषूणां झुश्रुषूणा व्याचिख्यासूनां निदिध्यासूनां च पुरुषाणामा- 
स्तवसमाप्तेरनारत॑ कल्याणपरम्परा भविष्यतीत्यर्थ: । अथएवा) प्राणिनांप्रतिष्ठाहेतुः 
श्रीरेव । उक्ते च-- 
“वारांराशिरसो प्रसूय भवती रलाकरत्व गतो 
विष्णुस्त्वत्पतितामवाप्य भुवने जातस्त्रिलोकीपतिः । 
कन्दर्पो जनचित्तनन्दन इति त्वन्नन्दनत्वादभूत्‌ 
सर्वत्र त्वदनुग्रर्प्रणयिनी पद्म ! महच्त्वस्थितिः ॥ १ ॥-शादृल० 
अन्योडपि शुभो5र्थ: सुधीभिः स्वधिया व्याख्येयः । इति चतुश्चत्वारिशद्वृत्तार्थः 


हु] 


सम्पूर्ण: । तत्सम्पूर्ता सम्पूर्णयं भक्तामरस्तववृत्तिः सप्रभावककथानिकासयुक्ता ॥ 
( अथ प्रशस्तिः--) 
गिरां गुम्फधात्री कवीन्द्रषु वाणी 
चतुर्वर्णवर््येश्रतुर्वर्णसड्ड: । 
गुरुआ्वानुशास्ता सुधीः श्रोत॒वर्गो 
जयेयुजगत्याममी आसमुद्रम्‌ ॥ १ ॥-अुजज्ञप्रयावम्‌ 
श्री' चन्द्र गच्छे 5मयसूरियंदे 
श्री रुद्रपडीय गणाब्धिचन्द्राः । 
श्रीचन्द्रसूरिप्रवरा बभुस्ते 
यद्भातरः श्रीविमलेन्दु्सज्ञाः ॥ २ ॥-हन्द्रबन्ना 


तत्पद्टे ज़िनभद्गसूरिगुरवः सललब्धिलब्धप्रभा: 
सिद्धान्ताम्बुधिकुम्भसम्भवनिभाः प्रेड़न्मनीपाशुभाः । 

जातः श्रीगुणदाखर। भिधगुरुस्तस्मात्‌ तपोनिर्मरूः 
शीलश्रीतिलकोी जगत्तिलक इत्यासीदू गुरुआमणीः ॥ ३ ॥-शादूल० 


१ भुजड़प्रयात-छक्षण प्र -- 
“भुजब्प्रयात चतुर्मिर्य कार ! | 
३ 'पुनर्निमेरू.' इति ग-पाद, | 





कि अं +«-++-++ +++--+« «-«- -.... कर 


भीमानतुज्ञसरिविरचितम्‌ १२३ 


ट संद्रृद्यपच्यसुकविः कवित्त्वधाता 
चारित्रचारुकरणः करणास्तकामः । 
तत्पट्टभूषणमणिगतदूषणो 5भूत्‌ 

श्रीमान्‌ मुनीन्द्रगुणचन्द्रगुरुगरिष्ठः ॥ ४ ॥-बसन्‍्ततिलका 
सम्प्रत्यवनी जयिनां, निर्देशादमयदेवसूरीणाम्‌ । 
गुणचन्द्रसूरिशिष्यो, सणाकर! सूरिरल्पमतिः ॥ ५ ॥-आर्या 
अद्भुतमहतीरद॑धर्ती, बहुश्रुतमुखश्रुताः प्रभावकथाः । 
भक्तामरस्तवस्था-भिनवां वृत्ति व्यधादेनाम्‌ ॥ ६ ॥-आयों 
वर्षे पड़िंशाघिक-चतुर्देशशती(१४२६)मिते च वर्षतों । 
मासि नभस्ये रचिता, सरस्वती पत्तने वृत्तिः ॥ ७ ॥-आया 
यद्‌ गदितमर्थकूटं, यलक्षणशब्दतश्व दुष्टमिह । 
तत्‌ साधुमिः सुधीभिः, शोध्य॑ सद्यः प्रसद्य मयि ॥ ८ ॥-आयो 
भक्तामरस्तवाक्षर-विवृत्ति कृत्वा यदर्जितं सुकृतम्‌ । 
तेनासी सुकृतिजनो, निरामयः स्थात्‌ सदा55नन्‍्दी ॥ ९ ॥-आययों 
पत्चदशशतान्यत्र द्वाससतिसमधिकानि गणितानि। 
निःशेषवर्णवून्दा-न्यनुष्टुभां प्रायशः सन्ति ॥ १० ॥ 


ग्रन्धाय १५७२ सकलाक्षरगुणनयेति ॥ 
इति सम्पूणों भक्तामरस्तवविवृत्तिः ॥ 


मे० बृू०--भथ कविः खनामसूचापूत्र स्तोत्रमाहात्म्यमबंस्वमाहू--( स्तोत्रेद्यादि ) । 


है जिनेन्द्र | त॑ पुरुष अवशञां-शीर्घ लद्मीः समुपेति । सं-सम्यकृप्रकारेण उपैति-धश्याप्रोती- 
लथेः । “समुपेति' इति क्रियापदम्‌ । का कर्त्री ? “लक्ष्मी. | क कमतापन्नम्‌ ? “त॑ पुरुषम' | कथम्‌ 
'अवशा' शीघ्रार्थ अव्ययम्‌ , यद्वा कीटशी लक्ष्मी: ” “अवशा' व्याहृतचित्ता | कीहर्श तम्‌ ? 'मान- 
तुज्न! मानेन-ज्षानेन बहुमानेन वा तुन्नं-प्राढ्म्‌ । तच्छब्दो यच्छब्दमपेक्षते | त॑ कम्‌ ? यः पुरुष- 
इह लोके तब स्तोन्रख्ज अजस््र कण्ठगतां धत्ते-बिभर्ति । “धत्ते! इति क्रियापदम्‌ | कः कतो ! “यः३ 
पुरुष: । कां कमेतापन्नाम्‌ ! स्तोत्रस्नज' स्तवनलक्षणां मालामू | कीरशीम्‌? “कण्ठे गतो प्राप्ताम्‌ । 
कथम्‌ | 'अजस्त्र'ं निरन्तरम्‌ | कस्य ? “तब अर्थादेता प्रस्तुताम्‌ | कीटशीम ? “गुणै:” ज्ञानोदायीदि- 
मिभेत्तया सया-कविना (नि)बड़ाम्‌ , अन्याउपि या स्रक्‌ भवति सा गुणैः-द्वरकेबैद्धा भवति, तां कण्ठे 














नजनन 


॥ '०तत्वध्याता' हृति ग-पाठः। २ “«ष्याणुएुणा०? इति ग-पाठ.। ६ 'सझलगयेति' इति ख-पाठः । 


१६४ अक्षोमरस्तोत्रत्‌ 


दुधानः पुमान्‌ छक्ू््या-कमलया शोजयों का जाश्रीयते। पुलः किं० स्तोत्रस्रजम्‌ ? 'रुचिरवणेविचि- 
श्रपुष्पा' शचिरा-मनोहरा ये वणो«जअंक्लस्णि से एव (विचित्रॉणि) मेनाप्रकाराणि पुष्पाणि-कुसुमानि 
थरस्यां सा इति व्यास्येयम्‌ ॥ 


समासा यथा--सोत्रमेव स्रक्‌ सोत्रेसक्‌ ताम्‌ । रुचिराश्र ते वणोश्व रुचिरवणोः, त एवं विचि- 
श्राणि पुष्पाणि यस्यां सा ताम्‌ | कण्ठे गर्ता कण्ठगता तामू । मानेन तुंझेो मानतुज्ञलस्तम्‌ । अन्न 
काव्ये मानतुद्भ इति कविनामंख्यातिः । तथा लक्ष्मीरितिपद॑ मन्जलाथेमुपन्‍्यस्तं चक्रेश्वरीयीज व 
प्रतिपद संदर्भितम्‌ , अन्यधात्र स्तोज़े काव्येष्वव्ययबाहुस्यं शास्तरध्येतृणामव्ययप्रतिपस्त्यथमिति 
जयति युगादिश्रभुः ॥ 


सूरिः श्रीविजयप्रभप्रभुमुखादेशाब्छिशूनां हितो- 
देशाद्‌ वृत्तिमिमां व्यधत्त विधिना श्रीमेघनामा कविः । 
शिष्यः श्रीसुधियां क्ृपादिविजयाख्यानाममुष्यां पुन्र- 
येद्‌ दृब्धं तदिह प्रसादसदनेः शोध्य विशुद्धाशयैः ॥ १ ॥-शादूल ० 


॥ इति श्रीभक्तामरस्तवराजबृत्ति; सम्पूणो ॥ 


भीरस्तु ॥ सकलभट्वारकशिरोमणिभट्टारक श्री श्री श्री क्षी श्री १०८ श्रीविजयप्रभसूरी श्र र-चरण- 
कमलसेवकमहोपाध्यायश्रीमेघविज्यगणिमिर्विरचितेति श्रेयः । शछोफसहछया अन्थात्र १००० ॥ सकल- 
भट्टारकशिरोमणिभट्टा रक श्री ५ श्रीविजयदेवसूरीश्वरचरणकमलसेवकमद्दोपाध्यायश्रीनयविजय 
गणितच्छिष्यपं ० हस्तिविजयगणितच्छिष्यप ०रूपविजयगणितब्छिष्यमुनिकस्तूरविजयलिखिता ॥ 
संवत्‌ १७८२ वर्ष वेशाख शुदि ३ दिने शनिवासरे।शुर्भ भवतु श्रीजगवहभप्रसादानू, लिखित 
नागोरीसरामध्ये ॥ 


(॥ गाबढछ/ 0* 08 चउताकक ' 09 ह०्तेतेक्कह रण छरडणा छर्णाक्ात0प्रणैए #एछक्ा5 
णा प्रा */द-6॥096 छ]0, ॥ प्ाडह फ्रणति गार्एफ्आिओए अर्ताड 70प्राते 68 ॥०८. ॥9 
इक्षएंदात 6 789७7 [7/९7%/९व॑ं 0ए ग्रा९ जाती बंए0०005, ध० एुछ्ाब्राते. क्ाती छ 0०१ 
हां हए ख्रच्या+ 809 जाके 88 एक्रापढव2१0०१ गिीएच्रकढ ० ६॥78०7४० ( ०ऐे०पाश 4 00 
ई0हत्र 0 ) 096७प्एएपिं 0:088 ( 44 ) 


अं. अं जओऔं अ 





३ भंदुंद्पतिप्राम्तस्थी 5पमु देख: । 


# परृशांड ज़णपे 78 प्रन्‍हते 0 (५9० 8९863 () छे्ए४०ऐ ॥ ॥070प' 0 एपॉ७व पर जात 
766 877 (4) ६9 04776 ० ६6 [0086 


0] ]0व ०६ 6 उ्तव ? ह6 8०000% ्॑ ९8709 लश+॥ैए 89७970६8०१७ ध&॥ ए70०पवे 
एश६०१, जञ0 एर्थाड ॥09 ०णाईंधरा।9 १000व श३ 9०% 46 897]970व ज्रोग्रणी 70800 75५ 
प्रशणा, एारी 48 06वें छाती धरा7९बव8 ठप व ( 9709७ ) 7085प्रा6 8700 जाली प8 गर809 
पछ र्ण॑ ठणे०फ०व गी0चछ3 ५40 70 |092ए छघते 8$६0॥872 - 


बीए, धी७. जाए ण [कक कषता०णी०8 शीा8॥ क्ा।0टुका। ०१०१, एरी0 06 
0०ारबाोए ज०७8 7007ते शाड प्ए। (90 8४७, धाते "वाद 7९६७३ ०७ 7ए छाए, ोाणे 
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प्राशपड 0 400व #४४+द 


0३ 0९फ०ापेणाह त्चे॥॥ (रण एभ्री/8 प्रधाएथ8७ ) 8क[ए7०4९०१७१,,, ...०००घा धाएे क्षण) 
छ #९कपतवषिो ए छत पैटगलवीए 0 फज ग्राए जाती ॥0 पछवाह 0 गिभ्रात छाते वें क, 





श्रीकनककुशलगणिविरचिता 
॥ भक्तामरस्तोत्रवृत्तिः ॥ 


&---८/5०९५३०७----० 
श्रीकृपभनाथाय नमः । श्रीसरस्वत्य नमः ॥ 


प्रणम्य परमानन्द-दायक परमेश्वरम्‌ । 
वृत्ति भक्तामरस्पाहं, कुर्वे चाडहितेषिणीम्‌ ॥ १ ॥ 


'मक्तामर० य; संस्तुत शत्यनयोव्योख्या-किलेति सत्ये। त॑ प्रथम जिनेन्द्र अहमपि 
स्तोष्ये इत्यन्वयः । रागादीनां जेतृत्वाजिनाः-सामान्यकेवलिनस्तेषामिन्द्रः-तीर्थकरस्तं 
अहमिति-मानतुड्जाचार्य' कविः स्तोष्ये-स्तवन विधास्थे । न केवल सुरेन्द्रा एवं स्तु- 
घन्तः, किन्त्वहमपीत्यपेक्षया अपिशब्दो ज्ञेयः। जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रः ते 'तत्पुरुषः । 
जिनेन्द्रं किंलक्षणम्‌ ' 'प्रथमम' आय्रमू, ऋषममित्यर्थः | पुनः किंलक्षणं तं-तमिति यच्छ- 
ब्दापेक्षम्‌। त॑ं कम्‌? 'यः सुरलोकनायैः संस्तुतः” । 'सस्तुतः इति क्रियापदम्‌ । कैः कतृमिः ? 
'सुरलोकनाथेः' सुराणां छोकाः सुरलोकाः 'तत्पुरुषः', सरठोकानां नाथाः सुरलोकनाथाः 
तेः 'तत्पुरुष” देवनिवास(?)प्रभुभिः, इन्द्ररित्यर्थः । 'संस्तुतः” सम्यग्भक्तिबहुमानपुरःसरं 
भगवदतिशायिगुणपरिज्ञानपूर्वकं वा स्तुतो-वन्दितः । सुरलोकनाथः किंलक्षणः ? “उद्धूतबु- 
द्विपडुमिः उद्धृता-प्रकटिता या बुद्धिः-मतिस्तया पटवो-दक्षाः तेः। उद्भधूता चासो बुद्धिश्थ 
उद्धूतबुद्धिः 'कर्मधारयः, उद्धृतबुद्धा पटवः उद्धृतबुद्धिपटवः तेः 'तत्पुरुष: । कुतः 
इंदवीः! 'सकलवाडमयतत्त्ववोधात' सकलं-समस्त यद्‌ वाडम्नयं-शार्त्र तस्य तर्त्व-पर- 
मार्थस्तस्य बोधो-ज्ञानं तस्मात्‌। वाचा निवृत्त वाउन्यं 'तत्पुरुषः', सकल च तद्‌ वाड्श्य 
बे सकलवाडमयं 'कर्मधारयः , सकलवाड्प्रयस्य तक्त्व॑ सकलवाडन्य तत्त्व 'तत्पुरुषः', सक- 
लवाअ््यतत्त्वस्थ बोधः सकलवाड्ग्रयतत्त्ववोधस्तस्मात्‌ 'तत्पुरुषप:', सर्वेशासत्रावगमादि- 
त्यर्थः । केः कृत्वा संस्तुतः? 'स्तोत्रेः' स्तवनः । किंलक्षणः स्तोत्र? “जगन्नितयचित्तहरेः 
अगतां-भुवनानां त्रितयं स्वगं-मत्यं-पाताललक्षण तस्य चित्तानि-मनांसि तानि हरब्ति-रज्ज- 
यश्तीति तानि तेः । जगतां त्रितयं जगतन्नितयं “तत्पुरुप”, जगश्नितयस्य चित्तानि जगश्नि- 
तयचित्तानि 'तत्पुरुषः', जगञ्नितयचित्तानि हरन्तीति जगत्रितयचित्तहराणि तेः 'तत्पुरुषः', 
जगश्नितयजन्तुमनआवजकैः । अत एव 'उदारैः” महायें रुछ्टटैवा । किं कृत्वा स्तोष्ये ! 'प्रणम्य” 











॥ 'सा्पुरुष, तमू्‌ इति प्रतिभाति, परन्तु स्तोन्रस्यास्य सम्ग्रकाब्येषु पद्धतिरियं इष्िपयमवतरति, तस्मात्‌ 
किमय लेखकदोषः कर्ठंदोषो वेति प्रश्न, अथवा किसियमपि पदति. समीचीना ? । 
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प्रकर्षण नत्वा। प्रणमन पूर्व प्रणम्य । कथम्‌ ? 'सम्यग” भक्तिवहुमानयुक्तं गुणाववोधसहितं 
वा। कि कर्मतापन्नम्‌? 'जिनपादयुगं' जिनस्य-प्रथमतीर्थकृतः पादौ-चरणौ तयोयुगं-युग्मम्‌। 
जिनस्य पादौ जिनपादो “तत्पुरुष”, जिनपादयोयुग्ग जिनपादयथुगं तत्‌ “तत्पुरुषः । जिन- 
पादयुग किंलक्षणम्‌? “आलम्बनम” आधारम्‌। केपाम्‌ ? 'जनानां' लोकानाम्‌। जनानां कि 
कुर्वताम्‌! 'पततां' ब्रुडताम्‌ू । कस्मिन्‌?! “भवजले! भवः-संसारः स एवं जलमू- 
उदक॑ तस्मिन । भत्र एवं जरू भवजल्ू तस्मिन 'कर्मघारयः । कस्मिन काले 
जिनपादयुगमालम्बनम्‌ ? “युगादाी” अवसर्पिणीवृतीयारकपयन्तकाले । युगस्थादियुगादिः 
'तत्पुरुष:” तस्मिन्‌ युगादी । जिनपादयुग कीदशम्‌? “उद्धयोतर्क' उद्दीपकम्‌-उद्द यो तकार- 
कम्‌ । कासाम्‌? 'भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभागां' भक्ता-भक्तिमन्तो ये अमरा-देवास्तेषां 
प्रणता-नखा ये मालयः-शिरोमुकुटानि तेषां तेषु (वा) मणयो-रल्ानि इन्द्रनीछादीनि 
तेषां प्रभा-दीप्तयस्तासाम्‌ । भक्ताश्व ते अमराश्च भक्तामराः 'कर्मघारयः', प्रणताश्व ते 
माल्यश्व प्रणतमालयः कर्मघारयः, भक्तामराणां प्रणतमौलयः भक्तामरप्रणममीरूयः 
'तत्पुरुष:', भक्तामरप्रणतमालीनां मणयः भक्तामरप्रणतमीलिमणयः “तत्पुरुष/, भक्ताम- 
रप्रणतमालिमणीनां प्रभा भक्तामरप्रणतमीालिमणिप्रभाः तासां 'तत्पुरुष:', भगवस्पादयुग- 
लस्यातिदीधक्षच्वात्‌ तासामपि प्रकाशकमित्यर्थः । पुनः किंलक्षणं जिनपादयुगम्‌ ? 'दलितपा- 
पतमोवितान' दलितं-क्षिपं पापमेव-किल्बिषमेव तमोवितानम्‌ू-अन्धकारजारू येन तत्‌ । 
तमसो वितान तमोवितान “तत्पुरुष:', पापमेव समोवितान पापतमोवितान “कर्मधारयः', 
दलित पापतमोवितान येन तत्‌ (तदू ) “बहुत्रीहिः। इति प्रथमद्धिती यवृत्तार्थ: ॥ १--२॥ 
हि. र्् क्र श्र 

अथ कवि:ः स्वोद्धत्यपरिहारार्थभाह--( वुद्धयेत्यादि ) 

व्याख्या--हे 'विदुधाचितपादपीठ !” हे देवपृजितचरणासन ! । पादयोः पीठ पाद- 
पीठ “तत्पुरुषः, विब्युधरार्चितं ( विदुधा० “तत्पुरुषः' ), विबुधार्चितं पादपीर्ं यस्य स विबु- 
धार्चितपादपीठः “बहुत्रीहिः', तस्य सम्बोधनं हे विवुधार्चितपादपीठ !। अहं विगतत्रपो* 
उस्मि इत्यन्वयः । “अस्मि! इति क्रियापदम्‌ । कः कत्ता? अहम्‌!। अहं कीहशः! 
“विगतत्रपः' निलज्जः । विगता त्रपा यस्मात्‌ सः “बहुत्रीहिः' । यठोडहं कीदशः ? 'समुद्य- 
तमतिः' सज्जीभूतवुद्धिः । समुद्यता मतियंस्य सः “बहुब्रीहिः' । किं कतेम्‌ ! 'स्तोतुं' नोतुम्‌। 
कथम्‌? 'विना' ऋते। कया! “बुद्धया' शेमुष्या। उक्तार्थसमर्थनार्थमथोन्तरन्यासमाह- 
को उन्यो जनः सहसा इन्दुबिम्बं ग्रहीतुं इच्छति ? अपि तु न कश्निदेवेत्यन्बयः । “इच्छति? 
इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ! 'जनः” छोकः । “इच्छति! वाज्छति । जनः पुनः किंभूतः ? 
'कः । पुनः किलक्षणो जनः ? “अन्यः अपरः । कि कतुम्‌? 'ग्रहीतुम! आदातुम्‌ । किं 
कर्मतापन्नम्‌ ! “इन्दुबिम्त' चन्द्रमण्डरूम्‌। इन्दोबिंम्ब इन्दुबिम्बं ( तत्‌) 'तत्पुरुषः'। कथंम्‌! 
“सहसा' झटिति । इन्दुबिम्ब॑ फिंभूतम्‌? 'जऊुसंस्थितम! उदकमध्यस्थितम्‌ । जढ़े संस्थितं 
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जलसंस्विल ( तस्‌) 'तत्युरुपः । कि कृत्वा ! “बिहाय स्यकत्वा। क॑ कर्मतापच्चस्‌ ? झससू-» 
अजक्ष शिश्रुम्‌ । कोर््धः! । रात्रो जरुप्रतिबिम्बित चन्द्रमण्डर बालो गश्था 
भवत्ति, तधाउइहमपि बुद्धिविकलः सन्‌ त्वां स्तोतुं समुझ्ततो5स्मि । इति ठतीयबृूफ्तार्थ। ४३४ 


नह के. औऋ जे 


कुतो विगतलज्ज शत्याह--( वक्तुमित्यादि ) 

व्याख्या- है गुणसमुद्र !' हे गुणरक्ञाकर! । गुणानां समुद्रो गुणसमुद्रः तस्व 
सम्बोधने हे गुणसमुद्र ! 'तत्पुरुषः। ते गुणान्‌ वक्तुं कः क्षमोउस्ति ! कम्नुक्तिः, अपि तु न 
को5पि । यत्रान्यक्रियापदं न श्रूयते तत्रास्ति भवतीत्यादि पुरः प्रयुज्यत शति न्‍्यायादत्रा- 
स्तीत्युच्यते । 'अस्ति'! इति क्रियापदम्‌ | कः कतो! | 'कः जनः । किंलक्षणः ! “क्षमः 
समर्थः । कि कतुम? 'वक्तं' भाषितुम्‌ । कान्‌ कर्मतापन्नान्‌! “गुणान! ज्ञानदशनचारि- 
न्नादीनू । कस्य? ते! तब । गुणाम्‌ कथ्थभूतान? 'शझाह्कुकान्तान' चन्द्रवदुज्वलात। 
शशोउड्डेः यस्य स शज्ाड्रः 'बहुवीहिः', शज्याड्रवत्‌ कान्‍्ताः शश्याद्बुकान्तास्तान्‌ तत्पु- 
रुष: । कः कीहशो5पि ! 'सुरगुरुप्रतिमो5पि' बृहस्पतितुल्यो5पि । सुराणां गुरुः सुरगुरुः 
'तत्पुरुषः', सुरगुरोः प्रतिमः सुरगुरुप्रतिमः 'तत्पुरुषः । कया? “बुद्धधा' शेमुष्या । उक्ता- 
र्धदात्यार्थमधोन्तरं न्यस्यति-को वा अम्बुनिधिं तरीतुमलू-समर्थो भवेत्‌ ? अपि तु न कश्नि- 
देव। 'भवेत्‌” इति क्रियापदम्‌ ( अध्याहायम्‌ )। कः कता ? 'कः । “भवेत्‌' स्थात्‌। कथम्‌! 
“अं? समर्थ:। कि कतुम्‌? 'तरीतुम! उलक्लुयितुम्‌। क॑ कर्मतापन्नम्‌? 'अम्बुनिर्धि' समुद्रम्‌। 
अम्बु निधीयते5सिन्नित्यम्बुनिधिस्तम्‌ । काभ्याम्‌ ? 'भुजाभ्यां' बाहुभ्याम्‌। कीहदहामम्बुनि- 
घिम्‌? 'कल्पान्तकालूपवनोद्धतनक्रचक्र' कल्पान्तकालस्य- युगक्षयस्य पवनेन-वायुना उद्ध- 
तानि-दुर्देशनानि ऊरध्वे चलितानि वा नक्र्चक्राणि-यादोवृस्दानि यत्र (स तम्‌)। कल्पस्थान्तः 
कल्पान्तः 'तत्पुरुषः, कल्पान्तश्वासी कालश्व कल्पान्तकालः 'कर्मघारयः”, कल्पान्तकालस्य 
पवनः कल्पान्तकाऊपवनः “तत्पुरुष”, कल्पान्तकालपबनेनोद्धतानि कल्पान्तकालपक्नो- 
द्धतानि तत्पुरुषः', नक्राणां चक्राणि नक्रचक्राणि 'तत्पुरुष:', कल्पान्तकालपकक्‍नोद्धतानि 
नक्रचक्राणि यत्र स त॑ “बहुत्रीहिः' । यथा प्रठ्यमरुत्प्रेरितदुष्टजलजन्तुजातसंयुतयुगास्त- 
क्षुष्धान्धितरण दुःशकं, तथा अहेह्ुणकीर्तनमपि दुष्ट तन्नाह प्रदृत्तः | इति चतुर्थत्‌- 
सार्थ: ॥ ४ ॥ 

जा डा जा र्ज 

अथ स्तवनकरणप्रवृत्ती कारणमाह--( सो5हमित्यादि ) 

व्याख्या--यद्यपि तब गुणान्‌ वक्तु न कोउपि शक्तस्तथापि हे मुनीझ है यणधरा< 
वियतिस्थासिन्‌ | मुनीनामीझो मुनीशस्तस्व सम्बोधरन हे सुत्ीश् | 'तत्पुरुष:', सोउड लब्‌ 
स्व कर्ठु प्रवत्तोउस्मी त्यस्वयः । 'अस्मि' इति कियापदम | क। कतो! 'अइय! । अई 
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किंलक्षणः ! 'प्रवृत्तः' । किं कत्तुम? (कर्तुम) घिधातुम्‌। क॑ कर्मतापन्नम्‌! सं स्तोश्रस्‌। 
क्या 'तब' भवतः। अहं कीहशो5पि? 'विगतशक्तिरपिः सामर्थ्यहीनो5पि । विशेषेण गता 
बिगता, विगता शक्तियस्य स 'बहुत्रीहिः” । अहं किंभूतः ? 'सः'। कथम्‌? तथापि । कस्मात्‌! 
'भरक्तिवश्ञात! आन्तरभावतः । भक्तेवशो भक्तिवदश्वस्तस्मात 'तत्पुरुष: । अन्नाष्यर्थसमर्थ- 
नमाह-मृगः कि मृगेन्द्रं-सिह नाभ्येति? अपि तु अभ्येति । 'अभ्येति! इति क्रियापदम्‌। 
का के रत जग हरिणः। “अभ्येति' आभिमुख्येन भवति, सम्मुखमागच्छतीत्यर्थः । 
क॑ कर्मतापन्षम्‌ ? “मृगेन्द्रं' सिंहम्‌ । मृगाणामिन्द्रो मृगेन्द्रस्त 'तत्पुरुपः। किमर्थम्‌ 
'परिपालनार्थ' रक्षणार्थम्‌। परिपालनायेति परिपालनाथथ 'तत्पुरुषः। कस्य? “निजशिशो!' 
आत्मबालकस्य । निजस्थ शिशुर्निजशिशुस्तस्य “तत्पुरुषः । कि कृत्वा ? “अविचाये' 
अपयालोच्य । कि कर्मतापन्नम्‌ ! 'आत्मवीर्य” निजबलम्‌ । आत्मनो वीयमात्मबीय तत्‌ 
“तत्पुरुष: । कया? ीत्या' स्तेहेन | कथम्‌? 'किमः । यथा मृगो निजबालरक्षणार्थ 
सिंहाभिमुख प्रचर्तते, तथाइहमपि तब स्ववं कतु प्रवृत्तः । इति पद्चमषृत्तार्ध: ॥ ५ ॥ 


हि 4 रथ है] न 
अथ कविरसामर्थ्य सति स्तुतिकरणे वाचालताहेतुमाह--( अस्पत्यादि ) । 


व्याख्या--हे नाथ! त्वद्धक्तिमों मुखरीकुरुते इत्यन्चयः । “मुखरीकुरुते' इति क्रिया- 
पदम्‌ । का कर्त्री ! त्वक्चक्तिः त्वद्रागः । “मुखरीकुरुते' वाचाल विधत्ते इत्यर्थः । तथ॑ 
भक्तिसत्वकृक्तिः 'तत्पुरुषः । अमुखरं मुखर कुरुते इति मुखरीकुरुते । क॑ कर्मतापन्नम्‌ ! 
मां! मानतुझ्ञाचायम्‌ । कथम्‌? 'एव' निश्चयेन । कस्मात्‌! 'बलात्‌' हठात्‌। मां किंल- 
क्षणम्‌? “अल्पश्चुत! स्तोकशासत्रमू। अल्प श्रुतं यस्य स त॑ 'बहुब्रीहि! । अत एच 
मां किंभूतम्‌ ? 'परिहासधाम' हास्यास्पदम्‌। परिहासस्यथ धाम परिहासधाम तत्‌ 'तत्पुरुषः'। 
केषाम्‌ ? 'श्रुतवतां' दृष्टशाख्राणाम्‌ | श्रुत॑ं विद्यते थेषां ते श्रुतवन्तस्तेषां “बहुत्रीहिः। 
अर्थहृढनार्थभाह-किलेति सत्ये। यत्‌ कोकिलों मधो मधुरं विरोतीत्यन्वयः । “विरोति' इति 
क्रियापदम्‌ । कः कता ? 'कोकिलः” पिकः । 'विरोति! कूजति बूते । कि कर्मतापन्नम्‌? मधुर! 
प्रियम्‌ । कस्मिन्‌! 'मधो” वसन्‍्ते। कर्थभूत॑ मघुरम्‌? यत्‌ तत्‌ चारुचूतकलिकानिकरेकहे- 
तुरस्ति । 'अस्ति! इति क्रियापदम्‌ । कि कतृ? 'तत' तदतिमधुरम्‌ । तत्‌ कर्थभूतम्‌ ! 
“वारुचूतकलिकानिकरैकहेतु:' चारुः-मनोज्ञो यः चूतः-आख्रस्तस्य कलिका-मझयेस्तासां 
निकरः-समूहः स एवेकः-अद्वितीयो हेतुः-कारणम्‌ । चारुश्वासी चूतश्व चारुचूतः 'कर्म- 
धारयः”, चारुचूतस्य कलिकाश्चारुचूतकलिकाः तत्पुरुषः, चारुचूतकलिकानां निकरः 
ारुचूतकलिकानिकरः “तत्पुरुष:, एकश्चासी हेतुश्नेकद्देतुः 'कर्मघारयः', चारुचूतकलि- 
कानिकर एवं एंकहेतुः ग 'कर्मघारयः । तदित्यव्ययपर्द सघ्- 
स्पर्थवाचर्क तस्मिन्‌ मधुरमिति वा । यथा सुरभिसहकारमझ़रीकृतभोजनः पुंस्कोकिलो 


१३७ - भक्तामसस्तोत्रशृत्ति: 


मधुरस्रवता पंक्तावुपविशति, तथा5ह स्तोकग्रन्थोडपि खत्मभावात्‌ तब सब कुर्बाणः 
प्रवीणपंक्तिगतो भविष्यामि । इति पहष्चवृत्तार्थ' ॥ ६ ॥ 
रस खा ज्् है... 

हेतुमुक्तवा सवकरणे यो गुणस्तमाह--( त्वस्संस्तवेनेत्यादि ) । 

व्याख्या- है नाथ! ल्वत्सस्तववेन अरीरभाजां पाप॑ क्षणात्‌ क्षयमुपेतीत्यन्वयः । 
“उपति' इति क्रियापदम्‌ | कि कतू ? 'पापम' अष्टविधकर्म । 'उपति' गच्छति। क॑ कर्मता- 
पन्नम्‌? क्षय नादइम्‌ । केपाम्‌ ? शरीरभाजां' प्राणिनाम्‌ । शरीरं भजन्तीति शरीरभा- 
जस्तेषां “तत्पुरुष: । केन ? “त्वत्मसतवेन' भवत्स्तवनेन । ठव संस्तवस्त्वस्संस्तवस्तेन 
“तत्पुरुष:' । पाप॑ किंलक्षणम्‌? 'भवसन्ततिसन्निवद्धं' जन्मकोटिसमर्जितम्‌। भवानां सन्त- 
तिभेबसन्ततिः तत्पुरुष:', भवसन्तत्या सन्नियद्ध भचसन्ततिस न्निवद्ध 'तत्पुरुष: । कस्मात्‌! 
क्षणात्‌' घटिकापष्ठांशेन, स्तोककालादित्यर्थ: । अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन ह(द)ढयति- 
इच-थथा शार्वरमम्धकार सूयाशुभिन्न॑ सत्‌ क्षयमुपति । 'उपेति! इति क्रियापदम्‌। कि 
कतू ? 'अन्धकार' तमः | क॑ कर्मतापश्षम्‌? 'क्षय नाशम्‌ । 'उपति' प्रयाति । अन्धकारं 
किंठक्षणम्‌ ? “ार्वर' कृष्णपक्षान्तराजिसभवम । छर्वयां भव जार्वरम्‌ | पुनः किलक्षण 
अन्धकारम्‌? “आक्रान्तलोक॑' व्याप्तविश्वम । आक्रान्तों लोको येन तद “बहुतीहिः । 
पुनः किलक्षणमन्धकारम्‌? 'अजलिनील! मधभुकरकुलक्ृष्णमू । अलिवन्नीलमलिनील 
'तत्पुरुपए । पुनः किंभूतमन्धकारम्‌? 'अशेप! सकलम्‌। ने विद्यते शेषों यत्र तद 'बह- 
ब्रीहिःः । न तु स्तोक॑, पापस्यापि विशेषणमेलत्‌ । पुनः किभूतमन्धकारम्‌ ? 'सूर्याशभिन्न' 
सहस्रकरेविंदारिसम्‌ । सूयस्यांशवः सूयाणवः 'तत्पुरुप”, सूयाशुभिर्मिन्त सूयोशुभिन्न 
(तत्पुरुप । कथम्‌? 'आश्य! जीघ्रम्‌ । यथा तिमिरनाशहेतुः सुर्योदयः, तथा दुरितनाश- 
हेतुर्जिनस्तवः । इति सप्तमवृत्तार्थः ॥ ७॥ 

न्ण्‌ 2 हि हक 


स्तवारम्भकारणं हृ(द्र)ढयन्नाह- ( मत्व तीत्यादि ) । 


व्याख्या--हे नाथ! इढं तब सतवन मया आरभ्यते कर्मोक्तिः इत्यन्चयः । “आर- 
भ्यते' इति क्रियापदम्‌ । केन कन्ना ? 'मया'। “आरभ्यते' करणायोद्यम्यते । कि कर्मता- 
पन्नम्‌? संस्तवनं' स्तोत्रमू । कस्य? 'तव' भवतः । संस्तवन किंभूतम्‌? 'इृदम”। मया 
कर्थभूतेनापि! “तनुधियाउपि' स्वल्पमतिना5पि । तनुः धीर्यश्य स तनुधीस्तेन “बहु- 
प्रीहिः' । कि कृत्वा ! 'मत्वा' अववुध्य | कथम्‌? 'इति” । किम ? पूर्वोक्तियुक्तया स्तवक- 
रणं दुष्कर पापहरं चेति । इदं सस्तवनं सतां चेतो हरिष्यति कंत्रोक्तिः । “हरिष्यति' इति 
क्रियापदम्‌ । कि कठे! “संस्तवनम्‌” । किं कर्मतापन्षम्‌? 'मनः । केषाम्‌? सता” सज्ज- 


३ 'इल्यन्बयः कमोक्ति.' इनि प्रतिभाति । २ “कर्जुक्ति।! इति प्रतिभाति । 
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नानाम्‌ । कस्मात्‌? 'प्रभावात्‌' महिस्नः । कस्य? 'तव' । सन्‍्त एवं परशुणग्रहणे 
लम्पटा), यतः-- 
“म्नसि बचसि काये पुण्यपीयूपपूर्णा- 
ख्रिभुवनमुपकार श्रणिमिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥ १ ॥-मालिनी 
-(नीतिशतके र्की ० ७०) 
न खलाः । उक्त च-+- 
“सीसं घुणिअं हियय॑ं, चमकिअं पुलइय च अंगेहिं। 
तहबि हु खलस्म वाणी, परगुणगहणे न निस्सरिआ ॥ १ ॥”-आयी 
नन्विति निश्चये उदविन्दुनलिनी दलेषु मुक्ताफलदयुतिमुवति | 'उपति' इति क्रियापदम्‌ । 
कः कताो ? 'उदबिन्दः वारिच्छटा । उदकस्पय बविन्दुरुदविन्दु+ 'तत्पुरुप: । उदकशणब्द 
स्थोद इति निपातः । 'उपति' उपगच्छति । का कर्मतापन्नाम्‌? 'मुक्ताफट्युति' मीक्ति- 
कच्छायाम्‌ | मुक्ताफलस्य यरुतिमुक्ताफल्युतिस्ता तत्पुरुष.' । केषु ? “नलिनीदलेषु' पद्मि- 
नीपत्रेषु । नलिनीना दलानि नलिनीदलानि तेषु 'तत्पुरुपए । यथा पद्मिनीपत्रस्थजलूबि 
न्दुमुक्ताफलच्छाया पत्ते, तथा तब स्तवो5पि त्वत्यभावादत्तमचित्तानन्दकारकः । इत्य 


ए्मवृत्तार्थ: ॥ ८ ॥ 
ख्् जि हि ८०4 4 


अथ सर्वज्ञनामग्रहणमेव विप्नदर्माह--( जाम्ताशिलादि ) । 


व्याख्या--हे अष्टादशदोपनिनाशन ! तब रुपनमास्तापित्यन्वयः । 'आस्ताम' इति 
क्रियापदम्‌ । कि कतृ ? 'स्तवनं' स्तोत्रमू , गुणरहस्यज्क्रीतनमिति यावत्‌ । “आस्ता' दूरे 
तिष्ठतु । सबन किंभूतम्‌! “अस्तसमस्तदोष' निमूलितनिखिलदूपणम्‌ । समस्ताश्व ते 
दोषाश्व समस्तदोषाः 'कर्मघारयः”, अस्ताः समस्तदोषा येन तदू 'बहुब्रीहिः” । कस्य ? “तब 
भवतः । ल्वत्सड्रधाउपि जगता दुरितानि हन्तीत्यन्वयः। 'हन्ति! इति क्रियापदम | का 
कतृ(त्री)? त्वत्सक्ुधा5पि' त्वत्सम्बन्धी संलापोडपि, त्वद्धिपयिणी पूर्व भवसम्बन्धवाताड 
पीति यावत्‌ । तव सद्भथा त्वत्सड्ुःथा 'तत्पुरुषः । 'हन्ति' निनाशयति । कानि कर्मता- 
पन्नानि? “दुरितानि' पापानि विन्नान्‌ वा। केषाम्‌? जगतां' छोकानाम्‌ | उक्त च-- 
“बिरसंचियपावपणा-सणीह भवसयसहस्समहणीण । 
चउवीसजिणविणिग्गय, कहाइ बोलंतु मे दिअहा ॥ १ ॥”-आर्या 
दृष्टान्तमाह-सहस्रकिरणो दूरे आस्ताम्‌ इत्यन्चयः । 'आस्ताम इति क्रियापदम्‌। कः 
कर्ता! 'सहस्नकिरणः सूर्य: । सहस्न॑ किरणा यस्य स “बहुत्रीहिःः । कथम्‌! “दूरे'। प्रमेव 


जा लत नब+  अ>कनक 


॥ छायार्थ दहयताों रश्तभ एृष्ठम्‌। २ छायाथे इश्यता २४तम पृष्टम । 


१३१२ सतक्तामरसतोन्रवुत्ति। 


पद्मांकरेषु जलजानि विकादभाज्ि कुरुते इत्यन्चथयः । 'कुरुते! इति क्रियापदम्‌ । का 
करत्री । 'प्रभा' छाया । 'कुरुते! विधत्ते । कथम्‌? 'एव' निश्चयेन । कानि कर्मतापन्नानि 
जलजानि' पद्मानि । जले जायन्त इति जलुजानि “तत्पुरुषः । किंभूतानि? 'विकाश- 
भाज्ि! स्मेराणि । विकाशं॑ भजन्त इति विकाशभाज्ञि तानि तत्पुरुषः । केषु! 'पह्मा- 
करेषु! सरस्सु । पद्मानामाकरो येषु से पद्माकरास्तेषु बहुत्रीहि:' । यदि सूर्योदयात्‌ पूर्वप्र- 
बर्तिनी प्रभा पह्मविकाशिनी भवति, तदा सूर्यस्य किमुच्यते?, तथा अह॑ह्गुणोत्कीर्तनरूप॑ 
सतबन दूरे आस्तां, जिननामग्रहणसड्डुथव सर्वदुरितनाशिनी । इति नवमवृत्तार्थः ॥ ९ ॥ 


रा खख्र डा हि 
अथ जिनस्तुतिफलमाह--( नाल्यद्भधुतमित्यादि )। 


व्याख्या--हे 'भुवनभूषण !' हे विश्वमण्डन !। भुवनानां भूषण भुवनभूषण तस्य सम्बो- 
घने है भुवनभूषण ! “तत्पुरुष: । हे “भूतनाथ ! हे भूतप्रभो ! । भूतानां नाथो भूतना- 
धरतस्य सम्बोधन हे भूतनाथ ! 'तत्पुरुप:' । अथवा है 'भुवनभूषणभूत !” भूतशब्य उपमा- 
नवाचकः हे विश्वमण्डनसमान ! । भुवनस्य भूषण भुवनभूषणं 'तत्पुरुपः', भुवनभूषणमित्र 
भुबनभूषणभूतस्तस्य सम्बोधन है भुवनभूषणभूत! तत्पुरुष/ । हे 'नाथ'! हे प्रभो!। 
भूतैगुणभेवन्तमभिष्ठुवन्तो भवतस्तुल्याः भवन्ती त्यन्वयः क्रो क्तिः । 'भवन्ति' इति क्रियाप* 
दम्‌। के कतोरः ! 'जनाः। “भवन्ति' स्पुः। जनाः कि कुर्वन्तः! “अमिष्ठुवन्तः स्तुवन्तः। 
क॑ कर्मतापन्नम्‌ ! 'भवन्त! त्वामू । जनाः किंलक्षणाः? तुल्याः समानाः । कस्य! 
“भवतः तव । के? 'गुणः ज्ञानाटिभिगुणः । किंभूतेः? “भूत.” जातेः । कस्याम? 'भुवि! 
पृथिव्याम्‌। एतन्नात्यछुतं-नातिचित्रमू । अतिशयेना्भुतमत्यद्भुतं 'तत्पुरुषप: । अन्न 
व्यतिरिकमाह-ननु-निश्चित वा- अथवा कि कार्य-किं प्रयोजन भवति तेन स्वामिना? 
अपि तु न किमपि। क्कव! 'इह भुवि' जनमध्ये । तेन केन ! आश्रित भृत्या आत्मसमं 
न करोतीत्यन्वय', कर्त्रोक्तिः। 'करोति' इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता? “'यः स्वामी । 
कथम्‌? “न!। क॑ कर्मतापन्नम्‌? आश्रित सेवक । कया? “भूत्या' ऋद्धया। किंभू- 
तम्‌? “अआत्मसमं' निजतुल्यम्‌ । आत्मन/(ना) सम आत्मसमः “तत्पुरुष” । अहमपि 
तीर्थड्वरं स्तुबन्‌ तद्यानकमनास्तीर्थकृद्नोत्राजंको भविताउस्मीति कवेराशयः । इति 
दशमसचृत्तार्थः ॥ १० ॥ 

जि है. छः जा 
( दृष्टवेत्यादि ) । 

व्याख्या--जनस्थ चक्षुरन्यत्र तोष नोपयातीत्यन्वयः कन्नोंक्तिः । 'उपयातलि! हति 
क्ियापदम्‌ । फिं के ! कर लोचनम्‌ । “नोपयाति' न लभते । क्रव ? “जनस्वथा 
छोकस्य । क॑ कर्मतापन्नम्‌? तोष' तुशिम्‌ । क्र! “अल्थत्र” परस्मिन्‌। कि कृष्वा! ह्द्टा' 


भ्रीकतकजुझसूगणिविरजिता ११३ 


अप्लोकक्‍्य । क॑ कर्मतापत्तम्‌? 'भवन्‍्त' त्वाम्‌ । भवस्तं कीहदास? “अनभिमेषतिदोकैनी- 
गम! । न निरमेषेण विलोक्यते-हश्यते इति अनिमेषविल्ोकनीयस्तं “तत्युरुष: । अथवा 
विलोक्यते इति विलोकनीयः, निमेषेण विछोकनीयों निमेषविकोकनीयः 'तत्पुरुष), न 
निमेषविकोकनीयः अनिमेषविलोकनीयः “तत्पुरुष” । अतिशायिरूपवन्त भवन्‍्त पश्यन्तो 
नेषरनिमीकनमपि नरा न कुर्बन्तीत्यर्थः । अत्रार्थेडथान्तरन्यासमाह--दुग्धसिनन्‍्धो! पयः 
पीत्वा जलनिधेः क्षारं जरं॑ अशितुं क इच्छेत्‌ इत्यन्वयः कर्त्नोक्तिः । इच्छेत्‌' इति 
क्रियापदस्‌ । का कता? 'कः प्राणी । “इच्छेतः अभिलपेत्‌ । कि कतुम्‌? 'अशितुम' 
आस्वादयितुम्‌ । कि कर्मतापन्नम्‌? 'जरूं' पानीयम्‌ | किंभूत जलम्‌? 'क्षारं! दुष्टास्था- 
दम्‌ । कस्य? 'जलनिधेः लवणसमुद्रस्य । जछू निधीयते5स्मिन्निति जलनिधिस्तस्य “तस्पु- 
रुप: । कि कृत्वा ? 'पीत्वा' आस्वाद्य । कि कर्मतापन्चम्‌? 'पयः जलहूम्‌ । पयः कीद शाम ! 
“शशिकरणुति' चन्द्रकिरणरश्मि । शशोउ्स्वास्तीति शशी, शशिनः कराः शशिकराः 
“तत्पुरुष:', शशिकरवद्‌ द्ुतियंस्थ तत्‌ (तद्‌ ) “बहुत्रीहिः,' उज्यलमित्यर्थः । कस्ब! 
“दुग्धसिन्धोः' क्षीरसागरस्य । दुग्धस्य सिन्धुः दुग्धसिन्धुः तस्य 'तत्पुरुषः। न कश्चिदि- 
रुछेदित्यर्थ: । इति एकाददामवृत्तार्थः ॥ ११ ॥ 
हि. र्जँ ड़ रख 

( भगवतो रूपातिशयतां दशयजन्नाह--पैरित्यादि ) । 

व्याख्या--अहमेव॑ मन्ये-भवद्देहनिष्पत्तये येडणवः प्रवृत्तास्ते तावन्‍्त एवं, यदाह-हे 
“त्रिभुवनकललामभूत !” जगश्नितयाद्वितीयतिलकोपम ! । नकारान्तो ललामशब्दो नपुंस- 
कलिड्भी 5स्ति। भूतशब्द इवार्थ। त्रयाणां भुवनानां समाहारखिभुचन 'द्विगुः', एक च तह- 
लाम चेकललाम “कर्मघधारयः, त्रिभुवने एकलछाम त्रिभुवनकलूछाम “तत्पुरुषः, त्रिभुवने- 
कललामेव त्रिभुवनेकललामभूतस्तस्य सम्बोधनम्‌ (“तत्पुरुषः) । तेडपि अणवस्तावन्त एव 
वर्तन्‍्ते कन्नोक्तिः इत्यन्बयः । “वर्तन्ते” इति क्रियापदम्‌ ( अध्याहायम्‌ )। के कर्तारः ? 
“अणवः । किंविशिष्टा अणबः? “तावन्तः ( एवं )! तत्यमाणा एवं । नान्‍ये सन्ती त्यर्थः । 
कथम्‌! 'खल' निश्चये | अणबः किंभूताः? 'ते!। ते के? ये: परमाणुभिस्त्व॑ निमोपितः क- 
मॉकिः इत्यन्वयः । 'निर्मापितः' इति क्रियापदम। के! कठेमिः ? 'परमाणुमिः' । परमाश् ते 
अणवश्व परमाणवस्तेः 'कर्मघारयः” । 'निरमोपितः निष्पादितः। परमाणुमिः किंभूतेः ? थे।! । 
पुनः फिंविशिष्टेः परमाणुमिः ? 'शान्तरागरुचिभिः'। शान्तश्चासो रागश्व शान्तराणः “कर्म- 
घारयः', शान्तरागस्प रुचियेंषर ते शान्तरागरुचयस्तेः शान्तरागरुचिभिः ( “बहुत्रीहिःः )। 
उपशमरसनिष्पप्नरित्यर्थः | अथवा हे 'शान्तराग !” हे वीतराग !। शान्तो रागो यस्मिन्‌ 
स श्ञान्तरागस्तस्य सम्बोधन “बहुत्रीहिः । हे 'रुचिलिः परम' ! कान्तिभिरुत्तम | । अणु- 
भिरिति कठेपदम्‌। अशुभिः परमाणुभिरित्वर्थः। कः कर्मतापन्नः ! त्व' भवान्‌ । कथमेज॑ 
शायते! यद्‌ू-यस्मात्‌ ते समानमपरं रूप नास्ति करत्नोक्तिः इत्यन्बयः । अस्त! इति 


११४ भक्तामरस्तोत्रवृत्ति: | 


क्रियौपदस । कि करते? 'रूपम्‌!। “अस्ति! विद्यते । कथम्‌? “न! । कीहर्श रूपम्‌! “समान 
तुल्यम्‌ । कस्य? ते” भवतः । कथम्‌ ? 'यदू” इति यस्मात्‌ कारणात्‌ । हीति निश्चयेन । 
कस्याम्‌? 'भुवि पृथिव्याम्‌। रूप कथंभूतम्‌? “अपरम' अन्यत्‌। इति द्वादशमवृत्तार्थ'। १४ 


श्र डर जे है 4 
अनेन रूपस्थातिशायिता दर्शिता। साम्प्रतं भगवन्मुर्ख वर्णयति--( वक्कमित्यादि )। 
व्याख्या-द्वों क्रशब्दावत्यन्तासद्भलिवाचका भवतः । यतो हे सोम्यवदन! ते-तव 
वक्रं-मु्ख क्व वर्तते? तथा निशाकरस्य-चन्द्रस्य, निश्नां करोतीति निशाकरस्तत्य 
'तत्पुरुषः', बिम्बे मण्डल क्व वर्तते ? । यत्‌ त्वन्मुखस्थेन्दोश्व साम्यमुच्यते ततन्र महदनन्‍्तरं 
पश्यामि | कथंभूत वक्रम्‌? सुरनरोरगनेत्रहारि' सुरा-वेमानिकाः नरा-मानवाः उरगा-भव- 
नवासिनस्तेषां नेत्राणि-लोचनानि तानि (तर्षा) हारि-रशझ्ननशी लम्‌। उरसा गचछन्‍्ती त्युरगाः 
'तत्पुरुष:' । सुराश्च नराश्वोरगाश्व सुरनरोरगाः “इन्द्र. सुरनरोरगाणा नेन्नाणि सुरनरो- 
रगनेत्राणि 'तत्पुरुषः', सुरनरोरगनेत्राणि हरतीत्येवंशील सुरनरोरगनेत्रहारि “तत्पुरुषः । 
पुनः किंलक्षणं वक्रम? “निःशपनिर्जितजगतश्नितयोपमान' निःशप्रेण-सामस्त्येन निर्जि- 
तानि-पराभूतानि जगन्रितयोपमानानि कमलदपणचन्द्रादीनि चेन (तत्‌) । जगतां 
त्रितव जगन्नितय तत्पुरुपः' जगश्रितयस्थोपमानानि जगश्नितयोपमानानि 'तत्पुरुषः', 
निर्गेतः शेषादिति निःशेपः “तत्पुरुष/'. निःशेषेण निर्जितानि निःशेपनिर्जितानि तत्पुरुष:'. 
निःशेषनिर्जितानि जगन्नितयोपमानानि थेन तद 'बहव्ीहिः । विम्ब॑ कथभृतम्‌? 'कलडू- 
मलिन' मृगशशकश्मलम्‌ (?) । कलड्डान मझिन॑ कलझ्ृ-्मलिन 'तत्युरप:' । यच्चन्द्रसण्डर्ल 
वासरे-दियसे पाण्डुपलाशकल्प जीर्णपक पाण्डुरचर्णपत्रमहर्श भव॒ति । पाण्डु च तत्‌ 
पलाशं च पाण्डुपडाशं 'कर्मघारयः”, पाण्डुपछाशस्य कन्प पाण्डुपछाशकल्प “तत्पुरुपः । 
तेन त्वन्मुखस्योप॑मानचन्द्रो न घटते । इति त्रयोदअमवृत्तार्थः ॥ १३ ॥ 
प्रा नकल 2 श्् 
अथ गुणव्याप्तिमाह--( मम्पूर्णत्यादि ) । 
ब्याख्या-हे “त्रिजग्दीश्थर'! हे त्रिभुवननाथ ! । त्रयाणां जगतां समाहारखिजगत्‌ 
दद्विगुः,' त्रिजगतः ईश्वरः त्रिजगदीस्थरस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुप' । तब गुणाः-पक्षमाबै- 
राग्यादयः कठेभूताखिभुवन-त्रिजगत्‌ त्रयाणां भुवनानां समाहारखिभुवनं 'द्विगुः 
कर्म लद्बयन्ति | लड्ढनं लट्ठिः लट्ठिं कुर्बन्तीति छल्डयन्ति-अतिक्रामन्ति, आत्रिलोकी 
तिषठन्तीत्यर्थः । शुणाः किंविशिष्टाः ? “सम्पूर्णणण्डलशभाड्भुकलाकलापशुबआाः ” आख्विन- 
पूर्णिमासम्बन्धी शझाह्रः-चन्द्रस्तस्य कछाकलापः-करनिकरस्द्वच्छुआाः-घवलाः । स- 
म्पूर्ण मण्डल यस्य स सम्पूर्णमण्डलः “बहुम्रीहि.", झशोडद्ले यस्य स शशाडूः “बहुब्रीहिः', 
सम्पूर्णमण्डलश्चासों शशाहडडुःश्व सम्पूर्णणण्डरूशशाडूः 'कर्मघारयः, कलानां कलापः कला- 
कलापः 'तत्पुरुषः', सम्पूर्णमण्डल गद्याड्डृस्य कठाकझापः सम्पूर्णणण्डलशशाह्रकछाकलापः 
३ ०पम्ान चलते न इतिप्रतिभाति।...................  ्पर्॒ट_॒7_ 
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'तत्युरुष:, सम्पूर्णमण्डलशजाइकलाकलापवत्‌ शु्राः सम्पूर्णपण्डलशशाह्ुकलाकराप- 
शुतयाः 'तत्पुरुषः' । विश्वव्याप्तो हेतुं दशेयति-ये गुणा एकम्‌-अद्वितीयं नाथ संश्रिता- 
आश्रिताः। कः पुरुषो यथेष्ट-स्वेच्छया, इष्टमनतिक्रम्य यथेष्टम्‌ 'अच्ययीभावः', सश्चरत+- 
परिश्रमतस्तान गुणान्‌ निवारयति-निपेघयति! अपि तु न कश्चित्‌ । त्रिजगद॒पि भवह्ु- 
णग्रहणतत्परं दृश्यते, तथा च समर्थे प्रभी सेवाश्रितानां सर्वत्रास्खलितप्रचारों युक्त एवं । 
इति चतुदशमवृत्तार्थः: ॥ १४ ॥ 
हि 24 र्ज्् हि रे 
(अथ भर्गंवद्धीतरागतामाह-चित्रमित्यादि ) । 


व्यास्या--हे सकलविकारन्यकारपर! यदि ते-तव मनः-अन्तःकरणं मनागपि- 
अल्पमात्रमपि बत्रिदआाइड्लुनामिः-देवीमिः, त्रिदशानामजझ्ञनाखिदशाड्भनास्तामिः तत्पु- 
रुष:', विकारमार्ग-कामोत्पर्थ, विकाग्स्थ मार्गों विकारमागस्तं तत्पुरुष, न नीत॑-न 
प्रापितम्‌ । द्विकर्मको 5यं घातुः । 'अन्न' अस्मिन्नर्थ । (कि चित्र' किमाश्चयेम्‌ ? अपि तु न 
किमपि । अन्न दृष्टान्तमाह-ऊदाचित-कस्मिश्वित्‌ क्षण चलिताचलेन-कम्पितान्य- 
पर्वतेन, चलिता अचला यन स चछिताचलस्तन 'बहनत्रीहि:', कल्पान्तकालमरुता-प्रलय- 
समयपवनेन, कल्पस्थान्तः कल्पान्तः तत्पुरुप:, कल्पान्तश्चासी काऊुश्व कल्पान्तकालः 
'कर्मघारयः”, कल्पान्तकाठस्य मरुत्‌ कल्पान्तकालमरुत्‌ तेन तत्पुरुषः', कतृभूतेन मरद- 
शाद्रिशिखरं-मेरुशड्र, भन्दरश्वासावद्रिश्व मन्दराद्धिः 'कर्मधारयः, मन्दराद्रेः शिखर 
मन्दराध्िशिखरं 'तत्पुरुप:' कर्मपर्द कि चतितं-स्वस्थानात्‌ कि घृतम्‌? अपि तु न। 
यथा युगानते सर्वपर्बतानां क्षोमो भवति न तु मेरोः, तथा देबीभिरिन्द्रचन्द्रगोपीनद्ररुद्रा- 
दयो देवाः क्षोमिताः, न जिनेन्द्रः | इति पश्चदद्ममबृत्तार्थः ॥ १५ ॥ 

ज् हि: ६ 24 जि 

अथ भगवतो दीपेनोपमानिगममाह--( निधूमेत्यादि ) । 

व्याख्या--हे त्रिभुवनिकदीप ! त्वमपरः-अपूर्वो दीपः:-कज्जलध्वजोडसि-वर्तसे, यतों 
दीपो धूमवान्‌ सबर्तिस्तेलेनोद्योतको गृहमात्रप्रकाशों वातेन विध्याता चेकस्थानस्थः 
स्‍्थात्‌, त्वमपूर्वदीपः, यत्तः किंविशिष्टः? “निधृमवर्ति: । धूमश्र वर्तिश्व धूमवर्ती 'दन्द्रः, 
धूमवर्तिभ्यां निरगेतो निर्धूमवर्तिः 'तत्पुरुषः' । धूमों द्वेपः वर्तिंः कामदशा ताभ्यां रहित 
इत्यर्थः । स्व॑ किंभूतः? “अपव्जिततैल्पूरः' त्यक्ततैलपूरः । तेलस्य पूरः तेऊपूरः “तत्पुरुषः', 
अपवर्जितस्तैलपूरो येन सः “बहुब्रीहिः । त्यक्तस्तेहमकरः । अन्यजच्च--हे नाथ !-हे स्वा- 
मिन्‌! त्व॑ कृत्स्त-सम्पूण पश्चास्तिकायात्मक जगन्नये-विश्वत्रयं, जगतां न्रय॑ जगज्नयं 
( तत्‌ ) 'तत्पुरुषः इद-प्रत्यक्षगत प्रकटीकरोषि-केवलोहयोतेन प्रकाशयसि। प्रकर्ट 
करोषीति प्रकटीकरोषि । अन्यज्व- त्व॑ जातु-कदाचित्‌ चलिताचलानां-कम्पितगिरीणां, 
घलिता अचला येस्ते चलिताचलास्तेपां 'बहुप्रीहिः', मरुतां-वातानां, भगवत्पक्षे मरुतां- 


१३६ भक्तामरसोत्रहृत्तिः 


देवानां न गायो-न वशः, असीति शोषः । त्व॑ कीहश!” 'जगत्मकाशः' जगदुहधो- 
सको थां। जगत्सु प्रकाशो यस्मात्‌ स 'बहुआीहिः” । इति पोडशमवृत्तार्थः ॥ १६९ ॥ 
हि. ्ड् जी है. 

अथ सूर्यणीपम्यनिरासमाह--( नास्तमित्यादि ) । 

व्याख्या--हे 'मुनीन्द्र' ! मुनीनामिन्द्रो मुनीनद्रस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुषः'। हे मुनीन्‍्द्र ! 
-हे मुमुक्षुप्रभो ! त्वमसि-भवसि । त्व॑ कीहशः ? 'सूयोतिशायिमहिमा' सूराधिकमहत्त्वः । 
सूयमतिशेते इत्येबंशील सूयोतिशायी “तस्पुरुषः', सूर्यातिशायी महिमा पैस्‍्य स “बहु- 
ब्रीहिःः । तथा यतोइस्तं-तिरोधान त्व॑ कदाचित्‌ नोपयासि-नोपगच्छसि । सूरः सन्ध्या- 
समये अस्त याति, त्व॑ तु सदा प्रकाशरूपः । तथा त्व॑ राहुगम्यः, राहोगेम्यो राहुगम्यः 
“तत्पुरुष:' नासि । रविग्रेहणकाले राहुगम्यो भव॒ति, न त्वम्‌ । तथा त्व॑ सहसा-सचद्यो युग- 
पदू-एककार्रूं जगन्ति-त्रीणि भुवनानि स्पष्टीकरोषि-प्रकाशयसि । अस्पष्ट स्पष्ट करोषीति 
स्पष्टीकरोषि । रविः पुनः भुवनेकदेशं क्रमेण प्रकाशयति । तथा त्व॑ अम्भोधरोदरनि- 
रुद्धमहाप्रभावो नासि । अम्भोधरा-मेघास्तेषामुदरं-कुक्षिस्तेन निरुद्धौअपनीतो महान 
प्रभावः-प्रतापो यस्य सः। अम्भो घरन्तीत्यम्भोधराः “तत्पुरुष:, अम्भोधराणां उदर 
अम्भोषरोदर “तत्पुरुषः', अम्भोधरोदरेण निरुद्धो5म्भोधरनिरुद्धः 'तत्पुरुष:', महांश्वासी 
प्रभावश्व महाप्रभावः 'कर्मधारयः', अम्भोधरोदरनिरुद्धो महाप्रभावों यस्‍्य स 'बहुत्रीहिः”। 
रविस्तद्विपरीतो भवति, अतः सूयोतिशायिमहिमा त्वमसि । इति सप्तदशमकृत्तार्थः ॥१७॥ 

हि. नह ्थ्ि । 

अथेन्दोरुपमाननिरासमाह--( नित्योदथमित्यादि ) । 

व्याख्या--हे देवबृन्दवन्य ! तव मुखाब्ज-वदनकमर्ं, मुखमेयाव्ज मुखाब्ज “कर्म- 
घारयः, अपूर्वशशाडुविम्बं, शशोडउछ्ले यस्य स शशाडुः “बहुप्रीहिः, शह्माह्रस्य बिम्ते 
शशाहड्र॒बिस्न 'तत्पुरुषः, अपूर्न च तत्‌ शजाक्लबिम्त्र चापूर्वशशाहुबिम्ब॑ 'कर्मघारयः, 
तब मुखकमलेन्दुमण्डल॑ विश्ञाजते-भाति । किंभूत॑ मुखाज्ञमपूर्व शशाडरुबिम्बम्‌ ! 
“नित्योदर्य/ झाश्वतश्योभोलासम्‌ । चन्द्रबिम्ब॑ तु प्रातरस्तमेति । नित्यमुदयों यस्य 
तप्नित्योदय॑ बहुब्रीहिः । पुनः किंभूत॑ मुखाल्षमपूर्व ०? “दलितमोहमहान्धकारं' 
दढित-ध्वस्तं मोहः-अज्ञानं मोहनीयकर्म वा स एवं महान्धकारं-महातमो येन ( तत्‌ )। 
महत्व तदन्धकारं च महान्धकारं 'कर्मधारयः, दलित मोहमहान्धकारं येन तदू “बहु- 
प्रीहिः' । पुनः मुखाज्ञमपूर्व ० किंकक्षणम्‌? “न गम्ब॑' न वशम्‌ । कस्य ! 'राहुवदनस्थ' । 
राहोर्वदुन राहुबदनं तस्थ 'तत्पुरुषए । दुबादिवादस्यागोचरमित्यर्थ: । तथा मुखाज्मंपू- 
ब० ( किंभूतम्‌! ) बारिदानां! वारि ददतीति वारिदास्तेषां 'तत्युरुप?, मेघबब्‌ वुष्टाष्ट- 
कर्मणां न गर्य॑ न वशम्‌। तानि जिनमुखेक्षणात्‌ क्षय यान्ति | चन्द्रथिम्ब राहोमेघानां व 
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गम्य॑ स्थात्‌ हति । पुनः किंभूत॑ मुखात्षमपूर्व ०? “अनल्पकान्ति' गुरुतरणुति । न अल्पा 
अनल्पा 'तत्पुरुषः', अनल्पा कान्तियस्य तद्‌ 'बहुतरीहिः” । कृष्णपक्षे क्षीणते जरतस्मादल्पप्रभं 
चन्द्रबिम्बम्‌ । मुखाज्ञमपूर्व ० कि कुर्बत्‌ ! “'विद्योतयत्‌” प्रकाशयत्‌। कि कर्मतापन्नम्‌ ! 
जगत! विश्वम्‌ । शशिबिम्बं तु खण्डेउप्यसमर्थम्‌। अथ नित्यं-सदा उलछसत्‌ अयः-शुभ- 
भाग्य यस्य तक्षित्योदयं “बहुत्रीहिः,' सदोलसच्छुभभागधेयमित्यर्थ:। अतश्वन्द्रमण्डछाद- 
त्यद्भुतं भवद्वकरम्‌ । इत्यष्टादशकृत्तार्थः:॥ १८ ॥ 


खा हे हि ख् 

रात्रो चन्द्रस्य दिवा रवेभंगवतो मुखचन्द्रे सति निरर्थकत्य॑ वर्णयति--(किमित्यादि)। 

व्याख्या- हे नाथ ! शर्वरीषु-रजनीषु शशिना-चनन्‍्द्रेण, शशो्स्यास्तीति शशी तेन 
( तत्युरुष? ) वा-अथवा अह्हि-दिवसे विवस्वता-सूर्येण किं कायं भवति! अपि तु न 
किमपि । केषु सत्सु! “'तमस्सु' अन्धकारेषु सत्सु । कथंभूतेष तमस्सु ? 'युष्मन्मुखेन्दुदलि- 
तेष' भवद्वदनचन्द्रविनाशितेषु । मुखमेवेन्दुः मुखेन्दुः 'कर्मघारयः, युष्माक॑ मुखेन्दुः 
युष्मन्मुखेन्दुः “तत्पुरुष:', युप्मन्मुखेन्दुना दलितानि युष्मन्मुखेन्दुदलितानि तेषु तत्पु- 
रुपः' । अन्न हृष्टान्तमाह-“जीवलोके' भूपीठे । जीवानां छोको जीवलोकस्तस्मिन्‌ तत्पु- 
रुप: । जीवलोके क्थभूते? “निष्पन्नशालिवनशालिनि' निष्पन्नैः-पाकं प्राप्े! शालिवनेः- 
कलमादिकेदारेंः शालते-शोभते इत्येवंशीलस्तस्मिन्‌ । शालीनां वनानि शालिवनानि “तत्पु 
रुषः, निष्पन्नानि च तानि शालिवनानि च निष्पन्नशालिवनानि “कर्मधारय.', निष्पन्नशा- 
डलिवनेः शालते इत्येवंशीलो निष्पन्नशालिवनशाली तस्मिन्‌ “तत्पुरुषः'। (जलूघरेः किंभूतेः ?) 
“जलभारनस्रेःः सलिलभारनमनशीलेः । जलस्य भारो जलभारः “तत्पुरुष”, जलभारेण 
नख्राः जलभारनस्रास्तेः 'तत्पुरुष:' । एवंविषेजलधरैः-मेघेः, जल धरन्तीति जलूघरास्तैः 
तत्पुरुषःण, कियत्‌ कार्य स्यात्‌? न किमपीत्यर्थ:। यथा तृणवल्लीधान्यादिषु निष्पश्नेषु 
मेघाः केवल क्लेशहेतुत्वान्निष्फका एवं, तथा त्वन्मुखेन्दुना ध्वस्तदुरिततिमिरत्वात्‌ शैत्य- 
सन्तापपीडापहारित्वाच्च चन्द्रसूयोभ्यां न को5प्यर्थ:। आगमे5प्येवो(वमु)क्तमू-- 

“चंदाइच्रगहाणं, पहा पयासेइ परिमियं खित्तं । 
केवलिअं पुण नाणं, लोआलोअं पयासेह ॥ १ ॥”-आयो 
इत्येकोनविंशतितमबृत्तार्थ: ॥ १९ ॥ 
जा हम हि जज 

अथ भगवदृज्ञानेनान्यदेवान्‌ क्षिपति-( ज्ञानमित्यादि )। 

व्याख्या--हे लोकालोकप्रकाश ! ज्ञानं यथा-येन प्रकारेण त्वयि-भवति विभाति। 
ज्ञानं-यथावस्थितार्थपरिच्छेदको बोधः । “(बिभाति' शोभते । ज्ञानं कीदशम्‌!? “कृताव- 


३ “०स्थ्वदृदप ७०” इत्यपे पाठ. । २ छायापे इश्पता ४५% तर्स पृष्ठम ! 
भू १८ 


श्र अक्तामरस्तोत्रवृत्तिः 


काश कृतो5वकाशो येन तत्‌ कृताबकाश “बहुत्रीहिः', विहितप्रकाशं धर्माधमांदीनां, मैब॑ 
निय] तथा-तेन प्रकारेण ज्ञानं विभाति। केषु! “हरिहरादिषु' नारायणमहेशादिषु। 
हरिश्व हरश्व हरिहरों 'दन्द्ः , हरिहरावादो येषां ते हरिहरादयस्तेषु “बहु्नीहिः । हरिह- 
रादिषु किंभूतेष ? “नायकेषु' लोकेर्देवत्वेन स्थापितेष । अत्रार्थेड्थोन्‍्तरन्यासमाह-तेजो- 
घाम यथा-येन प्रकारेण महस्वं-महिमान याति-प्राप्तोति । केषु ? 'स्फुरन्मणिषु' महार- 
ल्षेषु इन्द्रनीलादिषु । स्फुरन्तश्व ते मणयश्र स्फुरन्मणयस्तेषु 'कर्मधारयः”। तथा च काच- 
शकले-काचखण्डे, काचस्य शक काचशकलं तस्मिन 'तत्पुरुषः', नेव तेजो महत्त्वं 
याति । काचशकले कीहशेडपि ? 'किरणाकुले5पि' रश्मिव्यासे5पि । किरणराकुलं किरणा- 
कुल तस्मिन्‌ 'तत्पुरुष। काचशकलतुल्या हरिहरादयः, कथ्थ तथा(दा ?) तत्र ज्ञान 
भवेत्‌ ! । इति विंशतितमकृत्तार्थः ॥ २० ॥ 
ञ् हि. हि है 

अथ निन्दास्तुत्योमिश्रतामाह--( मन्य इत्यादि )। 

व्याख्या--है सकलदेवोत्तम! यन्मया हरिहरादय एवं दृष्टाः, हरिश्व हरश्न हरिहरों 
“हनद्ः', हरिहरावादी येषां ते (हरि०)“बहुब्रीहिः', विष्णुमहे शादयो दृष्टाः-विलोकिताः तू 
वर मस्ये-प्रधानं जानामि । येषु-सुरेषु दृष्टेपु-विलोकितेषु हृद्यं-चित्त त्वयि-भवद्धिषये 
तोष-प्रमोदमेति-प्रामोति । यतस्तेर्हिं तब मुद्रा5पि नाभ्यस्ता, ज्ञान दूरे अस्तु । भवता- 
त्वया वीक्षितेन-विलोकितेन कि जातम्‌? । येन कारणेनानयः-अपरः कश्निद्‌ देवों भवा- 
न्तरेडपि-अन्यजन्मन्यपि, एकस्माद्‌ भवादन्यो भवो भवान्तरं तस्मिन्‌ “'तत्पुरुषः', भुवि- 
लोके मनो न हरति-मानसं न गृह्लाति । यतः सर्वगुणो भवान्‌ तथा भव्यानां चित्तहरणं 
कुरुते अन्‍्ये देवा रागद्वेषविसंस्थुलत्वादज्ञानविकलत्वाच्च न मनोहरणं कुर्वते । इत्येकबिंश- 
तितमवृत्तार्थ: ॥ २१॥ 

्् हि. ञ् ख् 

साम्प्रत॑ सर्वजननीषु भगवज्नन्या अतिशायितां वर्णयति--( सत्रीणाभित्यादि ) । 

व्याख्या--हे चतुरदंशसमयूचित ! स्रीणां-नारीणां शतानि बहुवचनत्वात्‌ कोटाकोटि- 
संख्याः पुत्रान-सुतान्‌ जनयन्ति-प्रसुवते । कथम्‌? 'शतशः” । शर्त वारानिति झतशः। 
तासु मध्ये अन्या-अपरा जननी-माता त्वदुपम-त्वत्समं, तबोपमा यस्य स त्वदुप्मस्तं 
“बहुत्रीहिः', सुतं-नन्दनं न प्रसूता-नाजीजनत्‌ । त्वां पुत्र मरुदेवेव प्रसूता । अन्नोपमा- 
४ दिश्ो-निखिलाः ह. सवोश्ध ता दिशश्व सवादिशः “कर्मधारयः,” सो 
हति पृथक पद बा, भानि-न दधति-धारयन्ति । प्राच्येव दिगू-पूर्वेवाशा सहस्र- 
रहिमि-सूर्य, सहर्सन रश्मयो यस्य स सहस्नरश्मिस्तं “बहुत्रीहिः जनयति-प्रयूते । जनिं करो: 


१ “०स्तुतिमिभ्रमाह' हृत्यपि पाठः । 
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तीति जनवति नाभधातुः । सहस्नररश्सि क्थभूतम्‌! स्फुरदंशजारं” चश्वत्करकलापम्‌ | 
स्फ्रन्तश्व ते अंशवश्व स्फुरदंशवः 'कर्मघारयः”, स्फुरदंशूनां जाले यत्र स स्फ्रदंशुजा- 
रूश्त॑ 'बहुबीहिः” । यथा ऐन्‍्द्री दिक्‌ सूरोदये हेतु, तथा त्वअन्मनि सददेवी जननी 
हेतुः । इति द्वाविशतितमवृत्तार्थः' ॥ २२ ॥ 


हि 2 ड़ न रख 

अथ भगवतः परमपुस्त्वेन स्तुतिमाह--( स्वामामनन्तीत्यादि ) । 

व्याख्या-- हे मुनीनद्र !' मुनीनामिन्द्रो मुनीनद्रस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुषः । मुनयो- 
ज्ञानिनस्त्वां परमं॑ पुरमांसमामनन्ति-भणनिति । त्वां किंभूतम्‌? “अमर्रूुं? सकलद्धेषमरूर- 
हितम्‌ । न विद्यते मलो यत्र सोडमलरूस्त॑ “बहुब्रीहिः' | त्वां किंभूतम्‌? “आदित्यबर्णम' । 
आदित्यवद्‌ वर्णो यस्य स आदित्यवर्णस्तं 'बहुत्रीहिःः | कथम्‌? “पुरस्तात्‌” अग्ने । कस्य 
“तमसः' दुरितस्थ अन्धकारस्य वा। त्वां-भवन्त सम्यगुपलभ्य-प्राप्य मुनयो मृत्यु- 
कृतान्तभय॑ जयन्ति-स्फेटयन्ति । अन्यज्च॒ शिवपदस्य-सोक्षस्थानस्य, शिवस्य पद 
शिवपदं तस्व “तत्पुरुषपः', अन्यः-त्वत्तो5परः शिवः-प्रश्चस्तो निरुपद्रवों वा मार्गों नास्ति । 
मुक्तिकारण त्वमेव, अतः श्रयणीयः । इति त्रयोविंशतितमवृत्तार्थः ॥ २३ ॥ 

लहर ््ड् जि खा 

अथ सर्वदेवतामय भगवन्तं स्तीति--( त्वामव्ययमित्यादि ) । 

ब्याख्या--हे सर्वदर्शिन्‌! सन्‍्तो-विचक्षणास्त्वामेव॑विर्ध प्रवदन्ति-प्रकर्षण बुबते। 
त्वां किंविशिष्टम्‌! 'अव्ययं', न विद्यते व्ययो यस्य सो5व्ययस्तं 'बहुत्रीहिः', सर्वकाक- 
स्थितिकस्तरभावम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? 'विभुम्‌', विभाति परमैम्वर्यणेति विभुस्तं विभुम्‌। 
द्वितीयोडर्थों भण्यते-विभवति-कर्मोन्मूलने समर्था भवतीति विभुस्तं विभुम्‌, अथवा 
विभुम्‌-इन्द्रादिप्रभुम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? “अचिन्त्यं', चिस्तनाहेश्निन्त्यः, न चिन्त्यो- 
5चिन्त्यस्त 'तत्पुरुषः', अध्यात्मिकेरपि चिन्तितुमशक्यम्‌। तथा त्वां किंभूतम्‌ ! 'असच्चध॑', 
न विद्यते सद्भय्या यस्य सो5सछ्यस्तं “बहुत्रीहिः, गुणेरपि अपरिमेयमित्यर्थः । पुनस्त्वां 
किंभूतम्‌? “आद्यम” आदो भव आवचस्तमाद्यम्‌, अधवा चतुर्षशतिजिनेष्वाग्रस्तमा्थ- 
प्रथम तीर्थक्वूरं तस्य तीर्थस्यादिकरत्वादाद्यसमा््र-प्रथमम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? 'बल्माण' 
बृहति-अनन्तानन्देन वर्धते इति अरह्मा तम्‌। पुनस्त्वां किंभूसम्‌! “ईश्वर! नाथम्‌। पुन- 
स्‍्वां किंभूतम्‌? “अनन्तं', न विद्यतेडन्तो यस्य सोडनन्तस्तं 'बहुआीहिः', मुक्तिपदष्रापत- 
त्वात्‌ र॒त्युरहितम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? “अनड्केतुम!, अनजझ्छे केतुरनहुकेतुस्त “तस्पु- 
रुषः', कामनाशनम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? “योगीश्बरं', योगो विद्यते येषां ते योगिनः, 
योगिनासीस्धरो योगीश्वरस्तं 'तत्पुरुषः', योगिनां-मनोवचःकायजितां ज्ञातचतुज्ञानिनां वा 
ईश्वरं-नाथम्‌ । पुमस्त्वां किंभूतम्‌? 'विदितयोगम्‌” । बिदितो योगो येन यस्थ या स विदि- 


॥ अक्ानस्थ! हृत्यप्रि पादः । 


जो 


१४७ अक्तामरल्तोन्रगृत्तिः 


तयोगस्त “बहुव्रीहिः” । विदितो-ज्ञातो ध्यानिभिर्मनोवाकायसंवररूपो5ष्टांगरूपो वा योगो 
यस्य स विदितयोगस्तम्‌ । पुनस्त्वां किंभूतम्‌? “अनेकम्‌! । न एको<नेकस्त “तत्पुरुषः', 
शानेन सर्वगतत्वात्‌ । पुनरत्वां किंभूतम्‌? “एक जीवद्रव्याद्यपेक्षया । पुनस्त्वां किंभूतम्‌! 
'श्ञानस्वरूप॑', ज्ञानमेव स्वरूपं यस्य स ज्ञानस्वरूपस्त “बहुत्रीहिः', क्षायिककेवलचिन्मयम्‌ । 
पुनस्त्वां किंभूतम्‌? “अमल? निर्मलम्‌ । न विद्यते रागादिमलों यत्र सोउमलस्तं “बहु- 
श्रीहिः', अष्टादशदोषरहितम्‌ । पश्चदश उक्तयो बाउन्न पृथक्तया ज्ञेयाः। इति चतुर्वि- 
शतितमवृत्तार्थ: ॥ २४ ॥ 
हि 4 ख जा 

इदानी वुद्धमहेशविधातृविष्णुरूपपुरुषचतुष्टयस्वरूप॑ भगवतोड्वदशेयति-- 
( बुद्धेत्यादि ) । 

व्याख्या- हे 'विबुधार्चित!' हे शक्रमहित ! । विबुधेराचितो विवुधार्चितस्तस्य सम्बो- 
घन “तत्पुरुषः' । त्वमेव वुद्धो5सि । कस्मात्‌! पदार्थेषु 'बुद्धिबोधात्‌' मतिप्रकाशात । बुद्धे- 
बोधो बुद्धिबोधसतस्मात्‌ 'तत्पुरुषः'। 'त्वं दाह्लरो उसि' छिवो भवसि। श॑ करोतीति शक्कूरः 
“तत्पुरुषः । कस्मात्‌! “भुवनत्रयशद्बभरत्वात' जगन्नयसुखोत्पादकत्वात्‌। भुवनानां त्रयं 
भुवनत्रय 'तत्पुरुषः', शाद्भुरस्य भावः दह्वूरत्वं, भुवनत्रयस्थ शद्डरत्वं भुवनत्रयशद्ूरत्व॑ 
तस्मात्‌ 'तत्पुरुषः । हे धीर ! त्व॑ धाताउसि-स्रष्टा भवसि । कस्मात्‌  “विधानात' निष्पा- 
दनात्‌ । कस्य? “शिवमार्गविधेः” मोक्षमागेविधेः । शिवस्थ मार्गः शिवमार्गः “तत्पुरुषः, 
शिवमार्गस्य विधिः शिवमार्गविधिस्तस्य “तत्पुरुषः । हे भगवन्‌ ! व्यक्तं-प्रकर्ट त्वमेव 
पुरुषोत्तमो5सि-पुरुषोत्कृष्टो भवसि । पुरुषेषूत्तमः पुरुषोत्तमः “तत्पुरुपः । इति पश्चविं- 
शतितमवृत्तार्थ: ॥ २५॥ 

र्ज् रज्् ्ज् 4 

( तुभ्यमित्यादि ) । 

व्याख्या--हे नाथ! तुभ्यं-भवते नमोस्तु । तुभ्य॑ किंभूताय! “त्रिभुवनार्तिहराय' 
विश्वत्रयीपीडानाशकाय । त्रयाणां भुवनानां समाहारखिभुवन 'द्विगुः, त्रिभुवनस्थ 
आर्तिः त्रिभुवनातिंः “तत्पुरुष:”, त्रिभुवनातिं हरतीति त्रिभुवनार्तिहरस्तस्म “तत्पुरुषः । 
तुभ्य॑ नमोउस्तु । तुभ्यं कथंभरूताय! 'क्षितितलामलभूषणाय” क्षितितलरूस्य-भूपीठस्यामरू- 
भूषणाय-निर्मलालड्भारराय । क्षितेस्तर क्षितितरू “तत्पुरुषः', न विद्यते मलो यत्र तदमर्ले 
( बहुब्रीहिःः ), अमल च तद भूषण चामलभूषणं “कर्मघारयः”, क्षितितलुस्यामलभूषण्ण 
क्षितितछामलभूषणं तस्मे 'तत्पुरुषः' । तुभ्य नमो5स्तु । तुम्यं किंठक्षणाय? 'परमेग्च- 
राय । परमश्वासावीश्रश्व परमेश्चरः तस्मे 'कर्मघारयः” । कस्य! “त्रिजगतः । त्रयाणां 
जगतां समाहारखिजगत्‌ तस्य “द्वियु” । बैलोक्यप्रकृष्टनाथायेत्यर्थः। हे जिन! तुझ्य 
नमोस्तु । तुभ्यं किंसक्षणाय ! 'भवोदषि्ोषणाय' भव एवोद्धिभवोदधिः 'कर्मभारंयः”, 
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भवोदघेः शोषण यस्मिन्‌ स भवोदघिशोषणस्तस्म “बहुब्रीहिः | संसारसागरसन्तापनाय । 
इति पड़िंशतितमबृत्तार्थ: ॥ २६॥ 
रख ख्् हि जा 


पुनयुक्तया गुणान्‌ सौति--( को विस्मयोच्रेत्यादि ) । 


व्याख्या--हे 'मुनीश!” मुनीनां ईशो मुनीशस्तस्थ सम्बोधन “तत्पुरुषः। नामेति 
कोमलामन्त्रणे । यदि निरवकाशतया-सवोद्भव्यापकतया, निर्गतोडवकाशो यस्मादिति 
निरवकाशः ( “बहुत्रीहिः” ), निरवकाशस्य भावों निरवकाशता तथा, अशेषैः-सर्वेः, न 
विद्यते शेषो येषु ते अशेषास्तेः “बहुब्रीहि.', गुणैस्त्व संश्रितः-आश्रितः। अन्नार्थे को विस्मयः? 
“कि कौतुकमस्ति ? । अन्यज्च दोषेः-दूषणः स्वप्ान्तरेडपि-स्वप्नावस्थायामपि । एकस्मात्‌ 
स्वप्नादन्‍्यः स्वममः स्वम्नान्तरं तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः, कदाचिदपि-कस्मिश्विदपि क्षणे नेक्षितो* 
इसि-न विलोकितोपसि । अन्रापि को विस्मयः (-किमाश्चयम्‌? । यतो गरुडदशनाद 
भुजगा इच सूर्येक्षणात्‌ तमश्चया इब दूरे नश्यन्ति, तथा त्वत्तो दोषा नेशुः। किंभूतेदोपेः ? 
“उपात्तविविधाश्रयजा तग्वे:” विविधाश्व ते आश्रयाश्र विविधाश्रयाः, उपात्ताश्व ते विवि- 
धाश्रयाश्र उपात्तविविधाश्रयाः उभयत्र कर्मधारयः', उपात्तविविधाश्रयेजातः उपाक्षवि- 
विधाश्रयजातः (तत्पुरुषः)), उपात्तविविधाश्रयजायतो गर्वो येषां ते उपात्तविविधाश्रयजा- 
तगवास्तेः “बहुत्रीहिःः । उपात्ताः-प्राप्ता ये विविधा-नानारूपा आश्रया-निलयास्तैजीत- 
उत्पन्नों गर्वों येषां ते तैः । वयं सर्वजनप्रियाः, गुणासतु स्तोकजनाश्रया एवेति रूपो दर्पों 
येषाम्‌ । इति सप्तविंशतितमवृत्तार्थ: ॥ २७ ॥ 

हित जा हि जे 


अथ वृत्तचतुष्टयेन प्रातिहायचतुष्कमाह--( उचैरशोकेत्यादि )। 


व्याख्या--हे सेवकजनकव्पवृक्ष | भवतः-तब रूपमाभाति-शोभते । कथम्‌! “उच्चेः 
अतिद्यायेन । रूप फिलक्षणम्‌? “अशोकतसरुसंश्रितम! । न विद्यते शझोको यत्र सो5शोकः 
“'बहुओीहिः', अशोकश्वासो तरुश्चाशोकतरुः कर्मधारयः”, अशोकतरो संश्रितं अशोकतरु- 
संश्रित 'तत्पुरुषः” । पुनः किंलक्षणं रूपम्‌? “उन्‍्मयूखम्‌' । (उद्‌-)ऊर्ध्य मयूखाः-किरणा यस्य 
तद्‌ “बहुत्रीहिः'। रूप किंभूतम्‌? “अमल” निर्मल मलस्वेदादिरहितम्‌। न विद्यते मलो यत्र 
तदमर्ूं “बहुत्रीहिः'। कथम्‌! “नितान्त' निरन्तरम्‌ । दृष्दान्तमाह--इंव-यथा रवेः-सू- 
यैस्थ बिम्बं-मण्डलूमाभाति । बिम्बं किंलक्षणम्‌? 'पयोधरपाश्वेबर्ति' मेघसमीपस्थम्‌ । पयो 
घरतीति पयोधरः “तत्पुरुषः', पयोधरस्य पार्श्व पयोधरपाग्वे तत्पुरुषः', पयोधरपार्खे 
वर्तते इस्येबंशील पयोधरपार्खवर्ति 'तत्पुरुष: । बिम्ब॑ कथंभूतम्‌? “स्पष्टोलसत्किरणं 
प्रकटोद्यत्पभम्‌ । उल्लसन्तश्व ते किरणाश्ष उल्सत्किरणाः 'कर्मघारयः » स्पष्टा उल्लसत्कि- 
रणा यस्मिन्‌ तदू 'बहुत्रीहिः' । बिम्ब॑ किंलक्षणम्‌! “अस्ततमोवितानं' ध्वस्तान्धकारप्रक- 


६8 ६; अक्तामस्लोत्रशतति: 


रम्‌ | तमसो वितान॑ तमोवितान “तत्पुरुष”, ध्यस्तं तमोवितानं येन तद 'बहुत्रीहिः । 
सूरमण्डड्समानं भगवद्धप॑, मेघतुल्यो नीलुदलो5शोकः । इत्यथ्टाविंशतितमकृत्तार्थः ॥२८॥ 


जा जे डे जे 
( सिंहेत्यादि ) । 
ब्याख्या--हे तीर्थनाथ ! तव-भवतो वषुः-देहो विज्वाजते-शोभते । वषुः किंलक्ष- 
णध्‌! 'कनकावदात॑', कनकवदवदात॑ कनकावदातं “तत्पुरुष”, हेमगोरम्‌ । कस्मिन! 
(सिंहासने' छुवर्णनिष्पन्नासने । सिंहासने किंविशिष्ट! 'मणिमयूखशिखाविचित्रे' रलका- 
न्वियूछाचारुणि । मणीनां मयूखाः मणिमयूखाः “तत्पुरुष:', मणिमयूखानां शिखाः मणि- 
मयूखशिखाः “तत्पुरुषः', मणिमयूखशिखाभिविंचित्र तस्मिन्‌ 'तत्पुरुफः । दृष्टान्तमाह- 
इव-यथा सहस्ररइमेः, सहस्ने रइ्मयो यस्य स सहस्नरश्मिस्तस्य बहुब्रीहिः सूयेस्य बिम्जं- 
मण्ड्ं विध्वाजते । कस्मिन्‌! 'तुन्लोदयाद्विशिरसि' उन्नतपूवांचलझझ्ले । उदयस्य अद्विः 
उदयाद्रिः 'तत्पुरुषपः', तुन्नश्वासावुदयाद्रिश्व तुझोदयाद्रिः 'कर्मधारयः”, तुद्जोदयाद्रेः शिरः 
मुजझ्लोदयाद्रिशिरस्तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः'। बिम्बं कथंभूतम्‌? 'वियद्विलसदंशुरूतावितान” वियति 
-आकाशे विलसन्तो-योतमाना येडशवः-करास्त एवं लतावितानं-वल्षिविस्तारों यस्य 
तदू । दिलसन्तश्र तेडशवश्व विलसदंशवः “कर्मघारयः, ठतानां वितान लतावितानं 
“तत्युरुषः', विलसदंशव एवं रतावितान विल्सदंशुलतावितानं “कर्मधारयः, वियति 
विलसदंशुरुतावितान यश्य तदू 'बहुब्रीहिः । इत्येकोनत्रिंशत्तमबृत्तार्थ: ॥ २९ ॥ 
हि 4 हि 4 हि हि 
( कुन्देत्यादि ) । 
ब्याख्या--हे पारगत ! तव-भवतों व्षु+-शरीरं विश्वाजते-चकास्ते । वषुः 
फिंलक्षणम्‌?! 'कलधोतकान्त! चामीकररुचिरम्‌ । कलूधातवत्‌ कान्त कलघधातकानतं 
“तत्युरूपः । पुनः किंविशिष्ट वधुः? 'कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम्‌! । चलानि च तानि 
चामराणि च चलचामराणि 'कर्मधारयः, कुन्दबदवदातानि कुन्दावदातानि “कर्मधारयः', 
कुल्दावदातानि व तानि 'चरूचामराणि च कुन्दावदातचरूचामराणि “कर्मघारयः', कुन्दा- 
वदातचलचामरश्वार्वी कुन्दावदातचलरूचामरचार्वी “तत्युरुषपः', कुन्दावदातचलढूचामर चार्ची 
झोभा यस्य तद्‌ “बहुत्रीहिः । कुन्दावदातानि-कुन्दवद्‌ विशदानि चरूचामराणि-'वपतलक- 
वालव्यजनानि तेः चारुशोभं-मनोज्ञशोभम्‌ | दृष्टान्तमाह--इब-यथा सुरगिरेः, सुराणां 
गिरिः सुरगिरिसस्यथ “तत्पुरुषः मेरोः शातकोम्मं, आतकुम्भस्थेदे शातकौम्भ-सौव्ण 
तटं-शिखरं विश्वाजते । कथम्‌! 'उच्चेःः अतिशयेन । पुनः किंलक्षणं तटम! “उच्चच्छ- 
शाक्शुचिनिझेरवारिधारम्‌ । निम्नंराणां वारीणि निम्लेरवारीणि 'तत्पुरुषः, निशेर्ब्ा- 
रीणां घारा निमरवारिधाराः 'तत्युरुप”, झशोउझ्ले यस्य स झञ्ाड्ूः बहुओहिः, उद्य- 
आश्ाहुश्ोद्च्छज्षाड्ः कर्मघारयः', इच्चचछशाइूवत्‌ शुचयः उच्चच्छशाकुघ्यचयः 


शीफनकिकुईलग्रणिविरचिता श्ष््ड्‌ 


उदच्चच्छशाकूशचयो निशरवारिधारा यत्र तद्‌ 'घहुजीहिः” । उद्यत-उकूच्छन्‌ यः शज्ञादु।- 
चन्द्रसद्वत्‌ शुचयो-धवला निश्षरवारिधारा-निश्चेरजलघारा यत्र । अत्र मेरुतटसर्म औना- 
मेयक्वरीरं, निशरजलघारासमा चामरश्रेणिः | इति त्रिशत्तमवृत्तार्थः ॥ ३० # 
जा ख् हे ख 

( छत्नेस्‍्यादि ) । 

व्याख्या--हे पविन्नचारित्र ! तव-भवतः कत्रत्रयं, छत्राणां त्रय॑ छत्रत्नय “तत्युरुफःा 
आतपवारणगत्रितयं विभाति-चकास्ते । छत्रन्नयं किंलक्षणम्‌? “शशाड्रकान्त' चरद्रमनोह- 
रम्‌ । शशोउक्कू यस्य स शशाह्वः 'बहुत्रीहिः, शशाह्रुवत्‌ कान्‍्त शशाड्रकान्त तत्पुरुषः । 
छत्रत्रय पुनः किंलक्षणम्‌? “स्थित॑' निविष्टम्‌ । कथम ! “उच्चैःः ऊध्व, मूर्भि स्थितमित्यर्थः । 
छत्रश्नय पुनः किंलक्षणम्‌? 'स्थगितभानुकरप्रतापभ्‌' आच्छादितसूर्यकरानुभाषम्‌ । भानोः 
करा भानुकराः तत्पुरुष”, भानुकराणां प्रतापो भानुकरप्रतापः 'तत्पुरुष”, स्थगितों 
भानुकरप्रतापो येन तद्‌ “बहुत्रीहिः । पुनः किंविशिष्ट छत्नत्रयम्‌ “मुक्ताफलप्रकरजा- 
लविवृद्धशोभम!। मुक्ताफलानां प्रकरो मुक्ताफलप्रकरः 'तत्पुरुषः', मुक्ताफलप्रकरस्य जाले 
मुक्ताफलप्रकरजालं “तत्पुरुषः', मुक्ताफलप्रकरजालेन विषृद्धा मुक्ताफलप्रकरंजालविबृद्धा 
“तत्पुरुष:, मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धा शोभा यस्य तद' 'बहुत्रीहिः' । मुक्ताफलप्रकरस्य- 
मुक्ताफलसमूहस्य जालेन-रचनाविशयेषेण विवृद्धा-वृद्धिं प्राप्ता शोभा-प्रभा यस्य ततू । 
छत्रत्रय॑ किं कुर्वत्‌ ! 'प्र्यापयत्‌” निवेदयत्‌। किं कर्मतापन्नम्‌? “परमेश्धरत्वं” प्रकृश्भ्र- 
भुत्वम्‌ । परमश्चासावीश्वरश्चव॒ परमेश्वरः 'कर्मधारयः', परमेश्थरस्य भावः परमेस्चरत्वं 
तत्‌ । कस्य? “त्रिजगतः त्रिभुवनस्थ । त्रयाणां जगतां समाहारखिजगत्‌ तस्य द्विगुः | 
इत्येकत्रिंशक्तमबूत्तार्थ: ॥ ३१ ॥ 

हि. जा जा र्ज 

अथातिश्नयद्वारेण जिन स्तोति--( उद्लिद्वेत्यादि ) । 

ब्याख्या--हे “जिनेन्द्र ! जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुप: । तब- 
भवतः पादो-चरणी यत्र भूमी पदानि-गमने अवस्थानरूपाणि धत्ते-विश्वते। 'हु धात्र्‌ 
धारणपोषणयोः (पा० धा० १०९२) इति धातुः । तत्न-धरापीठे विबवुधा-देवाः 
प्मानि-कमलानि परिकल्पयन्ति-निर्मापयन्ती त्यर्थः | कथंभूती पादौं! “उन्तिद्रहेमनव- 
पह्ुजपुझ्रकान्तिपयुसश्लतमयूखशिखामिरामी” उल्लिद्राणि-विकस्बराणि हेज्ः-सुवेण॑स्य 
नवानि-नूतनानि नवसंख्याकानि वा पडुजानि-कमलानि तेषां पुञ्न/-समूहस्तस्य कास्तिः- 
झुतिस्तया पयुछलसन्‍्ती-समस्तावुछसल्ती या नखानां मथूखशिखाः-किरणचूठासामिरमिं- 
रामौ-रुचिरी । नवानि च तानि पक्कजानि च नवपकुजानि “कर्मघारयः, हेल्नों नवफ्कू: 
जानि हेमनवपकुूजानि “तत्पुरुषः', उल्लिद्राणिच तामि हेसनवपहुजानि अं उन्निव्रहेंमन- 
वकूजानि 'कर्मघारयः', उश्षिद्रदेमनक्पकूजानों पुखः 'तरपुदम।', 


श्छ्छ अक्तामरस्तोत्रवृत्ति: 


'उश्निद्रहेमनवपक्ुजपुझस्थकान्तिरुश्लिद्रहेमनवपक्कजपुझ्कान्तिः “तत्पुरुषः, नखानां 
मयूखा नखमयूखाः “तत्पुरुषः, नखमयूखानां शिखा नखमयूखशिखाः “तत्पुरुषः', पयु- 
छसन्त्यथ्व ता नखमयूखशिखाश्र पयुलसन्नखमयूखशिखाः “कर्मघारयः”, उश्निद्रदह्देमनवप- 
कुजपुञ्कान्ता  पयुलसन्नखमयूखशिखाः उस्निद्रहेमनवपड्ञजपुझ्कान्तिपयुछसन्नखमयू- 
खशिखाः. तत्पुरुषः', उन्निद्रहेमनवपड्ट[जपुञ्लकान्तिपयुलसन्नखमयूखशिखामिरभिरामी 
उन्निद्रहेमनवपद्कजपुञ्कान्तिपयुलसन्नखमयूखशिखाभिरामी 'तत्पुरुष” । इति द्वातरिश- 
प्तमवृत्तार्थ:॥ २२ ॥ 
हि हि. ख्् ख््र 


अथ संक्षिपति--( इत्थमित्यादि ) । 

व्याख्या--हे “जिनेन्द्र !' जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रस्तस्य सम्बोधन 'तत्पुरुपः । इत्थं- 
पूर्वोक्तप्रकरेण यथा धर्मोपदेशनविधा-धर्मव्याख्याक्षणे, धर्मस्योपदेशन धर्मोपदेशन 
“तस्पुरुषः', धर्मोपदेशनस्य विधिधमोपदेशनविधिस्तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः, तब विभूतिः-अति- 
शयरूपा समृद्धिरभूत्‌ू-जाता तद्धत्‌ अपरस्य-बअध्मादिसुरस्य नाभूत्‌ । अन्न दृष्टान्तमाह-- 
दिनकृतः-सूयस्य, दिन॑ करोतीति दिनकृत्‌ तस्य “तत्पुरुषः, प्रहतान्धकारा- ध्वस्तध्वान्ता, 
प्रहतमन्धकारं यया सा प्रहतान्धकारा “बहुत्रीहिः', याहग-याहशी प्रभा-य्युतिरव॑र्तते 
“बिकाशिनो5पि' विकाशो स्यास्तीति विकाशी तस्य उदितोद्योतस्यापि ग्रहगणस्थ' ग्रहाणां 
गणो ग्रहगणस्तस्य 'तत्पुरुषपः', भामादेस्ताहकू- तादशी प्रभा कुतः कस्माद्‌ भवति? । अपि 
तु नेव । इति त्रयखिश्वत्तमवृत्तार्थ: ॥ २३ ॥ 

हि. हि हि. हि 

अथ गजभयहरं जिन स्ताति--( श्योतन्मदत्यादि )। 

व्याख्या -हे गजपतिगते ! भवदाश्रितानां-त्वच्चरणस्थितानां भवन्तमाश्रिता भवदा- 
श्रितास्तेषां 'तत्पुरुषः”, एवविधाना नराणामिति शेषः, भयं-भीतिनों भवति-न स्थात्‌ । 
फिं कृत्वा  'दृष्टा' वीक्ष्य । क॑ कर्मतापन्नम्‌? । 'इभ' गजम्‌ । किंभूतमिभम्‌? 'ऐराव- 
ताभ! महाकायत्वादरावणसमम्‌ । ऐरावतवदाभा यस्य स ऐरावताभस्तं “बहुओीहिः' । 
पुनः किंलक्षणमिभम्‌? “उद्धतम' अविनीतम्‌ । इभ किं कुर्वन्तम्‌? “आपतल्त सन्मुख- 
मागच्छन्तम्‌ । पुनः किलक्षणमिभम्‌ ? “श्योतन्मदाविरविलोलकपोलूमूलमत्तअमद्धम- 
रनादविवृद्धकोप॑' गण्डी नेत्र करो मेढूं गुदमिति सप्तसु स्थानेषु क््योतता-क्षरता मदेना- 
विलाः-कल॒षा विछोलाः-चश्चठाः कपोलमूले-गण्डप्रदेशे मत्ताः-क्षीबाः सन्‍्तो 'मतवाला! 
इति लोकप्रसि द्धिः(द्धाः?) ( श्रमन्‍्तः- ) श्रमणशीला ये शमरास्तेषा नादेन-कठोरध्वनिना 
विवृद्धर-पुरष्टि गतः कोपः-क्रोधो यस्य स तम्‌ । श्योतंश्वासी मदश्व ध्योतन्भदः 'कर्म- 
घारयः', श्योतन्मदेनाविलाः श्योतन्मदाविराः “तत्पुरुष”, कपोल्योमूले कपोलमूले 
'तत्युरुष:, कपोलमूलूयोर्मत्ताः कपोलमूलमत्ताः 'तत्पुरुप:', श्रमन्तश्न ते अ्रमराक्ष स्रम- 
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ऊऋुमराः 'कर्मधारयः, कपोल्मूलमत्ताश्व ते श्रमद्धमराथ कपोलमूलमत्तत्रमद्अमराः कर्म- 
घारयः', विडोलाश्व ते कपोलमूलमत्तश्रमद्भ्रमराश्व विकोलकपोऊुमूलमत्तअमदूअमराः 
कर्मधारयः', भ्योतन्मदाविलाश्व ते विलोलकपोलमूलमत्तश्रमद्भश्वमराश्व ध्योतन्मदाबि- 
रूविकोलकपोलमूलमत्तश्नमद्‌अमराः कर्मधारयः', ध्योतन्‍्मदाविरुविकोलकपोरूमूलसत्त- 
अमद्ख्रमराणां नादः श्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूलमत्तश्रमद्श्रमरनादः “तत्पुरुषः', 
श्योतन्‍्मदाविर॒विकोलकपोलऊूमूलमत्तश्रमद्श्रमरनादेन विवृद्धः श्योतन्मदाविरलविदोलक* 
पोलमूलभत्त अ्मद्धमरनादविवृद्धः 'तत्पुरुषः, श्योतन्मदाविलविदोलकपोलमूलमत्तञम- 
छमरनादविवृद्धः कोपो यस्य सः ध्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूलमत्तश्रमद्धमरनादवि- 
वृद्धकोपस्त “बहुत्रीहि!' । इति चतु्खिशत्तमवृत्तार्थः:॥ २४ ॥ 
ख्र हि. 4 न 

अथ सिंहभयहरं जिन स्तीति--( भिन्नेमेत्यादि ) । 

व्याख्या--हे पुरुषसिंह ! “'हरिणाधिपो5पि' हरिणानामधिपों हरिणाधिपः “तत्पुरुष:ं 
सिंहो5पि ते-तव क्रमयुगाचलसंश्रितं-चरणयुग्मपर्वतकृतवासं, ऋमयोयुग फ्रमयुर्ग “तत्पु- 
रुषः:', ऋ्मयुगमेवाचलः क्रमयुगाचलः कर्मधारयः”, क्रमयुगाचर्ल संश्रितः क्रमयुगाचल- 
संभ्रितः 'तत्पुरुषः', एवंविध पुरुष नाक्रामति-न ग्रहणायोद्यतते, न हन्तुमुद्धावतीत्यर्थः। 
पुरुष किंभूतम्‌? 'क्रमगतं' क्रयोगेतः क्रमगतः त॑ “तत्पुरुष?, फालप्रासमित्यर्थः। हरिणा- 
घिपः किंलक्षणः ? 'बद्धक्रमः बद्ध+-कीलितः क्रम+-पराक्रमो यस्याथवा बद्धा! क्रमाः-पाद- 
विक्षेपरूपा येन स बद्धक्रमः बहुत्रीहिः । हरिणाधिपः किंविशिष्ट:? “मिक्षेभकुम्भगल- 
दुज्वढ्शोणिताक्तमुक्ताफलग्रकर भूपितभूमिभागः भिन्नाभ्यां (-पादिताभ्यां) हस्तिशिरः- 
पिण्डाभ्यां गलता-पतता उज्वढेन-श्वेतवर्णेन शोणिताक्तेन-रुधिरखरण्टितेन मुक्ताफल- 
प्रकरेण-मीक्तिकसमूहेन भूषितो-मण्डितो भूमिभागो येन सः । एतेन भद्रद्धिपहन्तृत्वान्म- 
द्ाबलिष्ठत्वं सूचितम्‌ । भिन्नश्चासाविभश्व भिन्नेभः कर्मघारयः, भिन्नेभस्य कुम्भी भिन्ने- 
भकुम्भी “तत्पुरुषः', उज्व॒ल व तत्‌ शोणितं च उज्वलशोणितं 'कर्मधारयः', गरुझआय तदू 
उज्वलशोणितं व गलदुजबलशोणितं 'कर्मधारयः, भिन्नेभकुम्भाभ्यां गलदुज्वल्शोणितं 
भिन्नेभकुम्भगलदुज्वलशोणित॑ 'तत्पुरुषः', भिन्नेभकुम्भगलदुज्वलशोणितेनाक्तः भिन्नें- 
भकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्तः 'तत्पुरुषः, मुक्ताफलानां प्रकरः मुक्ताफठप्रकरः ततत्पु- 
रुषः), भिन्नेभकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्तश्वासी मुक्ताफलप्रकरश्व भिन्नेभकुम्भगलदुज्वल- 
शोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरः 'कर्मघारयः, भिन्नेभकुम्भगलूदुज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रक- 
रेण भूषितो भिन्लेभकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्तमुक्ताफरप्रकरभूषितः “तत्पुरुष', भूमेभागों 
सूमिभागः तत्पुरुषः', भिन्नेभकुम्भगलदुज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलभ्करभूषितो भूमिभागो 
येन स भिन्नेभकुम्भगरुदुज्यलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः 'बहुतीहिः” । 
इति पत्चत्रिंशत्तमदूत्तार्थ: ॥ ४५ ॥ 
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अधथ दावानलभयहरं जिन स्तोति--( कल्पान्तेत्यादि ) | 

व्याख्या--हे कर्मक्षयेकक्षयकृशानो ! त्वन्ञामकीर्तनजरूं-त्वदभिधानस्तवननीरं, तब 
जाम त्वज्षाम तत्पुरुषः,, त्वक्षान्नः कीर्तन त्वन्नामकीर्तन 'तत्पुरुषः, त्वन्नामकीर्तनमेष 
जरूँ त्वन्नामकीर्तनजर्ूल 'कर्मधारयः', “अशहोष! न विद्यते शोषों यत्र सोउशेषस्त “बहु- 
ब्रीहिः', विद्युत्पातादिभेदात्‌ सकल दावानरं-वनवहिम्‌ , दावश्वासावनलश्व॒ दावानरूस्तं 
“कर्मघारयः” दमयति-विध्यापयति । किंभूतं दावानलम्‌? “कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्लि- 
कल्प! कव्पान्तकालपवनेन-युगान्तसमयवातेन उद्धत/-उत्कटो यो वह्निः-अग्नेस्तेन 
कल्पं-सटशम्‌ । कल्पस्यान्तः कल्पान्तः “तत्पुरुषः, कल्पान्तश्वासी कालश्ष कल्पान्त- 
कालः 'कर्मधारयः', कल्पान्तकालस्य पवनः कल्पान्तकालपवनः “तत्पुरुषः', कल्पान्तका- 
लपवनेनोद्धतः कल्पान्तकालपवनोद्धतः “तत्पुरुषः, कल्पान्तकालपवनोद्धतश्चासों वह्िश्व 
कव्पान्तकालूपवनोद्ध तवह्िः 'कर्मधारयः”, कल्पान्तकालपवनोद्ध तवह्निना कल्पः ते “तत्पु- 
रुप? । पुनः किंभूत॑ दावानऊम्‌? “ज्वलितं' प्रदीक्म्‌ । पुनः किंविशिष्टएम्‌? 'उज्बर्ू 
रक्तम्‌ | पुनः किंछक्षणं दावानलम्‌? 'उत्स्फुलिड्म' उल्लसद्धह्िकणम्‌। उद्‌-ऊध्व स्फुलिड्रा 
यस्य स उत्स्फुलिज्लस्तं 'बहुब्रीहिः” । दावानलूं किं कुर्वन्तम्‌? 'सन्मुखमापतन्तम्‌ अभिमु- 
खमागच्छन्तम्‌ । इवोत्प्रेक्षे । विश्वं-जगत्‌ जिघत्सुं-जिग्रसिषुमिव “'घस(स्हू) अदने! 
(पा० धा० ७१५ ) इति धातुः, अशेष॑-सामान्येन सर्वद्ग्ब्यापकं वा। त्वन्नामस्मर्ण 
दावानलं स्फेट्यति । इति पदूर्जिशत्तमवृत्तार्थ: ॥ ३२६ ॥ 

डा खञ््र ञ् श्र 

भथ भुजड्गभमभय दलयपज्नाह--( रक्तेक्षणमित्यादि ) । 

ब्याख्या--हे नागपतिसेव्य ! यस्य पुंसः-पुरुषस्य हृदि-चित्ते त्वन्नामनागदमनी त्वन्ना- 
मैच नागदमनी-औषधिविशेषः जाहुलीविद्या वा, तव नाम त्वन्ञाम 'तत्पुरुषः, त्वन्षा- 
मैष नागदमनी त्वज्ञामनागदमनी “कर्मधारयः', वर्तेते इति शोषः, स पुमान्‌ “निरख- 
शाड्भू।' निरस्ता शद्भरग येन स “बहुप्रीहिःः निर्भयः सन्‌ 'क्रमयुगेनः ऋमयोयुग क्रमयुर्गं 
तेन तत्पुरुष' निजचरणयुगलेन “फणिन! फणा विद्यन्ते यस्य स फणी त॑ “बहुब्रीदिः” 
सर्प आक्रामति-घषेति रज्जुवत्‌ । ऋ्मयुगम्रहणेन विशेष द्योतयति । सामान्यो5पि सर्पः 
पादाहतः कुप्यति, दुष्टदन्दशकस्य तु का वार्ता ? । किंभूत फणिनम! 'रक्तेक्षणं! रक्ते 
इंक्षणे यल्य स ते “बहुत्रीहिः', ताखनेत्रमू । ( पुनः ) किंभू्त फणिनम्‌? 'समदकोकिलकण्ठ- 
नीलम! । कोकिलस्य कण्ठः कोफिलकण्ठः 'तत्पुरुषः, सह मदेन वर्तते यः स समदः “बहु- 
श्रीहिः', समदश्धासी कोकिलकण्ठश्न समदकोफकिलकण्टः कर्मघारयः, समदक्षासौ कोकि- 
खक्ष समदकोकिलः “कर्मघारयः', समदकोकिलस्थ कण्ठः समदकोकिलकण्ठः “तत्पुरुषः 
इति था, समदफोकिलकण्ठवन्नीलः समदकोकिलकण्ठनीलः “तत्पुरुप”, मस्तपिकगल- 
काठुम्‌। फणिन पुनः किंभूतम्‌? “क्रोधोद्धत! कोपोत्कटम्‌ । क्रोपेनोदूतः ऋोघोद्धतस्ते 
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तत्युरुषः । पुनः किंलक्षणं फणिनम्‌!। 'उत्फर्ण' रध्वीकृतरफटम्‌। उद्‌-ऊध्य फणा यस्य 
स उत्फणस्तं॑ 'बहुत्रीहिःः । फणिन कि कुर्वन्तम्‌? “आपतन्तं” सन्मुर्ख धावन्तम्‌ । इति 
सप्तत्रिंशत्तमवृत्तार्यः ॥ २७ ॥ * 
है हा ्ज् हि 

अथ रणभय निरस्यन्नाह--( वल्गन्तुरड्लेत्यादि ) । 

व्याख्या--हे देवाधिदेव ! त्वत्कीर्तनात--त्वन्नामग्रहणात्‌ , तव कीर्तन त्वस्कीर्तन 
तस्मात्‌ 'तत्पुरुषः आजौो-सद्भामे बलबतामपि-शक्तानामपि, बर्ूं विद्यते येषां ते बलब- 
न्तस्तेषां “बहुत्रीहिः', भूपतीनां-राज्ञां, भुवः पतयो भूपतयस्तेषां “तत्पुरुषः ब्ुं-कटक- 
माशु-शीर्घ मिदां-भेदमुपेति-प्रयाति, प्रलय॑ यातीत्यर्थः । बल किंभूतम्‌? “वल्गत्तुरज्न- 
गजगर्जितभीमनाद॑' वल्गतां-युद्धमानानां तुरज्ञाणां गजानां च गर्जितानि तैभीमा- 
रौद्ा नादाः-सिंहनादा यत्र तत्‌ । तुरज्ञाश्व गजाश्न तुरज्ञगजाः दवन्द्रः, वल्गन्तश्व ते 
तुरक्षगजाश्व॒ वल्गत्तुरक्नगजाः 'कर्मघारयः', वस्गत्तुरड्गगजानां गर्जितानि षल्गत्तुरद्रगज- 
गर्जितानि 'तत्पुरुषः', अथवा वब्गन्तश्व ते तुरद्ञाश्व वल्गत्तुरड्राः 'कर्मघारयः', गजानां 
गर्जितानि गजगर्जितानि “तत्पुरुषः', वल्गत्तुरज्ञाश्व गजगर्जितानि च वल्गत्तुरज्ञगजगर्जि- 
तानि 'इन्द्रः', भीमाश्व ते नादाश्व मीमनादाः “कर्मधारयः”, वल्गत्तुरज्ञगजगर्जितेभीम- 
नादा यत्र तद्‌ “बहुप्रीहिः' | दृष्टान्तमाह--इक-यथा तमः-अन्धकारं भिदामुपैति-मेद॑ 
गच्छति । तमः किंलक्षणम्‌? “उद्यद्दविवाकरमयूखशिखापविद्धं' उद्बच्छत्सुरकराप्रप्रेरितम्‌ । 
दिवा करोतीति दिवाकरः “तत्पुरुषः', दिवेति शब्दोडव्ययमध्ये5स्ति, उद्येश्नासी दिवाक- 
रक्षोद्यद्वाकरः “कर्मधारयः', उद्यद्दिवाकरस्य मयूखाः उद्यद्दविवाकरमयूखाः 'तत्पुरुषः', 
उद्यद्दिवाकरमयूखानां शिखा उद्यहिवाकरमयूखशिखाः “तत्पुरुषः, उद्यद्दिवाकरमयूख- 
शिखाभिरपविद्धं उद्यहिवाकरमयूख शिखापविद्ध 'तत्पुरुषः' । इत्यष्टत्रिंशक्तमबृत्तार्थः ॥३८॥ 

हि रख जा हि 
अन्नापि सद्भामभर्य निरस्यन्नाह--( कुन्ताग्रेत्यादि ) । 


ध्याख्या-- है जिनेम्वर! जना युद्धे-सद्धामे जय॑ रूभन्ते-प्रापुवन्ति । जनाः किंल- 
क्षणाः ! 'त्वत्पादपद्बूजवनाश्रयिणः” त्वत्पादकमलकाननभाजः । तब पादौ त्वत्पादी “तत्पु- 
शषः', पढ़े जायन्ते स्मेति पड्कूजानि 'तत्पुरुषः, पह्कुजानां वन पहुंजवन “तत्पुरुषः', 
त्यत्पादावेब पह्टूजवन त्वत्पादपद्ड[जवरन “कर्मधारयः, त्वत्पादपद्कूजबनमाश्रयन्त हस्येव॑- 
शीलास्त्वत्पादपक्रुजबनाश्रयिणः 'तत्पुरुष:'। पुनजनाः किंभूताः? 'विजितदुर्जयजेयपक्षाः? 
पराभूतोत्कटशत्रुगणाः । जेतुं योग्या जेयाः, जेयानां पक्षो जेयपक्षः “तत्पुरुषः, दुःखेन 
जयो भ्रस्प स दुजेयः 'बहुतीहिः', दुजेयश्चासो जेयपक्षक्ष दु्जेयजेयप्रक्षः 'कर्मघारयः”, 


3श्तै भक्तामरस्तोत्रवृत्तिः 


पिज्ञितो दुर्जयजेयपक्षो यैस्ते विजितदुजेयजेयपक्षाः “बहुब्रीहिःः । युद्धे किंभूते! 'कुन्ताः 
भ्रभिन्ननजश्ोणि तवारिवाहवेगावतारतरणातुरयोधमीमे”' कुन्ताग्रेर्मिन्नानां-पाटितानां ग- 
जानां-हस्तिनां शोणितं-रुधिरं तदेव वारिवाहो-जलप्रवाहस्तस्मिन्‌ वेगावतारात-त्वरित- 
प्रवेशात्‌ तरणे-छवने आतुरेः-व्याकुलैयोधिभीम॑-भयानक तस्मिन्‌ । कुन्तानां अग्राणि 
कुन्ताआणि “तत्पुरुषः, कुन्ताग्रर्मिन्नाः कुन्ता्रभिन्नाः “तत्पुरुष:, कुन्तामनिन्नाश्र ते 
गजाश्व कुन्ताग्रभिन्नगजाः 'कर्मधारयः', कुन्ताग्रभिन्नगजानां शोणितं कुन्ताग्रभिन्नगज- 
शोणित॑ “तत्पुरुषः', वारिणो वाहो वारिवाहः 'तत्पुरुषः, कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितमेव 
बारिवाहः कुन्ताअभिन्नगनजशोणितवारिवाहः “कर्मघारयः, वेगेनावतारों वेगावतारः 
'तत्पुरुषः, कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहस्य वगावतारः कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारि- 
बाहवेगावतारः (तत्पुरुपः), तरणे आतुराः तरणातुराः “तत्पुरुषः', कुन्ताग्रमिन्नगज- 
शोणितवारिवाहवेगावतारात्‌ तरणातुराः कुन्ताग्रमिन्नगनजशोणितवारिवाहवेगावतारतर- 
णातुराः तत्पुरुषः', कुन्तायभिन्नगजशोणितवारिवाहवेगावतारतरणातुराश्च ते योधाश् 
कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाहवेगावतारतरणातुरयोधाः 'कर्मघारयः, कुन्ताप्रभिन्नग- 
जशोणितवारिवाहवगावतारतरणातुरयोपिर्भीम कुन्ताग्रभिन्नगजश्ञोणितवारिवाहवेगावता- 
रतरणातुरयोधभीम॑ तस्मिन्‌ “तत्पुरुषः । इत्येकोनचत्वारिशत्तमकृत्तार्थः ॥ २५९॥ 
रख है. नर है 

अथ जलापद॑ प्रशमयज्ञाह--( अम्मभोनिधावित्यादि )। 

व्याख्या--हे भवोदधिपोत ! अम्भोनिधा-समुद्रे अम्भो निधीयते5स्मिन्नित्यम्भोनि- 
पिस्तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः', सांयात्रिका जना भवतः स्मरणात्‌ त्रासम-आकस्मिक भय॑ विहाय 
-त्यक्तवा त्रजन्ति-ऋमेण स्वस्थानं यान्ति । जनाः किलक्षणाः? 'रज्ञत्तरज़्शिखरस्थित- 
यानपात्रा: उच्छलत्कलोलाग्रवर्तिवाहनाः । रह्नन्तश्व ते तरह्ञाश्व रज्ञत्तरद्भाः 'कर्मघा- 
रयः, रक्त्तड्भाणां शिखराणि रज्ञत्तरझ्नशिखराणि “तत्पुरुषः', रद्गत्तरड्गशिखरेषु स्थि- 
तानि रदड्गत्तरक्नशिखरस्थितानि 'तत्पुरुषः', रह्गत्तरज्ञशिखरस्थितानि यानपात्राणि येषां ते 
रद्गत्तरज्शशिखरस्थितयानपात्राः “बहुत्रीहिःः । अम्भोनिधो कथंभूते? 'क्षुमितभीषणनक्रच- 
क्रपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाजो' छ्ुमिताः-क्षोभ॑ गताः सीषणानि-रौद्राणि नक्रचक्राणि- 
दुष्टजलजन्तुवृन्दानि पाठीनपीठौ-मत्स्यमेदी च भयदो-भयोत्यादक उल्बणः-पकटो 
वाडवाप्निः-बडवानलश्व यत्र स तस्मिन्‌। नक्राणां चक्राणि नक्रचक्राणि 'तत्पुरुष", सीष* 
णानि च तानि नक्रचक्राणि च भीषणनक्रचक्राणि 'कर्मधारयः, पाठीनाश्व पीठाश्व पाठी* 
नपीठाः दन्द्रः', वाडवश्वासावश्रिश्व वाडवाप्निः 'कर्मधारयः”, उल्बणश्वासी वाडवाशिश्व 
उल्बणवाडवाप्निः 'कर्मघारयः”, भय॑ ददातीति भयदः “तत्पुरुष”, भयदश्चासावुल्बणवा- 
डवाप्लिश्ष भयदोल्वणवाडवाप्िः 'कर्मधारय”, भीषणनक्रचक्राणि च पाठीनपीठाश्व भय- 
दीस्वणवाडवाप्रिक्ष भीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाकप्नयः 'डन्द”, क्षुमिता 


श्रीकनककुशरूुगणिविरचिता १४९ 


भीषणनक्रचऋपाठटीनपीठभयदोल्वणवाडवात्नयो यत्र स क्षुमेतमीषणनकचक्रपाठीनपीठ* 
भयदोल्बणवाडवापशिस्तस्मिन्‌ 'कर्मघारयः” । इति चत्वारिंशत्तमवृत्तार्थः ॥ ४० ॥ 


ख् रख ख् र्ज् 

अथ रोगभय॑ भिन्दज्माह--( उद्धतेत्यादि )। 

व्याख्या-हे कर्मव्याधिविध्वंसनधन्वन्तरे! मत्यो-ननरा उद्धतमीषणजलोदरभार- 
भुमप्नाः-उत्पन्षरौद्रोदरवद्धिभारवक्राः, भगञ्ना इति पाठे तु भमग्ना-मोदिताः । जलेन युक्त- 
मुदर जलोदर “तत्पुरुपः', भीषण च तजजलोदर च भीषणजलोदरं “कर्मधारयः, उद्धूत॑ 
ध तदू' भीषणजलोदरं चोरूतभीषणजलोदरं “कर्मघारयः', उद्भूतमीषणजलोदरस्थ भार 
उद्भूतभीषणजलोदरभारः 'तत्पुरुषः', उद्धृूतमीषणजलोदरभारेण भुप्ञाः उक्धतमीषणजलो- 
दरभारभुग्माः तत्पुरुष.', शोच्यादीनां दक्माम-अवस्थाम्‌ उपगताः-प्राप्ताः । “च्युतजीवि- 
ताशाः गलितजीवितवाम्छाः । जीवितस्यथाणआ जीविताशाः “तत्पुरुषः', च्युता जीविताशा 
येभ्यस्ते 'बहुप्रीहिः' । एवंभूताः सन्‍तो मत्याः त्वत्पादपड्ड[जरजो5मृतदिग्धदेहाः-भवश्चरण- 
कमलरेणुसुधालिप्तवपुषः । तब पादो त्वत्पादी 'तत्पुरुषः', पड्ढेः जायेते इति पक्कजे “तत्पु« 
रुषः', त्वत्पादावेव पड्ूडूजे त्वत्पादपड्ड/जे 'कर्मधारयः”, त्वत्पादपड्ड[जयों रजः त्वत्पादपड्डू- 
जरजः “तत्पुरुषः, त्वत्पादपड्भडुजरज एवं अमृत त्वत्पादपड्ड[जरजो5मृ्त 'कर्मधारयः', 
त्वत्पादपक्भुजरजो 5मृतेन दिग्ध॑ त्वत्पादपक्कलुजरजो5मृतदिग्ध॑ “तत्पुरुषः, त्वत्पादपक्कूजर- 
जोञ्मृतदिग्ध॑ देह येषां ते त्वत्पादपक्कजरजो5मृतदिग्धदेहाः 'बहुमीहिःः । मकरध्वजतु- 
ल्यरूपाः-काममूर्तयः । कमनीयकान्तय इत्यर्थः । मकरो ध्वजे यस्य स मकरध्वजः “बहु- 
शरीहिः”, मकरध्वजस्य तुल्यं मकरध्वजतुल्य तत्पुरुफःः, मकरध्वजतुल्य रूप येषां ते मक- 
रध्वजतुल्यरूपाः 'बहुत्रीहिः' । 'भवन्ति' स्युः। यथा सुधापानात्‌ सर्वरोगनाशः, तथा भग- 
वत्पादप्माश्रयणादपि सकलव्याधेरुपशमः । इत्येकचत्वारिंद्ञत्तमवृत्तार्थ: ॥ ४१॥ 


अं औओ आओ जोेई 


अथ बन्धनभय॑ मभिन्दत्नाह--( आपादेत्यादि ) । 


व्याख्या--हे चक्रेश्वरीचर्चितचरण! मनुजाः-मनुष्या भवन्ति । मनुजाः फिंल- 
क्षणाः ! 'विगतबन्धभया: विध्वस्तवन्धनकभीतयः । बन्धस्थ भय बन्धभर्य “तत्पुरुषः', 
विगत बन्धभय येभ्यस्ते विगतबन्धभयाः “बहुमीहिः' । कथम्‌? 'स्वयम! आत्मनेव | 
कथम्‌ ? “सद्यः शीघ्रम्‌ । मशुजाः किं कुर्वन्तः ! 'स्मरन्तः ध्यायन्तः । क॑ कर्मतापन्नम्‌ ! 
श्वन्नाममर्ल “3० श्रीकृषभाय नमः इति पदम्‌। तव नाम त्वज्ञाम “तत्पुरुषः', त्वन्ामेव 
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4 'शोच्या' इति भतिभाति । 








१४९ ह भक्तामरस्तोत्रवृत्तिः 


भैच्यस्त्वक्षाममभ्नस्त 'कर्मधारयः' । कथम्‌ ? “अनिशं' सदा । मनुजाः कथंमूता अपि! 
“उरुझ्ड्डलवेश्ताड़ाः” गुरुकोहदामव्याप्तवपुषः । उरवश्च ते झ्डलाश उरुझ्ड्डलाः कर्म- 
धारयः', उरुशझ्नहुलेवेंट्िितानि उरुझड्डल्वेशितानि “'तत्पुरुष:', उरुझ्नड्डुलवेष्टितानि अज्भानि 
येषां ते उरुशुद्नुलवेशिताज्ञाः 'बहुआहिः” । कथम्‌? “आपादकण्ठ! पादगर्ल यावत्‌। पादी 
स्‌ कण्ठक्न पादकण्ठं 'समाहारद्वन्द्रः । 'प्राणितूयंसेनाड्ानां इ॑न्द्ेकवद्धावः” इति। पाद- 
कण्ठं मर्यादीकृत्य आपादकण्ठम्‌ 'अव्ययीभावः । मनुजाः पुनः किंभूताः ! 'बृहल्िगड- 
कोटिनिघृष्टजद्भाः” विकटान्दुकाग्रपीडितजद्भधाः । बृहचाासो निगड़श्न बृहझ्षिगडः 'कर्म- 
धारयः', बृहझ्षिगडस्यथ कोटिबृहन्निगडकोटिः तत्पुरुषः', बृहज्निगडकोव्या निधृष्टे बृहन्षि- 
गड़कोटिनिधृष्टे 'तत्पुरुषः, बृहनज्लिगडकोटिनिधृष्ट जब्डे येषां ते बृहल्षिगडकोटिनिघृष्ट- 
जद्दाः “बहुम्रीहिःः । कथम्‌ ? “गा! निबिडम्‌ । इति द्विचत्वारिशत्तमबृत्तार्थ: ॥ ४२ ॥ 
जा न्ड् हि ्ञ् 

अधाष्टभयनाशेन स्तवं सद्डिपन्नाह--( मत्तेत्यादि )। 

व्याख्या--हे अमेयमहिमन्‌ ! तस्य-प्राणिनो भयं-भीतिराशु-तत्कालं नाश-क्षयम्‌ उप- 
याति-गच्छति इवबोत्प्रेक्षते मिया-भयेन, यो मतिमान-प्राज्ञः, मतिरस्यास्तीति मतिमान्‌ 
तावकं-भवदीय तवाय तावकस्तं॑ इमं-प्रयुक्तस्वरूप स्तवं-स्तोत्रमघीते-पठति । भर्य 
किंविशिष्टम्‌? “मत्तद्विपेन्द्र ९ मृगराज २ दवानझा ३ 5हि ४ सद्भाम ५ वारिधि ६ महो- 
दर ७ बन्धनो ८ त्थम । द्विपानामिन्द्रो द्विपन्द्रः 'तत्पुरुष:', मत्तश्चासो द्विपेन्द्रश्न मत्तद्धि- 
पेन्द्रः ( 'कर्मधघारयः ), मृगाणा राजा मृगराजः “तत्पुरुषपः, दवश्चासावनलुश्व॒ दवानलूः 
'कर्मधारयः', वारीणि धीयन्तेउस्मिन्निति वारिधिः, महद्व तदुदरं च महोदरं 'कर्मधारयः”, 
मत्तद्विपेन्द्रश्त मृगराजश्च दवानलश्र अहिश्व सद्भामश्व वारिधिश्व महोदरं व बन्धनं च 
मत्तद्विपेन्द्रमूगराजद्वानलाहिसड्भामवारिधिमहोदरबन्धनानि 'इन्द्रः, मत्तद्विपेन्द्रमृगरा- 
जदवानलाहिसद्भामवारिधिमहोदरबन्धनेभ्यः उत्थं मत्तद्विपेन्द्रमगराजदवानलाहिसड्भाम- 
वारिघिमहोदरबन्धनोत्थं “'तत्पुरुष:' । गजेन्द्र १ सिंह २ दावाप्नि ३ सपे ४ रण ५ समुद्र- 
६ जलोदर ७ बन्धनो ८ त्पन्नम्‌। इति त्रिचत्वारिशत्तमवृत्तार्थ: ॥ ४३ ॥ 

हा जा हि जे 

अथ श्तवप्रभाषसर्वस्व॑ कविराह--( स्तोश्रेत्यादि )। 

ब्याख्या--हे “जिनेन्द्र'! केवलिपते ! । जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रस्तस्थ सम्बोधन “तत्पु- 
रैंप: । इह-जगति यो जनो-लोको5जन्रमू--अनवरतं तब-भैंवतः स्तोत्रस्नजं-स्तवनमारं, 
स्तोत्रमेघ स्रकू स्तोत्रस़नकू तां 'कर्मघारयः”, बहुपदगर्भितत्वात्‌ स्रोत्रस्य मालोपमान॑, कण्ड- 








३ इन्द्र एकबज्भावः' दस्यपि पाठ. । 


श्रीकनककुशछगणिविरचिता १५१ 


गतां-निजकण्ठलुण्टितां धत्ते-करोति पठतीत्यर्थः । स्तोत्रस्नज किंभूताम्‌! “निबद्धां' रचि- 
ताम्‌ । कैः ! “गुणेः” पूर्वोक्तज्ञानदशनचारित्ररूपैः दवरकेः । केन? “मया' श्रीमानतुद्सू- 
रिणा । कया! 'भक्तया” भावपूर्वम्‌ । स्तोन्रस्नज किंलक्षणाम्‌? “रुचिरवर्णविचित्रषुष्पां” 
रुचिरा-मनोहरा वर्णा-अकाराया द्विपश्वलाशदेव विशेषणाद्‌ भूतानि(!) स्पृहणीयानि विचि- 
त्राणि यमकश्लेषानुप्रासब्यर्थादीनि तान्येव च पुष्पाणि यस्यां सा रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा 
(ताम्‌ ) । रुचिराश्व ते वणोश्व रुचिरवर्णाः कर्मधारयः, रुचिरवर्णाश्व विचित्राणि च 
रुचिरवर्णविचित्राणि 'दन्द्रः', रुचिरवर्णविचित्राण्येव पुष्पाणि यस्यां सा रुचिरवर्णविश्ि- , 
त्रषुष्पा तां 'बहुब्रीहिःः अथवा रुचिरवणों एवं विचित्राणि-पद्चवर्णतया मनोज्ञानि पु- 
ष्पाणि यस्यां सा (ताम्‌ ), कुसुमानां पश्चवर्णत्व॑ प्रसिद्धमेव, अतो विचित्रेतिपदं पुष्पस्थेव 
विशेषणम्‌ । तं-पुरुषलक्ष्मी:-राज्यस्वगोपवग्गसत्का श्रीः अवशा-तद्गतचित्ता । पुरुषं 
किंलक्षणम्‌? 'मानतुड्ढं पूजोन्नतम्‌ । मानेन तुद्ो मानतुड्गस्तं मानतुझ “तत्पुरुष:। मान- 
तुद़्मिति विशेष्ण कथयता स्वोत्रकत्रां कविना मानतुझ्ज इति स्वनाम बन्धननिगडायुप- 
द्रवनाशो राजप्रसादश्चासूचि । 'समुपैति' समन्‍्तात्‌ पाश्वेमायातीति मज्लऊूम्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ इति भक्तामरस्तोत्रवृत्तिः समाप्ता ॥ 


श्रीमत्तपरगणगगना-ड्रणदिनमणि ही रविजयसूरीणाम्‌ । 

शिष्याणुना विरचिता, वृत्तिरियं कनककुशलेन ॥ १॥ 

नयनशररसेन्दु( १६५२ )मिते, वर्ष वेराटनाप्लि वरनगरे । 
बालजनविबोधार्थ, विजयद्शम्यां हि स(सा) समास(घा?) ॥ २ ॥-थुगल्म्‌ 


श्छोकानां पट्शती पोडशोत्तरा समजायत प्रत्यक्षरं गणनया बृत्तो संख्या निवेद्ता- 
5त्र, अक्लुतोडपि ६१६, सृत्रसहितकृत्तेमेन्थाम ६९६ समाप्तम्‌ ॥ 

सकलपण्डितशिरोमणिपण्डितश्री श्रीफेस रसा ग रगणिशिष्यगणि अनन्तसा ग रलिपी कू त॑ 
संबत्‌ १७६३ वर्ष मृगशिरवदि ४ [दि]दिने श्रीआयुपुरनगरे श्रीश्ञान्तिजिनप्रसादात्‌ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुभ भवतु ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
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आचार्यश्रीसिद्धसेनदिवाकरकृत॑ 


॥ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम ॥ 


( श्रीकनककुशलरूगणिगुम्फितबृत्ति-श्रीमाणिक्य चन्द्रमुनीशसूत्रितविवृतिविभूषितस्‌ ) 





प्रीऋषभनाथाय नमः । 


कल्याणमन्दिरिमुदारमवद्य भेदि 
भीताभयप्रदमनिन्दितमसंद्िप्मम्‌ । 
संसारसागरनिमजदरोषजन्तु- 
पोतायमानमभिनम्य जिनेेरस्य ॥ १ ॥-बसन्ततिरुका 
यस्य खयं सुरमुरुगरिमाम्बुराशेः 
स्तोत्नं सुविस्तृतमतिने विभुविधातुम्‌ । 
तीर्थे श्वरस्य 'कमठ स्मयघूमकेतो- 
स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥-युग्मम 
श्रीकनककुशलगणिगुम्फिता वृत्तिः-- 
प्रणम्य पाम्वेमिष्टार्थ-सार्थपूर्तिसरहुमम्‌ । 
“कल्याणमन्दिर स्तोत्र, विवृणोमि यथामति ॥ १ ॥ 
कल्याण०, यस्य स्थयं० इत्यनयोयुग्मरूपयोव्योख्या--तस्य संस्तवन एपो5हं करिष्ये 
इति क्रियापद्सण्टक्कूः। कर्तयुक्तिः। 'संस्तवनं' स्तुतिम्‌। 'एपः' प्रत्यक्ः। अहमिति सिद्धसेन- 
दिवाकर! । “करिष्ये” विधास्ये । कस्य ? 'तस्थ! । तस्य किंलक्षणस्य? 'तीर्थेश्वरस्थ” तीर्थ- 
चतुर्बर्ण' सद्ूः प्रथमगणधघरो वा तस्येश्वरो-नायकः, तद्विधानात्‌ , तीर्थस्येश्वरः तीर्थेश्वर- 
स्तस्य “तत्पुरुषः । पुनः किंलक्षणस्थ तस्य?। 'कमठस्मयधूमकेतोः” कमठस्य यः स्मय३- 
अहक्लारस्तस्मिन्‌ धूमकेतुरिव धूमकेतुः । अन्न धूमकेतुर प्निरुत्पातो वा ज्ञातव्यः, “घूम- 
केतुर्बह्य॒त्पाती” इत्यनेकाथ( श्छो० १४८३ )बचनात्‌ । कमठस्य स्मयः कमठस्मयः “तत्पु- 
रुषः', कमठस्मये घूमकेतुः कमठस्मयधूमकेतुः तस्य “तत्पुरुष” । “समर्थविशेषणादू 
विदेष्यं लभ्यते' इति न्यायात्‌ श्रीपाम्वेनाथस्यथेत्यर्थः । किं कृत्वा! “अमिनस्य' प्रणम्य । 
१ 'ख्रीसिड बकफायथ नमः इति ख-पाठ;। * भय ककिकाछश्र्षशभीदेमचन्द्रपृरिरचितो ने कार्थ संझदः । 
सूछ २० 


मे 


१५४ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


अमिनमन पूर्वममिनम्य तत्पुरुषः(!)। कि कर्मतापन्नम्‌ ? 'अंहिपझ' पदकमलम्‌। अंही एव 
पद्म॑ अंहिपझं तत्‌ 'कैर्मधारयः'। पह्मशब्दः पुंनपुंसकः, पुनर्द्धितीयाज्ञापनाय तदिति। कस्य ! 
“जिनेश्वरस्य' रागादिशत्रूणां जेतृत्वाज्जिनाः-सामान्यकेवलिनस्तेषां ईश्वरः-प्रभुः, जिनाना- 
मीख्रो जिनेश्वरस्तस्य जिने० “तत्पुरुषः' | अंहिपझं किंलक्षणम्‌? “कल्याणमन्दिरं' श्रेयोणह- 
म्‌। कल्याणानां मन्दिर कल्याणमन्दिरं तत्‌ 'तत्पुरुषः। पुनः किलक्षणमं हिपझम्‌ ! 'उदारे' 
भव्यानां मनो5भीश्दानादू दातारं प्रशस्तं वा। पुनः किंलक्षणमंहिपझम्‌ ! 'अवद्यभेदि' 
अवधद्य-पाप॑ मिनत्तीत्येबंशीरूं अवद्यमेदि तत्‌ “तत्पुरुषः । पुनः किंलक्षणमंहिपझमस 
“सीताभयप्रद! भमीतानां-जन्मजरामरणादिदुःखबहुलसंसारशत्रो भैय॑ प्राप्तानां भव्यानां पड़- 
जीवनिकायरक्षणपालनोपदेशदानादभर्य॑ प्रददातीत्येवंशीरं अभयप्रद “तत्पुरुष', भीता- 
नामभयप्रदं मीता० “तत्पुरुष:' | पुनः किंलक्षणमंहिपझम्‌? 'अनिन्दितं! अणुमात्रस्यापि 
दोषस्याभावादनिन्दनीयं, सर्वदोषरहितमित्यर्थः | न निन्दित अनिन्दित “तत्पुरुषः । अंहि 
पह्म॑ कि क्रियमाणम्‌? 'संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुपोतायमान” संसारसागरे-भवसमुद्रे 
निमजतां-बुडतां अशेषाणां-सर्वेषां जन्तूनां समुद्धर्णात्‌ पोतायमानं-पोतवदाचरत्‌ 
पोतायमानं, नोतुल्यमित्यर्थः: । अशेषाश्व ते जन्तवश्व अदोषजन्तवः “कर्मधारयः, निमज्ज- 
न्‍्तश्व ते अशेषजन्तवश्व निमजद्रीषजन्तवः “कर्मघारयः', संसार एवं सागरः संसारसा- 
गरः कर्मधारयः', संसारसागरे निमजदशेपजन्तवः संसारसागरनिमज्जदशपजन्तवः 
'तत्पुरुष:', पोत इवाचरतीति पोतायते, पोत्तायत इति पोतायमानं, संसारसागरनिमज्द- 
शेषजन्तुष॒ संसारसागरनिमज्जद्शेषजन्तूनां वा पोतायमानं ससारसागरनिमज्जद्शेषजन्तु- 
पोतायमान “तत्पुरुप” । एवंविधमंहिप्मममिनम्य तस्य तीर्थेश्वरस्य संस्तवर्न करिष्ये । 
यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात्‌ तस्य कस्य! यस्य स्तोत्र विधातुं सरगुरुन विभुः, भवेदिति शेषः । 
कन्नुक्तिः | 'सुरगुरु/ बृहस्पतिः। सुराणां गुरुः सुरगुरुः 'तत्पुरुप:' । किंविशिष्टः सुरगुरुः ? 
“'सुविस्तृतमतिरपि' सुविपुलबुद्धिरापि । सुविस्तृता मतियंस्य स सुविस्तृतमतिः “बहुत्रीहिः । 
किंभूतः ? “विभुः क्षमः | कथम्‌?* न! । असमर्थ इत्यर्थः । कि कतुम्‌? “विधातुं' निर्मातुम्‌ । 
कि कर्मतापन्नम्‌ ? स्तोत्र सतवनम्‌ । कथम्‌? 'स्वयं' आत्मना । कस्य ? “यस्य' तीर्थेश्वरस्य। 
यस्य किंलक्षणस्य ? “गरिमाम्बुराशेः” गुरुत्वसमुद्गस्थ । गुरोभावों गरिमा, गरिम्णः अम्बु- 
राशिः गरिमाम्बुराशिस्तस्य गरिमाम्बुरारेः “तत्पुरुषः । किलेत्यलीके । अहं तस्य संस्तवर्न 
करिष्ये । किलशब्दो5त्रालीकार्थे । यस्य स्तोग्र॑ कततु सुरगुरुणपि न क्षमः, तस्याहमेष मन्द- 
मतिः संस्तवन करिष्ये इत्येतत्‌ सर्वथाउसल्यमेवेत्यर्थः । इति प्रंथमद्धितीयबृत्तार्थः ॥ १-२ ॥ 
सश्रीमाणिक्यचन्द्रसुनीश विरचिता विश्वृतिः-- 
 रेबता द्विशिरश्ूला-मर्णि नेमिजिनोत्तमम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्तया, स्मृत्वा वागधिदेवताम्‌ ॥ १ ॥-अछु ० 
|| 'तत्युरुष.' इति क-पाठ:। ३ 'सन्दिर' हति क-पाठः। ३ 'अथमजृत्तइयाथे!' इति ख-पाठ।। 


क 


श्रीसिड़सेनव्वाकरक्तम्‌ १५५ 


'कन्याणमन्दिर स्तोत्र-विशृर्ति शिशुबोधिनीम्‌ । 
कुर्वे वाक्योक्तिसंयुक्तां, समासकृतविस्तराम्‌ ॥ २ ॥-चुग्मम्‌ 

कल्याणति (यस्थेति)। अहं एषः-सिद्धसेनः कविस्तस्थ तीर्थेश्वरश्य फिल इति सत्ये 
संस्तवनं करिष्ये । 'करिष्ये” इति क्रियापदम्‌ | कः का? अहम! । अहं कः ? 'एपः प्रत्यक्ष- 
तया दृश्यमानः । कस्य ? 'तीर्थेश्वरस्थ' । तीर्थेश्वरस्य कस्य? 'तस्थ' । कथम्भूतस्थ ? 'कम- 
ठस्मयघूमकेतोः” कमठस्य स्मयः-अहड्डगरस्तत्र धूमकेतु:-अ भिरिव अथवा धूमकेतुरष्टाशी- 
तिग्रहाणां मध्ये ग्रहोडस्ति स उद्तस्तस्थां दिशि सर्वनाशकरों भवति तेन कमठस्मये धूम- 
केतुम्ह इच, स ग्रहः पुच्छेन आकारशे लक्ष्यते कदाचिदुदेत्यपि, तस्य कमठस्मयधूमकेतोः । 
अनेन विशेषणेन श्रीपाश्वेनाथस्थैव स्तोत्र करिष्ये इत्यागतम्‌, 'समर्थविशेषणाद विशेष्य 
लभ्यते' इति न्‍्यायात्‌ । कि कृत्वा? “अमिनम्य' । कि कर्मतापन्नम्‌ ? “अंहिपक्ं' चरण- 
कमलम्‌ । कस्य ? “जिनेश्वरस्य' तीर्थड्रूरस्थ । किम्भूतम्‌? “कल्याणमन्दिरं' मद्भबलनिलूयम्‌ । 
पुनः किम्भूतम्‌? “उदार स्फारम्‌ | पुनः किम्भूतम्‌? “अवद्यमेदि' अवधद्यं-पापं मिनत्ती- 
स्येवंशीर अवद्यमेदि । मिद्धातोरिनप्रत्यये अमूलोपे नलोपे च सिद्धम्‌ । पुनः किम्भूतम्‌ 
“भीताभयप्रद! भीतानां-भयजन्नस्तानां प्राणिनामू अभय प्रददातीति भीताभयप्रदम्‌ । 
प्रोपभर्गात्‌ दाधातोडप्रत्यये आलोपे व संहितायां अकारलोपे अनुस्वारे कृते भीताभय- 
प्रदमिति सिद्धम्‌ । पुनः किम्भूतम्‌? “अनिन्दित' न निन्दितं अनिन्दितम्‌, अगर्हितमि- 
त्यर्थः । पुनः किम्भूतम्‌? “समारसागरनिमजदरेषजन्तुपोतायमानं” ससार एवं साग- 
रस्तत्र निमजन्तो-बुडन्तो5शेपा:-समस्ता ये जन्तवः-प्राणिनस्तेषां पोत इवाचरत- 
बोहित्थमिवाचरत्‌ । यत्तदोनित्यामिसम्बन्धात्‌ तस्य कस्य? यस्य सुरगुरुः-श्हस्पतिः 
स्वयं स्तोत्र विधातु-कर्तु न विभुः-न समर्थों वर्तते । 'वर्तते' इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ! 
'सुरगुरुए । किंलक्षणः:? “विभु/ । कथम्‌? “न! । कि कतुम्‌? “विधातुम!। किं कर्मताप- 
पझ्षम्‌? स्तोत्रम' | कथम्‌ ? 'स्वयम्‌” आत्मना। कस्य? “यस्य' । यस्य कथम्भूतस्य? “गरिमा- 
म्वुराशे:” गुरोभावों गरिमा, गरिम्णः-महत्त्वस्य अम्बुराशिरिव गरिमाम्बुराशिस्तस्थ । 
सुरगुरु) किंलक्षणः ? 'सुविस्तृतमतिः सुविस्तृता मतियंस्य सः ॥ 

कल्याणानां मन्दिर कल्याणमन्दिरं तत्‌ कल्याणमन्दिरम्‌ । ( अवद्यानां भेदि अवश्य ० 
तत्‌ अचद्य ० )। अभय प्रददातीत्यभयप्रदं, भीतानां अभयप्रदं भीताभयप्रदं तत्‌। न 
निन्दित अनिन्दितं तत्‌ | अंहिरेव पद्म॑ अंहिपझं तत्‌ । संसार एवं सागरः संसारसागरः, 
अशेषाश्व ते जन्तवश्च अशेषजन्तवः, निमजन्तश्व ते अशेषजन्तवः निमजदशेषजन्तबः, 
संसारसागरे निमजदशेषजन्तवः संसारसागरनिम्रज्जद्शे षजन्तवः, संसारसागरनिमज्जद शे - 
पजन्तूनां पोतायमानं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुपोतायमानम्‌ । पोत इवाचरतीति 
पोतायते, पोतायते इति पोतायमानं, पोतद्ाब्दात्‌ पर आचारार्थे क्यड्ग्रत्ययः । “दीध॑- 
श्वियडयकृक्येषु च' ( सिद्धहेसे अ० ४, पा० ३, सू० १०८ ) इति सूत्रेण दीर्घीकृते 


१५६ क्लयाणमन्दिरिसोत्रम्‌ 


आनहाप्रत्यये मागमे च अमोडकारलोपे अनु( स्वारे कृते) पोतायमानमिति सिद्धम्‌ । 
अभिषूर्वों णमघातुस्तदगरे क्तवाप्रत्ययः 'पाठे धात्वादेणों नःः (सिद्ध७ २-३-९७) इति 
णस्व नकारस्तदनु 'अनजञः क्त्वों यप! (सिू० ३-२-१७४) इति सूत्रेण यबादेशः, “अ- 
व्ययस्य' ( सिद्ध ० ३-२-७ ) इति सूत्रेण सिलोपे अभिनम्थेति सिद्धम्‌। सुराणां गुरु 
सुरगुरुः । विपूर्वो भूधातुः, विभवतीति विभुः, डुप्रत्यये ऊकारलोपे सी च॒ विभुः इति सि- 
द्धमू । विधानाय विधातु विपूर्वो घाधातुः, तुम्प्रत्ययः, 'अव्ययस्य' सिलोपः विधातुमिति 
सिद्धम्‌ | तीर्थस्य ईम्वरः तीर्थेश्वरः तख्य । 'डुकूंग करणे' (सिद्ध ० धातुपाठे ) कृधातु 
भविष्यन्ती स्थे! ( सिद्ध ० ३-३-१५ ) इटि गुणे पत्वे (च) करिष्ये इति सिद्धम्‌ू । आत्म- 
गामिफलत्वातू इत्यत्र आत्मनेपदम्‌ । ननु यदि सुरगुरुः स्तोत्र विधातुं न विभुस्तदाउईहं 
करिष्ये इति कथ्थं घटते? तत्नोच्यते-सामस्त्येन प्रभोगुणान्‌ सुरगुरुरपि स्तोतुं न समर्थ 
स्यात्‌, तेन भक्तिप्ररितमना एकांशेन गुणस्तवन करिष्ये इति भावः। अन्न विषये अन्योडपि 
भाव: कविभिः स्वयमूहाः, यतो नानामतयः कबयः । इति काव्ययुग्सार्थ:॥ १-२ ॥ 
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खा न्ख् हि. 4 हि १ 
अथ द्वितीयवृत्तप्रान्तपादगतकिलशब्दोदितालीकमेव विशेषत उद्भावयति-- 
सामान्यतो5पि तब वर्णयितुं खरूप- 
मस्माट्शाः कथमधीश | भवन्त्यधीशाः १ । 
ध्रष्टोषपि कोशिकशिशुयेदिवा दिवा5न्धो 
+ कि (९ हक 
रुप प्ररूपयति कि किल घमरइमेः ? ॥ ३॥ 
क० घृ०--हे “अधीश' ! अस्माहशास्तव स्वरूप सामान्यतो5पि वर्णयितुं कथम धीशा 
भवन्ति? अपि तु न भवन्ति । कन्ुक्तिः। अधिकश्चासाबी शश्वा धीहस्तस्य सम्बोधन है अ- 
घीश ! 'कर्मघारयः । हे देवाधिदेव ! अस्माहशा-अस्मद्विधा वयमिव दृश्यन्ते इत्यस्माहशा 


मन्दमतथो जनास्तवेति भवतः स्वरूप-लक्षण सामान्यतो5पि-निर्विशेषमपि वर्णयितुं-- 
प्रतिपादमितुं कथम घीशाः-समथों भवन्ति! । अन्न दृष्ठान्तमाह--यदिवेति दृष्टान्तोपद- 


प्रीसिद्सेनविवाक रकृतम्‌ हर १५७ 


शमे । किल इति प्रसिद्धधातोायाम्‌ | कौशिकशिशः घर्मरइमेः रूप किं प्ररूपयति ! । क- 
आुक्तिः । कौोशिकशिश्ः उल्कबालकः । कौशिकस्य शिक्षः कौशिकशिशुः 'तत्पुरुषः । 'घ- 
मरइमेः” सूयस्य । धमो-उष्णा रइ्मयों यस्य स घर्मरश्मिस्तस्य “बहुओीहिः” । रूप! भासर- 
बिम्बस्वरूपम्‌ । किं “प्ररूपयति!? यथावस्थिते कथयति?, अपि तु नैव सूर्यश्य रूप वरक्तु 
समर्थ! । कथम्भूतो5पि कौशिकशिशुः? “धृष्टोडषपि” हृढहृदयतया प्रगल्भो5पि । कौशि- 
कशिशुः कथम्भूतः सन्‌? 'दिवाइन्धः सन्‌ दिवसे चक्षुबिंकलः सन्‌ । दिवाशब्दो दिव- 
सवाचको5व्ययमध्ये पठितो5स्ति । इति तृतीयबृत्तार्थः ॥ २ ॥ 

सा० वि०--सासान्यतो5्पीति । हे अधीश !-हे स्वामिन! अस्मादशा मण्दमतयों 
जनाः सामान्यतोडपि-सामान्यप्रकारतो5पि तब स्वरूप वर्णयितुं क्थ अधीशाः-समथों 
भवन्तीत्यन्वयः । 'भवन्ति! इति क्रियापदम्‌ । के कतारः? 'जनाः। जनाः के? “अस्मा- 
हशाः' छप्मस्था अतिशायिज्ञानरहिताः । “समर्थविशेषणाद्‌ विशेष्य॑ लभ्यते” इति जनाः 
इति पदाध्याहारः । एवमन्यत्राप्यध्याहारो3विछोक्यमानपदानामपष्यूह्यः । किं कतुम्‌! 
वर्णयितुं' वर्णनाविषयीकतुम्‌। कि कर्मतापन्नम्‌? 'स्वरूपम! । कस्य? “तब । कुतः 
“सामान्यतः । कथम्‌? “अपि! । उक्तमथ दृष्टान्तेन हढयति । यदिवेति दृष्टान्तोपदशने । 
धृष्टोडपि-प्रगल्भो5पि कौशिकशिशुः-घूकबालः किल इति सत्ये घ॒र्मरश्मेः-सूर्यस्य कि 
रूप॑ प्रस्पययति ?-निवेदयति? अपि तु न प्ररूपयति । “प्ररूपयति' इति क्रियापदम्‌ | कः 
कता? 'काशिकशिशुः। कि कर्मतापन्नम्‌? “रूपम्‌! । कस्य ? 'घ॒र्मरइमेः । कथम्‌? 'किम! । 
कथम्‌? “यदिवा' । किंलक्षण: कोशिकशिशुः! धघृष्ट/ । कथम्‌? “अपि!' । पुन 
किम्भूतः? दिवा5न्धः दिवसानधः ॥ 

सामान्यादिति सामान्यतः पश्चम्यर्थ तमप्रत्ययः [पश्चमीड सिलोपरत्वव्ययत्वात्‌ |। थुष्म- 
तशब्दः षष्ठी डस्‌ “तव मम डसा' ( सिद्ध७ २-१-१७) इति डम्सा सह तवादेशः। वर्णनाय 
वर्णयितु वर्ण इ्ति चुरादिधातुः । 'चुरादिभ्यो णिच्‌! ( सिद्ध० ३-४-१७ ), तुम्प्रत्ययः 
इट्प्रत्ययः 'गुणोडरेदोत' ( सिद्ध० २-३-२ ), 'एदेतोड्याय” ( सिद्ध७ १-२-२३ )। 
[ स्वरूपं-लक्षणम्‌ ] अस्माहशाः-अस्मत्सहशा अस्मदृशब्दादग्रे दशाधातुस्तदभ्े ठढकू- 
प्रत्ययः, “आ द्वेरः (सिद्ध २-१-४१) इति दकारस्य अकारः, 'लुगस्यादेत्यपदे' (सिद्ध ० 
२-१-११३ ) स्मस्थाकारलोपः अकारे संहिते “अन्यत्यदादेराः ( सिद्ध ० ३-२-१७२ ) 
इति सूत्रेण स्मस्याकारस्थ चाकारः अस्मादृश इति सिद्ध, तदनु जसि अस्माहशा इति 
जातम्‌ । केन प्रकारेण कथथं, किमशब्दात्‌ थमृप्रत्ययः 'किमः कसतसादी च'! ( सिद्ध ७ २- 
१-४० ) इति सूत्रेण किमदाब्दस्थ क इत्यादेशः, “अव्ययस्य' ( सिद्ध ० ३-२-७ ) 
सिलोपः कथमिति सिद्धम्‌। अधिउपसर्गो5घिका्थः अधि ईशः अधीक्षस्तस्थ सम्बोधन हे 
अधीक्ष | । भूधातुः 'वर्तमाना०” (सिद्ध ० ३-३-६) बहुबचन-अन्ति, 'कर्तयेनद्भ्यः शव 
(सिद्ध ० ३-४-७१ ), “गुणः०” अवादेशः, लुगस्यादेत्यपदे” अलोपः भवन्तीति सिद्धम्‌। 


१५८ कल्याणसन्दिरस्तोत्रम्‌ 


घृषधातुः क्तप्रत्ययः 'तवर्गस्थ श्रवर्गष्टवगोभ्यां योगे चटवर्गों' ( सिद्ध० १-३-६० ) 
इति सूत्रेण तस्य टः प्रथमा सौ ध्ृष्ट इति सिद्धमू। कौशिकस्य शिशुः कौशिकशिश्ञः । दिया 
इति अव्ययं, दिवा अन्धः दिवाउन्धः । प्रपू्वों “रूप” घातुः “चुरादिभ्यो णिच्‌” इति 
णिचूप्रत्ययः हाव्‌'वर्तमाना तिव' “गुणः०” अय्‌ प्ररूपयतीति सिद्धम्‌ । घमो-उष्णा 
रश्मयः-किरणा यस्य स घ॒र्मरश्मिस्तस्य । इति ठृतीयकाव्यार्थः ॥ ३ ॥ 
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्ख््र जद ख्् ०4 
आस्तामहं मन्दमतिः, किन्तु केवलज्ञानी ज्ञानेन जानानो5पि न जिनगुणान्‌ वरक्तु 
प्रभूष्णुरित्याह--- 
मोहक्षयादनुभवन्नापि नाथ ! मत्यों 
नूनं गुणान्‌ गणयितुं न तब क्षमेत । 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटो5पि यस्मा- 
न्मीयेत केन जलधनेनु रलराशिः ? ॥ ४॥ 


क० ब्रृ०--हे नाथ! मत्येस्तव गुणान्‌ गणयितु न क्षमेत । कज्ेक्तिः। 'मत्यः” मनुष्यः। 
“तब भवतः । गुणान' अनन्तज्ञानादिकान्‌ । गणयितु' सल्डुयातुम्‌ । न क्षमेत' न 
समर्थो भवेत्‌ । कथम्‌! “नूनं' निश्चयेन । मत्येः कि कुर्बन्‌! 'अनुभवज्नपि' ज्ञानेन जाना- 
नो5पि । कस्मात्‌ ? 'मोहक्षयात्‌” मोहयतीति मोहः, घातिकर्मचतुष्टयं तस्य क्षयात-विना- 
शात्‌। मोहस्य क्षयो मोहक्षयस्तस्मात्‌ 'तत्पुरुप:' । घातिकर्मचतुष्क ज्ञानावरण १दशनावरण- 
शमोहनीया ३ 5नतराय४रूपम्‌ । एतदेव दृष्टान्तेन दंढयज्नाह-नन्बिति परप्रश्ने। यस्मात 
जलधेः प्रकटो5पि रल्लराशिः केन मीयेत ? । कर्मोक्तिः । 'यस्मात्‌' कारणात्‌ । 'जलूघेः 
समुद्र॒स्य । जल धीयते5स्मिन्निति जलूधिस्तस्य । 'रलराशिः चन्द्रकान्तादिरलनिकरः । 
रलानां राशि! रलराशिः “तत्पुरुषः । रह्लराहशिः किम्भूतोडपि? 'प्रकटो5पि' प्रत्यक्षो5पि । 
'क्ेन नरेण। “मीयेत !” प्रमाणीक्रियेत ? अपि तु न केनापि मीयते | जलघेः किंविशिष्ट स्थ 
'ऋल्पान्तवान्तपयसः' कव्पान्तेन-युगान्तेन वान्तं-विक्षिप्त पयो-जलं यश्य स तस्व । 
कल्पस्य अन्तः कल्पान्तः तत्पुरुषः, कल्पान्तेन वान्त कल्पान्तवान्तं 'तत्पुरुष:”, कल्पा- 
न्‍्तवान्त पयो यस्य स कल्पान्तवान्तपयास्तस्य 'बहुत्रीहिः” । इति चतुर्थवृत्तार्थ:॥ ४ ॥ 

मा० वि०--मोहक्षयादिति । हे नाथ! भत्यों-मनुष्यो मोहक्षयात्-मोहनी यकर्मक्ष- 


१ पढयति' इति ख-पाठः । 
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यात्‌ अनुभवपन्षपि-साक्षाजानन्नपि नूनं-निश्चितं तव गुणान्‌ गणयितुं-सह्यधयातुं-इयप्तावि- 
पयीकतु न क्षमेत-न समर्थो भवेत्‌ । 'क्षमेत' इति क्रियापदम | कथम्‌? “न”। कः कर्ता? 
'सत्येः । कि करतुम्‌! गणयितुम! । कान्‌? “गुणान्‌! । कस्य? 'तब!। मत्येः कि कुर्बन्‌? 
'अनुभवन! । कथम्‌? “अपि' । कस्मात्‌? “'मोहक्षयात्‌'। एतदेव दृष्टान्तेन हृढयति-ननु 
इति। ननु इति सम्भावनायाम्‌ । यस्मात-कारणात्‌ कल्पान्तवान्तपयसो जलघेः प्रकटो5पि 
रक्लराशिः केन मीयेत? अपि तु न मीयेत-न मानविषयीक्रियेत । 'मीयेत' इति क्रिया- 
पदम्‌ । केन कत्रा ? 'केन!। कः कर्मतापन्नः? 'रलराशिः | कस्य? 'जलूघे/ । किम्भू- 
तस्य ? कव्पान्तेन वान्तं-क्षयं गत पयो-जर्ल यस्य स कल्पान्तवान्तपयासतस्थ । रक्षराशिः 
किंलक्षणः ? 'प्रकटः” । मोहस्य क्षयः मोहक्षयस्तस्मात्‌ ॥ 

अनुपूर्वो भूधातुः। अनुभवतीति अनुभवन्‌ शतृप्रत्ययः शव्‌ गुणः ओ अबू अकारलोपः 
संहिता ऋदुदितोनो 5नतः तलोपः सिलोपः अनुभवन्‌ इति सिद्धम्‌। “गणण संख्याने! (सिद्ध ० 
धा० ) इत्यस्य वर्णयितुंवद्‌ ज्ञेयम्‌ । 'क्षमाच्‌ सहने! । क्षमधातुः । 'सप्तमी ईत' ( सिद्ध ० 
ए३-३- ७), शव्‌ 'अवर्णस्येवणा दिनेदोदरल” (सिद्ध १-२-६), क्षमेत इति सिद्धम्‌। 'मांडक्‌ 
मानदब्दयो:' (सिद्ध० घा०) माधातुः, क्‍्यः शिति! (सिद्ध० ३-४-७०), 'सप्तमी ईत', 
“ईब्येज़्ने इयपि' ( सिद्ध ० ४-३-९७ ) इति आकारस्य ईकारः सन्धिः मीयेत इति जातम्‌। 
किमशब्दतृतीया टा, 'किमः कस्तसाद। च! (सिद्ध ० २-१-४०) किमश ब्दस्य कः, 'ठाडसो- 
रिनस्यो! (सिद्ध ० १-४-७) ठाया इनादेशः, केन इति सिद्धम्‌ । जरुर धीयते5स्मिन्‌ (इति) 
जलूधिः । घाधातुः, किः प्रत्ययः, 'इडेत्‌ पुसि चातो लुक ” (सिद्ध ० ४-३-९४) आकार- 
लोपः जलघिरिति जात॑ तस्य जलूघेः । रल्लानां राशिः रलराशिः । इति तुयेकाव्यार्थ: ॥४॥ 
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र्ज् र्ज जै जा 
एवं सत्यपि प्रच्तने हेतुमुपदिशति-- 
अभ्युव्यतो<स्मि तव नाथ | जडाशयो5पि 
कर्तुं स्तव॑ं लसदसह्भयगुणाकरस्य । 
बालो5पि कि न निजबाहुयुगं वितत्य 
विस्तीणंतां कथयति खधिया:म्बुराशेः ? ॥ ५॥ 
_ ै॥ आमुपदर्धबति इति झऋूपाढ.॥.................. 


श्ष्क कल्याणमन्दिरसोत्रम्‌ 


क० छू०--हे नाथ! जडाहझयोडप्यहं तव सब कतुमभ्युथ्तोडस्मि । कर्तयुक्तिः । अहं 
किंलक्षणो5पि ? 'जडाशयो5पि' अज्ञो5पि । जड आइयो यस्य सः (जडा०) 'बहुओीहिः । 
अहं किंलक्षणः? “अभ्युद्यत” कृतोद्ममोडस्मि । कि कतुम्‌! 'कतुम” । क॑ कर्मतापन्नस्‌ ! 
'स्तबं! स्तोत्रम्‌ । कस्य? “तव! । तब किंलक्षणस्य ? 'लसदसद्ुद्यगुणाकरस्थ' दीप्यदसब्डधेय- 
शुणखानेः । न विद्यते सब्डय्या येषां तेडसझ्ुब्ाः 'बहुत्रीहिः', असच्लधाश्व ते गुणाश्ष अस- 
बुधगुणाः 'कर्मघारयः', लसनन्‍्तश्र॒ ते असछ्यगुणाथ लसदसब्धगुणाः “कर्मघारयः', 
लसदसझ्लबगुणानामाकरो लसदसब्ुद्॒गुणाकरस्तस्य 'तत्पुरुषः । अन्नार्थ दृष्टान्तमाह- 
बालोउपि निजबाहुयुगं वितत्य अम्बुराशेविंस्तीर्णतां ्वधिया कि. न कथयति? अपि तु 
कथयति । कर्तयुक्तिः । 'बालः मूखेः शिश्यश्व प्रोच्यते ततोडयमर्थ:-एक तावच्छिशुरपरं 
व मूखेः सो5पि। “निजबाहुयुगं' स्वभुजयुगलम्‌ । बाह्योयुगं बाहुयुर्ग “तत्पुरुषः', निज 
च तत्‌ बाहुयुग व निजबाहुयुर्ग 'कर्मघारय/ । 'वितत्य” विस्ताये । 'स्वधिया' स्वचुद्धा | 
स्वस्थ घीः स्वधीरतया 'तत्पुरुष: । “अम्बुराशे: समुद्गस्य । अम्बुनों राशियंत्र सो5म्वुरा- 
शिस्तस्य 'बहुत्रीहिः” । 'विस्तीर्णतां' विशालताम्‌ । विस्तीर्णस्य भावो विस्तीर्णता ताम्‌। 
किं न कथयति? अपि तु समुद्रविस्तारं निजबुद्धया बालो5पि बाहुप्रसारणेन कथयति, 
तथा बालवदहमपि स्तोतुमुद्यतो5स्मि । इति पत्खमवृत्तार्थ: ॥ ५ ॥ 

मा० वि०--अभ्युद्यतो5स्मीति ! हे नाथ ! अहं जडाशयो5पि तब स्तवं कतु अभ्यु- 
दतो5स्मि-उद्यमवान्‌ जातो5स्मि । “अस्मि! इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ? अहम! । किंल- 
क्षणः ! 'अभ्युद्यत/ । अहं किंलक्षणः ? 'जडाशयः । कि कतुम्‌ ? 'कतुम । क॑ कर्मताप- 
प्म्‌? 'स्तवम्‌' | कस्य” 'तव' । तब किंलक्षणस्य ? 'लसदसछ्ु्यगुणाकरस्य” लसनन्‍्तो- 
दीप्यमाना ये असझ्यगुणाः तेषामाकर:-खानिः तस्य । जडाशयः सन्‌ स्तोत्रे कथं प्रवृत्त- 
स्तदर्थे दृष्टान्तमाह-बालो5पि कि निजबाहुयुगं वितत्य स्वधिया अम्बुराशे+-समुद्रस्य 
विस्तीर्णतां-पृधुलतां न कथयति? अपि तु कथयति, तथा अहमपि स्व॑बुद्यनुसारेण तब 
स्तब॑ कतुमभ्युयतोउस्मीति भावः । 'कथयति' इति क्रियापदम्‌ । कथम्‌? “न!। 
काकूसततया निषधे5पि अद्भीकार एवं सूच्यते | कः कतो ? 'बालः । कथम्‌ ? “अपि! । का 
कर्मतापन्चाम्‌? 'विस्तीर्णताम! । कश्य? “अम्बुरारोः । कया! 'स्वधिया'। कि कृत्वा? 
“वितत्य' । कि कर्मतापन्नम्‌ ? “निजबाहुयुगम्‌' ॥ 

अभिडदूपूर्वों 'यमूं उपरमे” (सिद्ध० घा० )) यमधातुः क्तप्रत्ययः 'यमिरमिनमि- 
गमि०” ( सिद्ध ४-२-५५ ) इति सूत्रेण मलोपः संहितायां प्रथमा सौ अभ्युद्यत इति* 
सिद्धम्‌ । असक्‌ भुवि' ( सिद्ध ० धा० ) अस( धातुः ), वर्तमाना मित्र! ( सिद्ध० औ- 
३-६ ) अस्मीति सिद्धमू । जड आश्यः-चित्ताभिप्रायो यस्य स जडाशयः। 'डुकूंग 
करणे! ( सिद्ध०७ घा० ) कृधातुः, तुमप्रत्ययः, करणाय कतु गुणः “अव्ययस्य' ( सिद्ध ० 


३ वीप्यमसानाख०” इति प्रतिभाति। २ “दुत्तमावः! इति ख-पाठ' ! 
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३--२-७ ) सिकोपः, करतुमिति सिद्धमू। न विद्यते सद्रया येषां ते असझ्लबाः, असज्ुब्ाभ ते 
गुणाक्ष असब्धगुणाः, ठसन्तश्न ते असज्लगुणाथ ठसदसझ्यगुणाः, ठसदसब्गुणानां 
आकरः ठरूसदसझ्लधगुणाकरस्तस्थ । बाह्नोयुग बाहुयुगं, निजस्य बाहुयुम॑ निजबाहुयुग 
तत्‌ । बिपूर्वः “तनूयी विस्तारे' (सिद्ध ० घा० ) तन धातुः ) क्त्वाप्रत्ययः 'अनञः 
क्तवो यप! ( सिद्ध ० ३-२-१५४ ) इति यबादेशः “यमि०? इति सूत्रेण नलोपे हस्वस्य 
तः पित्कृति' ( सिद्ध० ४-४-११३ ) इति तागमे सिलोपे वितत्येति रूपम्‌ । विस्तीर्णस्य 
भावों विस्तीर्णता ताम्‌। यथा प्ररूपयति वर्णयति तथा कथयतीति ज्ञेयम्‌ । स्वस्य भीः 
स्वधीस्तया सत्रधिया । अम्बुनः राशिः अम्बुराशिस्तस्य । इति पश्चमवृत्तार्चः ॥ ५ ॥। 
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हि हि. हि. ज्् 
अथानन्तरोदीरितकाव्यद्वयस्यवा्थ दृयज्नाह-- 


ये योगिनामपि न यान्ति ग्रुणास्तवेश ! 
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ? । 
जाता तदेवमसमी क्षितकारितेयं 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पल्षिणो5पि ॥ ६ ॥ 


क० छृ०--हे ईश! (-हे स्वामिन्‌!) ये तव गुणा योमिनामपि वक्त न यास्तीत्यन्वयः। 
कंन्रुक्तिः। योगिनामपि' रक्नत्रयरूपयोगाराधनेनोत्पन्नज्ञानानामपि योगीन्‍्द्राणाम्‌। योगो 
विद्यते येषां ते योगिनस्तेषां “बहुजीहिः (?)। 'वक्तुंन यान्ति' वाचो गोचरतां न प्राप्नवन्तीति 
भावः । तेषु गुणेषु ममावकादः कथं भवतु ? । कन्नुक्तिः। अन्नार्थे सर्वथा मम वचनावकाश्ो 
नैवास्तीत्यर्थः । तदियमसमीक्षितकारिता जाता। कर्तयुक्तिः । तस्मात्‌ कारणादेव स्तोतुमव- 
काशाभावे सत्यपि इय॑ प्रस्तुतस्तुतिकरणविषया असमीक्षितकारिता-अविमृष्टविधायिता । 
समीक्षितं करोतीत्येव॑ समीक्षितकारी, न समीक्षितकारी असमीक्षितकारी (8त्पुरुषः', 
असमीक्षितकारिणो भावों असमीक्षितकारिता, मम जाता । अनवकाशे5पीय॑ स्तुतिरबि- 
चारेण कतु प्रारब्चेति भावः। वा अथधवा। नन्विति सम्यगवादे । 'पक्षिणो5पि पक्षी 
विद्यल्ते येषां ते पक्षिणो निजगिरा जल्पन्ति । कन्चेक्तिः । 'पक्षिणो5पि” मनुष्यभाषया 
भाषितुमज्ञा: पतश्निणो5पि । “निजगिरा' स्वभाषया | निजा चासो गीक्ष निजगीसया 


है कर्तेबुक्ति.” इति ख-प्राठः । २ चिन्सोअयमुलेखः, 'अरुत्यर्थ! इति प्रतिभाति । 
भ० २१ 


१६५ कट्याणमन्द्रिसतोत्रम्‌ 


'कर्मधारयः' । 'जस्पन्ति! वदन्ति। नात्रायुक्त किश्वित्‌ । यथा पक्षिणः स्वभाषया भाषन्ते, 
तथा5हमपि प्रवृत्तोडस्मीति नाविमृष्टकारिता । इति पंष्ठचृत्तार्थः॥ ६ ॥ 

सा० वि०--थे योगिनामपीति । हे ईश |-है स्वामिन्‌! ये तव गुणा योगिनामपि 
वक्तु न थान्ति-ये गुणा योगिनामपि वक्त योग्या न भवन्ति, गुणानामानन्त्याद्‌ वा पृथकू- 
कठेणामेकजिट्दावत्त्वात्‌ सह्भयातायुष्कत्वाच्ेति भावः । 'यान्ति' इति क्रियापदम्‌ | कथम ! 
न! । के कतौरः ? गुणाः । गुणाः के? 'ये'। केषाम्‌? 'योगिनाम!। कस्य? 'तव' । किं 
कतुम ? 'वक्तुम' । तेषु गुणेषु ममावकाशः कर्थ भवतु ? । “भवतु' इति क्रियापदम्‌ | कः 
कता? “अवकाशः । केषु! 'तेषु' | कि कतुम्‌! 'वक्तुम' । डमरुकमणिन्यायेन “वक्तुं 
इति क्रियापदं द्वयोरप्युक्त्योयज्यम्‌, अन्यथा वाक्यासज्ञतिः स्थात्‌ । तत्‌-तस्मात्‌ 
कारणात्‌ इयं असमीक्षितकारिता जाता, अविचारितकतृत्व॑ जातमिति भावः । 'जाता 
इति क्रियापदम्‌ । कः कता ? “असमीक्षितकारिता' । कथम्‌ ? एवम” । वा इति पक्षान्तरे । 
यथा असमीक्षितकारिता न भवति इति पक्षान्तरे । नन्विति बितर्क । पक्षिणोडपि 
निञ्रगिरा-निजवाण्या जल्पन्ति-वदन्ति । 'जल्पन्ति! इति क्रियापदम्‌। के कतौरः! 
'पक्षिण:' । कथम्‌ ? “अपि' । कया? “निजगिरा' ॥ 

यद्शब्दः प्रथमाबहुवचनं जस “आ द्वरः (सिद्ध ० २-१-४१) इति दकारस्य अकारः, 
ुगस्यादेत्यपदे' ( सिद्ध६ २-१-११३ ) अकारलोपः अकारसंहिता “जस इ: (सिद्ध ० 
१-४-९ ) अवर्णेन सह एत्वे ये इति सिद्धम्‌ । 'यांकू प्रापण! ( सिद्ध० घा० ) याधातुः 
'वर्तमाना अन्ति' (सिद्ध ७ ३-३-६ ) संहिता यान्तीति सिद्धम्‌। “वचंकू [परि]भाषणे' 
(सिद्ध ० घा०) वच(घातुः) तुमप्रत्ययः “चजः कगम्‌' (सिद्ध ० २-१-८ ६) सिलोपः वक्तं इति 
सिद्धम्‌। भूधातुः 'पश्चमी तुवब' (सिद्ध ०३-२-८) 'गुणः ०! (सिद्ध ० ३-१-२) अब संहितायां 
भघषतु इति जातम्‌। तद्शब्दः सुपि 'आ द्वरः, 'ुगस्वादेत्यपदे', 'एद्‌ बहुसभोसि' (सिद्ध ० 
१-४-४ ) तेध्विति सिद्धम्‌ । 'जनचि प्रादुभावे' ( सिद्ध ० धा० )। जनधातुः क्षप्रत्यय 
आ* खनिसनिजनः ( सिद्ध० ४-२-६० ) इति सूत्रेण नस्य आत्व॑ खत्रीलिद्भत्वादाप्‌ 
सेलॉपश्र । समीक्षितं करोतीति समीक्षितकारी, समीक्षितकारिणो भावः समी क्षितकारिता, 
न समीक्षितकारिता असमीक्षितकारिता, अविचारितकारितेत्यर्थ: । जल्पधातुः “बर्तमाना 
अन्ति' दव्‌ “लुगस्यादेत्यपदे' जल्पन्तीति सिद्धमू । निजस्य गीस्तया निजगिरा । पक्षों 
विद्यते येषां ते पक्षिणः, पक्षदब्दः, अस्त्यर्थे इनप्रत्ययः, पक्षस्य अकारलोपः पक्षिन्‌ 
इति जात॑, प्रथमा जसि नस्य णत्वे पक्षिण इति सिद्धम्‌। इति पष्ठकाव्यार्थः ॥ ६ ॥ 
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'पष्ठदृत्तमावार्थ ' इति ख-पाठ, । 


श्रीसिद्धसेनविवाकरकतम्‌ १६३ 


आस्तामचिन्तयमहिमा जिन ! संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीत्रातपोपहतपान्थजनान्‌ निदाघे 
प्रीणाति पद्मसरसः सरसोउनिलो5पि ॥ ७॥ 


क० बृ०--हे जिन! ते-तब संस्तवः आस्तामित्यन्वयः । कन्रुक्तिः । 'संस्तवः स्तोन्रमू। 
संसतवः कथम्भूतः) 'अचिन्त्यमहिमा' अचिन्तनीयमाहात्म्यः । चिन्तनाहेशरिन्त्यः, न 
चिन्त्योडचिन्त्यः, महतो भावों महिमा, अचिन्त्यो महिमा यस्व सः 'बहुब्रीहिः” | आर्सता' 
दूरे तिष्ततु । भवतो नामापि भवतो जगन्ति पाति । कजुक्तिः। हे देव! । 'भवतः तब । 
'नामापिः श्रीपाश्वे इत्यमिधानमपि । 'भवतः भवात्‌-ससारात्‌ । 'जगन्ति! विश्वानि । 
'पाति' रक्षति । दृष्टान्तमाह-निदाघे पच्मसरसो डनिलो5पि तीव्रातपोपहतपान्थजनान प्रीणा- 
तीत्यन्बयः । कज्रुक्तिः । 'प्रीणाति' इति क्रियापदम्‌। कः करता ? 'अनिलः वायुः । 'प्रीणाति' 
प्रीतिमुत्पादयति । कान्‌ कर्मतापन्नान्‌? “तीतव्रातपोपहतपान्थजनान' तीन्र आतपस्तेनो- 
पहता-व्याकुलीकृता ये पान्थजनास्तान्‌ । पथि गच्छन्तीति पान्थाः, पान्धाश्र ते जनाश् 
पान्थजनाः 'कर्मघारयः, तीत्रश्चासावातपश्च तीत्रातपः “'कर्मघारयः”, तीत्रातपेनोपहता- 
स्तीव्रातपोपहताः 'तत्पुरुषः, तीत्रातपोपहताश्व ते पान्थजनाश्व तीव्रातपोपहतपान्थजना- 
स्तान्‌ कर्मघारयः । “निदाघे' ग्रीप्मे । अनिछः किंलक्षणः ? 'सरसः सूक्ष््जलशीकरपरिगत 
इतियावत्‌ । सह रसेन-जलेन वर्तते यः सः 'बहुत्रीहिःः । कस्य? 'पह्मसरसः” पद्मेरुपछू- 
क्षितं सरः पद्मसरस्तस्य “मध्यमपदलोपी तत्पुरुष: । आस्तां स्वच्छ स्वादु शीतल जल, 
पह्मसरसो5निलो5पि पान्थनरान्‌ प्रीणाति । दृष्टान्तोपनयोउच्नाग्रेडपि व सर्वत्र स्वर 
भावनीयः । इति सप्तमवृत्तार्थः ॥ ७॥ 


मा० वि०--आस्तामिति । हे जिन! ते-तव संस्तव आस्तां-तिष्ठतु । “आस्ताम' 
इति क्रियापदम्‌ । कः कता ? 'संस्तवः” । कस्य ? ते! । संस्तवः किंलक्षणः? अचिन्त्यः- 
अधिन्तनीयो महिमा यस्य सः “अचिन्त्यमहिसमा' । भवतः-तव भवतः-संसारात्‌ जगन्ति- 
विश्वानि नामापि-अमिधानमपि पाति-रक्षति । 'पाति' इति क्रियापदम्‌ । किं के! 
जाम! । कथम्‌? “अपि! । कस्य? “'भवतः | कस्मात्‌? 'भवतः”। कानि कर्मतापन्नानि ! 
“जगन्ति! प्रति। उत्तम दृष्टान्तेन हृढयति-पह्मससरः आस्तां-तिधतु, पद्मसरसः- 
पद्मतडाकस्य सरसः अनिलो-वायुरपि तीवरातपोपहतपान्थजनान्‌ प्रति प्रीणाति-सन्तुष्टिं 
विधत्ते । प्रीणाति' इति क्रियापदम्‌ | कः कता ? “अनिरः । किंऊक्षणः ? 'सरसः” । कस्य! 
'पहसरसः । कान्‌ प्रति ! तीजेण आतपेन उपहता ये पान्थजनास्तान प्रति | कस्मिन! 
“निदाधे' भीष्मतों ॥ 


१६७ कस्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


“आसिक्‌ उपवेशने' ( सिद्ध० धा०) आसधातुः पश्चमी तां आस्तां इति सिद्धम्‌। 
अचिन्त्यमहिमनशब्दः प्रथमा सिः “नि दीघेः ( सिद्ध७ १-४-८०७ ) इति सूत्रेण दीधेः 
नलोपः सिलोपः 'अचिन्त्यमहिमा' इति सिद्धम्‌ । युष्मद्शब्दः पष्ठी डस्‌ 'डेः-डस्सा ते- 
मे! ( सिद्ध७ २-१-२३ ) इत्यनेन डसा सह ते आदेशः । नामनशब्दः प्रथमा सिः 
“अनतो लप' ( सिद्ध ० १-४-५९ ) सिलोपः नकोपश्च॒ नाम इति सिद्धम्‌ू । भवतशब्दः 
डसः संहितायां भवतः इति जातम्‌ । भवश्ब्दः पश्चम्यर्थ तसप्रत्ययः पश्चमी डसिलोपः 
भवतः इति सिद्धमू । जगतदाब्दः द्वितीयाबहवचन शास्‌ “नपुंसकस्य शिः ( सिद्ध ० 
१-४-५७ ) इति सूत्रेण शसः शिरादेशः शिस्थाने इरिति लिख्यते “धुटां प्राकू (सिद्ध ० 
१-४-६५६ ) इति नोडउन्तः संहितायां जगन्ति जातम्‌। तीजश्वासाी आतपश्च तीत्रातपः, 
तीतब्रातपेन उपहताः तीज्रातपोपहताः, पान्थाश्व ते जनाश्व पान्थजनाः, तीतातपोपहताश्व 
ते पान्थजनाश्व तीतव्रातपोपहतपान्थजनास्तान्‌ । 'प्रींग्श तृप्तिकान्त्योः” ( सिद्ध ० धा० ) 
प्रीधातुः 'क्रयादेःः ( सिद्ध ३-४-७९ ) इति क्षा, वर्तमाना तिव! ( सिद्ध ७ ३-३-६ ), 
नकारस्य णकारः प्रीणाति इति सिद्धम्‌ । पद्मेरुपलक्षितं सरः पह्मसरस्तस्थ । सरसशब्दः 
पष्ठीडस्‌ संहितायां सरसः इति जातम्‌। सह रसेन-पानीयेन वर्तते यः स सरसः । 'सहस्य 
सोञन्यार्थे! ( सिद्ध ३-२-१४३ ) सहस्य सः । इति सप्तमकाव्यार्थः ॥ ७॥ 
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ख््र हि हि 3 
ननु यस्य देवस्य चिन्तने दशेने सतत चेतसि धारणे च भक्तस्य नरस्य किसपि फर्ल॑ 
न स्थात्‌ तेन देवेन स्तुतेनापि कि भवेदित्याशझ्डद्य कविः स्तोतव्यजिनेन्द्रस्य चिन्तने दर्शने 
सतत चेतसि धारणे च ऋमेण फर्लं प्रतिपिपादयिषुः काव्यत्रयमाह--- 
हृद्तिनि त्वयि विभो! शिथिलीभवन्ति 
जन्तोः क्षणन निबिडा अपि कमंबन्धाः । 
सद्यो भुजज्मममया इव मध्यभाग- 
मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्थ ॥ ८ ॥ 
क० यृ०--हे विभो! त्वचि हृद्वतिनि जन्तोः निबिडा अपि कर्मबन्धाः क्षणेन शिक्रि- 
लीभवस्ति । कर्तयुक्तिः । 'त्वयि” भवति । 'इद्वर्तिनि! हृदयमध्यवर्तिनि सति ॥ हृदि ब्ररतत 
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हत्येवंशीलों हृद्दती तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः”। 'जन्तोः जीवस्य । “'कर्मबनन्धाः” जीवप्रदेशेः सह 
कर्माणूनां वहन्ययःपिण्डन्यायेनान्योन्यानुगमनस्वरूपाः कर्मबन्धाः । कर्मणां बन्धाः कर्म- 
बन्धाः 'तत्पुरुष:। “निबिडा अपि' सुदृढा अपि । 'क्षणनः अचिरात्‌ । 'शिथिलीभवन्ति 
अशिधिलाः शिक्षिका भवन्ति इति शिथ्िली भवन्ति। निबिडबन्धभाव॑ विहाय शिथिलीभाव॑ 
भजन्ते (इत्यर्थः)। उक्तमर्थ दृष्टान्तेन हदयति--इब-यथा वबनशिखण्डिनि मध्यभागम- 
भ्यागते स्यश्वन्दनस्य भुजड़्मसया बन्धाः शिथिलीभवन्ति । कन्नुक्तिः । 'बनशिखण्डिनि! 
वनमयूरे। शिखण्डाः-पिच्छानि सन्त्यस्थेति शिखण्डी, वनस्य शिखण्डी वनशिखण्डी तस्मिन्‌ 
'तत्पुरुष: । 'मध्यभाग! मध्येनोपलक्षितों भागो मध्यभागस्तं “'तस्पुरुष:' मध्यमपदलोपी । 
अ्थाबचन्दनशाखिनो मध्यदेश सभुपागते सद्यः-तत्कार्लं चन्दनस्य-चन्दनद्ुमस्य 'भुज- 
ज्ममयाः' भुजड़राः प्रचुरा येषु ते भुजज्ञममयाः बन्धाः शाखासु कुण्डलितसंपेशरीरबेष्टा 
इब-यथा शिथिलीभवन्ति । इत्यष्टमवृत्तार्थ: ॥ ८ ॥ 

सा० वि०--इडद्वूर्तिनीति । हे विभो! त्वयि हद्वर्तिनि सति जन्तोः-जीवस्य निबिडा 
अपि कर्मबन्धाः शिथिलीभवन्ति । 'शिथिलीभवन्ति” इति क्रियापदम्‌। के क्तारः? 
'कर्मबन्धाः । कस्य! “जन्तो:' । केन ? 'क्षणेन! । कस्मिन्‌ सति? “त्वयि” सति । त्वयि 
किंलक्षणे? हृदि वर्तत इत्येबंशीको हृद्व्ती तस्मिन्‌ । कर्मबन्धाः किंलक्षणाः? “निबिडाः 
घनाः । अमुमेवार्थ दृष्टान्तेनोपस्कुरुते--श्व-यथा चन्दनस्य-चन्दनतरों: भुजज्ञममया 
बन्धाः सद्यः-शीघ्रं वनशिखण्डिनि-वनमयूरे मध्यभागं अर्थाद्‌ घनमध्यभाग अभ्यागते 
सति शिधिलीभवन्ति । 'शिथिलीभवन्ति! इति क्रियापदम्‌। के कर्तारः? “बन्धाः। 
वन्‍्धाः किलक्षणाः ! भुजज्गमः प्रकृताः 'भुजज्ञममया:” । कस्य ? “चन्दनस्य! । कस्मिन्‌ सति? 
'बनशिखण्डिनि' सति। किंलक्षणे! “अभ्यागते” समागते । क॑ कर्मतापन्नम्‌? “मध्यभा- 
गम । कथम्‌ ! 'सद्यःः शीघ्रम्‌॥ 

हृद्पूबों 'ब॒तूड वर्तने! (सिद्ध० धा० ) वृतधातुः शीलार्थे इन्‌ संहितायां वर्तिन्‌ 
इति ज्ञात, सघधम्यां डो वर्तिनि इति सिद्धम्‌ । युष्मद्शब्दः सप्तमी डगे युष्मू अद्‌ 
इति विश्ठेषः त्वमो प्रत्ययोत्तरदे चेकस्मिन्‌! ( सिद्ध ७ २-१-११ ) इति सूत्रेण 
युष्म्‌ इत्यस्थ त्व इत्यादेशः, 'टाड्योसि यः ( सिद्ध ० २-१-७ ) इति दस्य यकारः 
'छगस्यादेत्यपदे” ( सिद्ध७ २-१-११३ ) त्वस्थाकारलोपे संहित्तायां त्वयीति सिद्धम 
विभुशब्दः सम्बोधने सिः 'हस्वस्थ गुण: ( सिद्ध०७ १-४-४१ ) इति सिना सह ओस्चे 
विभो! इति जातम्‌ । अशिथिछाः शिधिदा भवन्ति इति शिथिलीभवन्ति । शिथिल- 
शब्दः अभूततद्भावे व्विप्रत्ययः 'ईशच्वाववर्णस्यानव्ययस्थ' ( सिद्ध७ ४-३-१११ ) इति 
सृत्रेण अकारस्य ईकारः, चव्वेलोपे शिथिली इति जात॑, भवन्‍्तीति पूर्ववत्‌ , शिथिलीभव- 
न्तीति अखण्ड पद॑ शेयम्‌ । जन्तुशब्दः पष्ठी डसि “डित्यदिति' ( सिद्ध १-४-२५३ ) 
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इति सूत्रेण ओच्ष्वे 'एदोद्भ्यां डसिडसो रः” ( सिद्ध० १-४-३५ ) इति डससो रत्वे रस्य 
विसगेत्वे 'जन्तोः” इति सिद्धम्‌। निबिडा अपि इत्यत्र 'रोयः” (सिद्ध७ १-३-२६ ) 
इति रस्य यत्वे 'खरे वा' ( सिद्ध० १-३-२४ ) इति छुपे सन्ध्यभावे 'निब्रिडा अपि! 
इति जातम्‌ । कर्मणां बन्धाः कर्मबन्धाः । भुज्मममया इत्यत्न प्रकृत्यर्थ मयद्प्रत्ययः 
जसि भुजड़्ममयाः । मध्यश्चासो भागश्व मध्यभागस्तम्‌ । अभि-आइपूर्वो गमधातुः 
क्तप्रत्ययः 'यमिरमि० (सिद्ध ७ ४-२-५५ ) इति सूत्रण मूलोपः, संहितायां सप्तम्यां 
“अभ्यागते' इति जातम्‌ । शिखण्डः-कलापः सोस्यास्तीति शिखण्डी | वनस्य शिखण्डी 
वनशिखण्डी तस्मिन्‌ वनशिखण्डिनि । इनप्रत्यये पूबोकारलोपे संहितायां सप्तम्यां 
सिद्धि: । इत्यष्टमकाव्यार्थः ॥ ८ ॥ 

चंद ऋषईबगाह #08 4९७४६ ९ 090७60॥//४९७ (०४ 

()॥ ॥,070' फ्रेश पणप दा५क शाशाओए0ते गा 06 तक 0 8 ए78 शाह, 3 गीत 
(४४6४३ 0 #काकाहाक, त095 0एए पु6 ॥79ए शाधए ऐ९, 060070. €एप्रागोए 0086 ७ातता। & 


॥ाण्रा।8॥॥ 06 (९ #ढ एशा--क्रातंड 0 8 हावेंदों ६00, गरगा6तीव॥0  5%गीशा 9 छतति ]68- 
0०० 0९६४ &; ॥8 0००४९ (8) 


हि ख््र हि है. 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 
रोद्रेसपद्रवशतेस्त्वयि वीक्षितेःपि । 
गोखामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे 
चोरेरिवाशु पशवः प्रपलायमाने: ॥ ९ ॥ 


क० श्व०--हे जिनेन्द्र ! त्वयि वीक्षितेडपि सहसा रोौद्रेरुपद्रवशतेर्मनुजा मुच्यन्त एवे- 
त्यन्वयः । कर्मोक्तिः । हे 'जिनेन्द्र ! जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रस्तस्य सम्बोधनम्‌ । 'त्वयि' 
भवति । “बीक्षितेडपि! दृष्टमात्र"पि । 'सहसा' शीघ्रम्‌ । 'रोद्ें” भयहूरेः । 'उपद्रवशतेः 
बहुबचनादू बहुमिः । उपद्रवाणां शतान्युपद्रवद्मतानि तेः 'तत्पुरुष” । 'मनुजाः नराः। 
'मुच्यन्ते एवं त्यज्यन्त एवं । त्वय्यालोकिते बहून्युपद्रवशतानि भनुजान त्यक्त्वा 
नश्यन्त्येवेति भावः । अन्न दृष्टान्तमाह--इव-यथा स्फुरिततेजसि गोस्वामिनि दृष्टमात्रे 
प्रपठायमानैश्चोरेराशु पशवो मुच्यन्ते इत्यन्वयः । कर्मोक्तिः । 'स्फुरिततेजसि” स्फुरितप्रत्यू- 
पसमये । स्फुरितं जगत्‌प्रकाशतया बिस्तृ्त तेजो-विभा यस्य स तस्मिन्‌ । स्फूरितं तेजो 
यस्य स स्फुरिततेजास्तस्मिन्‌ “बहुब्रीहिःः । “गोस्वामिनि' किरणनाथे रवो । गवां स्वामी 
गोस्वामी तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः । अथच “गोस्वामिनि! भूमिपाले । गोः-पृथिव्याः स्वामी 
गोस्वामी तस्मिन्‌ “'तत्पुरुषः । अथवा “गोस्वामिनि” गोपाले। 'दृष्टमात्र' सति आलोकित- 
मात्रे । केवर्ू दृष्टो दृष्टमात्रस्तस्मिन्‌ सति । ( 'प्रपठायमानेः ) प्रकर्षण पठायमानेः पृष्ठा- 
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गतसबलवाहरिक()लोकभयेन नश्य्तिः । 'चोरेः” तस्करेः । “आशु' शीम्रम्‌ । 'इव' यथा । 
'परशवः घेनुप्रभतयः । मुच्यन्ते ॥ इति नवमपृत्तार्थः॥ ९ ॥ 


मा० वि०--पुच्यन्त इति। हे जिनेन्द्र ! रोद्रेरुपद्रवशतेः त्वयि वीक्षितेडषपि सति 
मनुजाः-मनुष्या मुच्यन्ते एवेति निश्चयेन । 'मुच्यन्ते' इति क्रियापदम्‌ । कैः कतेमिः ! 
उयद्रवद्यतेः । के कर्मतापन्नाः? 'मनुजा । कथम्‌? एवं । कथम्‌? “सहसा” शीघ्रम्‌ । 
किंलक्षणः उपद्रवशतेः ? 'रोद्रःः भसीषणेः । कस्मिन्‌ सति? 'त्वयि” सति । त्वयि किंलक्षणे! 
वीक्षिते' दृष्ट । कथम्‌? “अपि!। उक्तार्थ दृष्ठान्तयति--इव-यथा चौरेः गोस्वामिनि-सूर्य 
दृष्टमात्रे सति पशवों मुच्यन्ते । 'मुच्यन्ते” इति क्रियापदम्‌ । कैः कठेमिः? “चौरे:”। के 
कर्मतापन्ना:? 'पदशावः। कस्मिन्‌ सति? “गोस्वामिनि! सूर्य । गोस्वासिनि कीहही! 
दृष्टमात्रे' सति । गोस्वामिनि किलक्षणे? 'स्फुरिततेजसि' दीप्तकिरणे । कथम्‌? “आश्चु 
शीघ्रम्‌ । चारेः किंलक्षणः? 'प्रपलायमानेः नश्यहद्धिः ॥ 


मच्छंती मोक्षण' ( सिद्ध० धा० ) मुच(घातुः “वर्तमाना अन्ते' ( सिद्ध ० ३-३-६ ) 
क्यः शिति' (सिद्ध ० ३-४-७०) क्यप्रत्ययः यस्याकारलोपे संहितायां मुच्यन्ते इति सिद्धम्‌। 
उपद्रवानां शतानि उपद्रवशतानि तेः । गवां-किरणानां स्वामी गोस्वामी तस्मिन्‌। 
स्फूरितं तेजो यस्य स स्फुरिततेजास्तस्मिन्‌। केवल दृष्टो दृष्टमात्रस्तस्मिन्‌। प्रपरोपसर्गाभ्यां 
परः “अयि वयि पयि मयि ( नयि चयि रयि ) गतो' ( सिद्ध ० धा० ) अयधातुः आनश- 
प्रत्ययः शव्‌ अतोम्‌ आने मकारागमः रस्य रकारः संहितायां प्रपठायमान इति जात॑ 
मिसि प्रपलायमानें: । इति नवमकाव्यार्थः ॥ ९ ॥ 
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हि ्ः खञ्् रा 
त्व॑ तारकों जिन! कर्थ भविनां त एव 
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः? । 
यद्वा इतिस्तरति यजलमेष नून- 
मन्तगंतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥ १० ॥ 


$ काध्यार्थलेशः” हृति ख-पाठ । 
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क० बृ०--हे जिन! त्य॑ कंथं भविनां तारकः, भवसीति शेषः । क्नुक्तिः । संसरसांग- 
रात्‌ तारयतीति तारकः-तारयिता “भविनां-संसारिणां भवो विद्यते येकं ते भविनस्तेषां 
जन्तूनां कर्थ भवसि यदू-यस्मात्‌ त एवं भंविनोडथात्‌ संसाराब्धिमुत्तरन्तस्त्वां हृदयेन- 
चित्तेनोद्हन्ति । क्जुक्तिः । यदि त्वं प्राणिभिः स्वहृदयेनोह्मसे, तर्िं त्व॑ कर्थ तारको5मि- 
घीयसे? । वहनीयस्य तारकत्व॑ न स्थादिति भावार्थः । यद्वा-अथवा घटतेडयमर्थः । कर्थ 
घटते इति चेदुच्यते। नूनमेष हतियजलं तरति। कन्नुक्तिः। 'नून! निश्चयेन। 'एपः सकल- 
लोकप्रत्यक्षः 'दतिः दइवडउ्ति नाम्ना लोकप्रसिद्धो यत्‌ जलं-नद्यादिनीरं तरति किलेति 
सत्ये सो5नुभावोडन्तगंतस्य मरुतः, वर्तते इति शोषः। “अन्तगेतस्थ' मध्यगतस्थ । अन्तर 
गतः अन्तगेतस्तस्थ । 'मरुतः वायोः । सो5नुभावः-प्रभावो5स्ति । न पुनहतेरयम्‌-अत्रो - 
पनयो यथा-हतेस्तारको वायुः प्रोच्यते, तथा त्वमपि भव्यहृदयगतो5पि तत्तारणात्‌ 
तारकः प्रोच्यसे । इति दशमवृत्तार्थ:॥ १० ॥ 
मा० बि०--त्वं तारको जिनति। हे जिन ! त्व॑ं भविनां-संसारिणां कर्थ तारकः । 
“बर्तसे! इति क्रियापदम्‌ | कः करता? त्वम! | किंलक्षणः:? 'तारकः । केषाम्‌? “भवि- 
नाम! । कथम्‌! 'कथम! । ते एवं भविनः त्वां यदू-यस्मात्‌ कारणात्‌ उत्तरन्तः अथात्‌ 
संसारसमुद्रं हृदयेन उद्दहन्ति । 'उद्दहन्ति! इति क्रियापदम्‌ । के कतोरः? 'ते!। 
कथम्‌? एवं! । क॑ कर्मतापन्नम्‌? त्वाम! । केन ? 'हृदयेन' । कि कुर्वन्तः? “उत्तरन्तः | 
कथम्‌? यत्‌ । यो य॑ उद्दहति स तस्य तारक इति ग्रकर्ट, प्रत्युत ते भविनसतव तारकाः 
त्व॑ भविनां तारकः कथमिति भावः। यद्वा इति पक्षान्तरे । दतिः-प्रसेवकः यत्‌ जलं प्रति 
तरति । 'तरति” इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता? 'हति/। किम्‌? “जम! । एप स नून॑- 
निश्चित॑ अस्तगंतस्य-मध्यगतस्य मरुतो-वायोः किल इति सत्ये अनुभावो-महिमा वर्तते। 
“वर्तते! इति क्रियापदम्‌ । के कतो? अनुभावः । कः? एप । के! 'स+ । कस्य! 
'सरुतः । कीदशस्य! “अन्तगंतस्यथ' । कथम्‌ ? 'नूनम! । कथम्‌? “किल' ॥ 
तारयतीति तारकः । “व्‌ छुवनतरणयो:' ( सिद्ध० धा० ) वृधातुः णिगप्रत्ययः 'णक- 
तूचो! (सिद्ध ० ५-१-४८) णकप्रत्ययः 'वृद्धि०” (सिद्ध ० ३-३-१) “णेरनिटि' (सिद्ध ० 
४-३-८ ३) णिग्रलोपः संहितायां सा तारक इति। भवः-संसारो5स्ति येषा ते भविनस्तेषाम। 
युध्मद्शब्दः द्वितीया अम्‌ (अमी मः (सिद्ध० २-१-१६) इति अमो म्‌ आदेक्षः, त्वमों 
प्रत्ययोत्तरपदे चैकस्मिन! (सिद्ध ० २-१-११) इति युष्म इत्यवयवस्य त्व आदेश:ः, 'युष्स- 
दस्मदो: ( सिद्ध ७ २-१-६ ) इति दकारस्य अकारः त्वस्य अलोपे संहितायां त्वामिति। 
उतपूर्वो 'वहीं प्रापण” (सिद्ध० घा०) वहधातुः 'वर्तमाना अन्ति' ( सिद्ध ० ३-३-६ ) 
शघ्‌ अछोपे संहितायां उद्धहन्तीति जातम्‌ । उत्पूर्षः 'ढ्‌ छुवचनतरणयो/ दूधातुः शतृप्रत्ययः 
शव 'गुण।० ( सिद्ध ० ३-३-२ )प्रथमा जस नोउन्तः पूवोकारलोपः “अधघोषे प्रथमो5शिटः! 
३ “भत्रिमां कथ' दृति ख-पाठ.। २ “भषतों इति ख-पाठ.।...।. 
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( सिद्ध० १-३-७५० ) इति दस्य तत्वे संहितायां उत्तरन्तः इति जातम्‌ । एतद्शब्दः 
प्रथमा सिः 'आ द्वेर/ ( सिद्ध ० २-१-४१ ) इति दस्य अकारः पूरोकारलोपश्च, “तः सो 
सः ( सिद्ध ७ २-१-४२ ) इति तस्य सः सकारस्य पकारश्च, 'एतदअ व्यझ्नेडनगनज्‌ 
समासे' ( सिद्ध० १-३-४६ ) इति सूत्रेण सेलोपे एपः इति सिद्धम्‌ । अन्तर गतः अन्‍्त- 
गंतस्तस्थ । अन्तर्‌ इति अव्ययम्‌ । मरुतशब्दः डासि मरुतः इति सिद्धम्‌ू । तदृशब्दस्य 
एषवत्‌ प्रक्रियायां सः इति जात॑, परं सकारस्य पत्व न ॥ इति दशमकाव्यार्थः ॥ १० ॥ 

36 &॥ए्पटका8 (02 कर्बेएका४66 0/ 00038/666 ९07/९0./७६१००० ६0०४६ (0०९. 
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4 हि ज ्श्् 

अथ रागद्वेषयोः सद्भावे पारमार्थिकी देवस्य स्तोतव्यता न स्थादित्यतो रागद्वेषमूलयोंः 
कामक्रोधयोः क्षयं जिनेश्वरकृतं प्रतिपादयिषुस्तदन्त(?)रागद्वेषक्षयसमुझ्भूत जिनप्रीढिमान॑ 
च विवश्ठु! काव्यमेकमाह--- 

यस्मिन्‌ हरप्रभृतयो5पि हतप्रभावाः 
सो5पि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन | 
विध्यापिता हुतभुजः पयसा5थ येन 
पीत॑ न कि तदपि दु्धरवाडवेन ? ॥ ११ ॥ 

क० घृ०--यस्मिन्‌ हरप्रभतयोडपि इतप्रभावा जाताः । कजुक्तिः। 'यस्मिन! कन्दर्पे- 
कासविषये । 'हरप्रभृतयोडपि! हर-हरि-विरश्विप्रमुखा अपि देवाः। हरः प्रभृतिर्येषु ते 
हरप्रभ्तयः 'बहुओ्रीहिः' । 'हतप्रभावाः” गतानुभावाः । कामेन हरादयो5पि देवा विजिता 
इत्यर्थः । हतः प्रभावों येषां ते हतप्रभावाः 'बहुब्रीहिः' । 'जाताः बसूजुः । यक्तदोर्नित्या- 
मिसम्बन्धात्‌ सोडपि रतिपतिस्त्वया क्षणेन क्षपितः इत्यन्वयः । कर्मोक्तिः। सो5पि विजि- 
तहराचनेकदेवो5पि रतिपतिः-कामो रतेः पतिः रतिपतिः “तत्पुरुषः” त्वया क्षपितः-क्ष्य 
नीतः। 'क्षणेनः स्तोककालेन । उक्तार्थसमर्थनाय दृष्टान्‍्तमाह--अथ येन पयसा हुतभुजो 
“विध्यापिताः । पयसेति केपदम्‌ । हुतभुज इति कर्मपदम्‌। कर्मोक्तिः । अथश्ब्दो5न्वा- 
देशे । किश्विदुक्ते पुनर्विशिषकथनमन्वादेशः । येन । 'पयसा! पानीयेन । 'हुतभुजः 
अग्नयः । हुत॑ भुझझ्जनन्ति इति हुतभुजः “तत्पुरुषः। विध्यापिताः” निवारण प्रापिताः । उहू- 
लाव्या इति छोकोक्तिः। दुधरवाडवेन तदपि किं न पीतम्‌? अपि तु पीतम्‌। कर्मोक्तिः । 
तद॒पि प्रो दुधरवाडवेन-उद्धतवडवाप्िना दु्धरश्वासो वाडवश्व दुधेरवाडवस्तेन 'कर्म- 


कि ज+ जलन तन नल नल ञ ल्‍तन्‍ जन ओत-तततं३ +#<-०+- कल ज ननत++- 


३ काज्याथेद्कि' हृति ख-पाठः। < “वष्यापिता' हृति ग-घ-पाठः । 
भ० ३२ 
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घारयः। कि न पीत॑ ?-किं न जठरान्तर्नीतं ? अपि तु तदपि पीतमेव | अग्रिसमा हरादिदेवाः 
पानीयतुल्यः कामो घडवाप्निसह॒शों भगवानिति उपनयस्तु सुकर एवं। अस्मिन्‌ दृत्ते कबी- 
न्दरेण-श्ीसिद्सनदिवाकरेण पठ्यमाने3डमोघवचःशक्तया लिड्भेदो5जायत। बीतरागस्व- 
रुपाभिधानाश वीतरागस्य श्रीपाश्वेनाथस्य मूर्ति: प्रकैटीबभूव। इत्येकादशवृत्तार्थः ॥११॥ 
मा०पि०--पंसिमिन्षिति। हे जिन ! यस्मिन्‌ रतिपतो हरप्रभतयः-इग्धरादयो देवा हतप्र- 
भावा वर्तन्ते। 'वर्तन्ते' इति क्रियापदम्‌ । के कतोरः? 'हरप्रभ्तयः”। कस्मिन्‌? 'यस्मिन! । 
किंलक्षणाः ? हतः प्रभावो-महिमा येषां ते 'हतप्रभावाः । सो5पि रतिपतिः-कामः त्वया 
क्षणेन क्षपितः-क्षय नीतः । 'क्षपितः' इति क्रियापदम्‌। केन क्रो! स्वया!। के कर्म- 
तापन्नः? 'रतिपतिः” । केन ? 'क्षणन! । रतिपतिः कः ? 'सः प्रसिद्धावदातः । कथम? 
धअपि! । उक्तार्थ निदशनविषयीकरोति । अधेति युक्तार्थे । येन पयसा-पानीयेन हुतभुजो 
-वह्ायो विध्यापिताः । “'विध्यापिताः इति क्रियापदम्‌ । केन कन्नो! “येन! | केन ! 
'क्यसा! । के कर्मतापत्ना:? 'हुतभुजः । तद॒पि पयो-जर्ू दुधरवाडवेन-उत्कटससुद्रा- 
प्लिना कि न पीतवम्‌? अपि तु पीतम्‌ । 'पीतम! इति क्रियापदम्‌ । कथम्‌? न! । अत्र 
काकुध्वनिना अज्ञीकार एवागतः । केन कत्रो! “दुधरवाडवेन! । कि कर्मतापन्नम्‌ ! 
'तत्‌! । कथम्‌? “अपि!। अपिरत्रातिशयार्थः। अन्न काव्ये जिनेति सम्बोधनपदमध्या- 
हायम्‌ , अन्यथा भ्राजमानं न स्थात्‌ ॥ 
यदूशब्दः सप्तमी डो आ द्वेर/ ( सिद्ध» २-१-४१) इति दस्य अच्त्चे पूर्वाकारलोपे 
'डे; स्मिन! ( सिद्ध» १-४-८ ) इति डे८ स्मिनआदेशे यस्मिन्निति सिद्धम्‌। हरः प्रभू- 
तिर्येषां ते हरप्रभतयः। प्रभतिशब्दे “जस्येदोत्‌' ( सिद्ध १-४-२२ ) इति एच्वे ए 
अय कृते जसि हरप्रभुतयः इति सिद्धम्‌ । हतः प्रभावों येषां ते हतप्रभावाः । युधष्मद्श- 
ब्दस्य टायां 'टाइ-योसि य/ ( सिद्ध० २-१-७ ) इति दस्य यत्वे त्वया इति सिद्धस। 
अन्न बिश्लेषादि पूर्वोक्तत्वान्नोक्त, परमभ्यूह्यम्‌। रत्याः पतिः रतिपतिः । विपूर्वः 'ध्ये चि- 
स्तायां! ( सिद्ध० धा० ) ध्यधातुः “आत्‌ सन्ध्यक्षरस्थ' ( सिद्ध ० ४-२-१ ) इति सूत्रेण 
आकारः णिग्रग्नत्ययः “अतिंरीब्लीडीक्रूयिक्ष्माय्यातां पु" ( सिड० ४-२-२१) इति 
पुगागमः क्तप्रत्ययः इडागमः सेट्‌ 'क्तयोः ( सिद्ध ० ४-४-४० ) इति णिगरोपः जसि 
विध्यापिता इति जातम्‌। हुत॑ भुझ्नन्तीति हुतभुजः । 'पीड्च पाने! ( सिद्ध० घा० ) 
पीधातुः क्तप्रत्ययः प्रथमा सा कीबे पीत॑ इति जातम्‌ । दुर्धरश्नासौ वाडवश्च दुधरवाडव- 
स्तेन । इत्येकादशवबृत्तव्याख्यालेशः ॥ ११॥ 
[6 ८ाक/(0७/6४ ६६ [7 ९-0॥रठा्ारर हु उ:00वें 26/50५ थक एध९४९ शी सरंछ बरं७98880%, 
4ए७8 थी (पंत (० पएडकातें ए॑ उशदह) १0 फर्धीण्वे €एश) रैक [ #7ए७ ) छाते 
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खामिन्ननत्पगरिमाणमपि प्रपन्ना- 

* स्स्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः । 

जन्मोदर्घि लघु#तरन्त्यतिलाघवेन 

चिन्हो न हन्त महतां यदिवा प्रभावः ॥ १२॥ 
क० वि०--हे स्वामिन्‌! जन्तवस्त्वां प्रपन्ना हृदयेडनल्पगरिमाणमपि त्वां दधाना 
अहो कथमतिलाघवेन जन्मोदर्धि तरन्तीत्यन्वयः । कत्नुक्तिः। हे 'स्वामिन्‌! ! हे प्रभो! । 
जअस्तवः देहिनः | 'त्वां' भवन्‍्तम्‌ । 'प्रपन्नाः स्वामित्वेनाश्रिताः सन्‍्तः । हृदये” निजमा- 
नसे । 'अनल्पगरिमाणमपि' अतिवहुप्रोढिमानमपि । गुरोभावः गरिमा, न अल्पः अनल्पः, 
अनल्‍पो गरिमा यत्र सोडनल्पगरिमा ते “बहुन्रीहिः । त्वाम्‌ । 'दधानाः धरन्तः । अहो 
इत्याश्वर्य । कथमिति प्रश्न) 'अतिलाघवेन” अल्पस्यापि भारस्याभावादतिलघुत्वेन । रुघो- 
भावः ठाघवम्‌ , अतिशयेन छठाधवमतिलाघव॑ तेन । “जन्मोदर्धि' भवसमुद्रमित्यर्थः। जन्मे- 
वोदधिः जन्मोदघिस्तं 'तत्पुरुषः । 'लघु' शीघ्रम्‌। तरन्ति । ये महान्तं भारं वहन्ति ते 
कथ॑ समुद्रं तरन्ति ? । महदाश्चर्यमेतत्‌ । यदिवा महतां प्रभावों हन्त न चिन्त्यो वर्तते। 
कश्नुक्तिः । 'यदिवा' अथवा । 'महतां' जगज्नयप्रकृश्टन/म्‌ । 'प्रभावः माहात्म्यम्‌ । हन्तेति 
निश्चयेन । न चिन्त्यः चिन्तनाहंश्रिन्त्यो-न विचार्यः, मनसा महतां माहात्म्य॑ चिन्तयितु 
न शक्यते, बहुत्वात्‌। इति द्वादशवृत्तभावार्थः ॥ १२ ॥ 
सा० वि०--स्वामिन्निति | हे स्वामिन! अनल्पगरिमाणं अपि त्वां हृदये दधानाः 
प्रपज्ना जन्तवः जन्मोद्धि रूघु-शीघ्र यथा स्थात्‌ तथा अहो आश्चये कर्थ तरन्ति! 
“'तरन्ति! हति क्रियापदम्‌। के कतारः! 'जन्तवः । कि कर्मतापन्नम्‌? “जन्मोदर्घि! भव- 
समुद्रम्‌ । जन्तवः कि कुवाणाः? 'दघानाः । कस्मिन्‌? 'हृदये' । कम! 'त्वाम्‌! । त्वां क- 
धम्भूतम्‌? गुरोभावों गरिमा गुरुत्वमित्यर्थः, न विद्यते अल्पो गरिमा यस्थय सः अनल्‍्पग- 
रिमा ते अनल्पगरिमाणम्‌! । कथम्‌ ? 'अपि' । जन्तवः किंलक्षणाः ? 'प्रपन्ना” आश्रिताः। 
कथम्‌? 'लघु' । फेन! “अतिलाधवेन' अतिरुघुतया । अय॑ भावः-लघुपदार्थ तुम्बादिकं 
हृदये दधानो जन्तुजेलं॑ तरति । अच्र-इह आश्चर्यम्‌-त्वां यदू अनव्पगरिमाणं हृदये 
दधाना जन्तथो जन्मोदर्घिं तरन्ति । इद व्याख्यान गुरुशब्दस्थ व्यर्थत्वात्‌ शाब्दच्छढेन 
बोध्यं बहुपुद्दलोपचितः पदार्थों गुरु, ग्रणाति तत्त्वमिति वा गुरुः इति गुरुशब्यस्य 
ध्र्थता । यदिवेति पक्षान्तरे । हन्त इति हमें । महतां प्रभावों-महिमा न चिन्त्यः-न 
चिन्तनीयः । 'चिन्त्यः” इति क्रियापदम्‌ । कथम्‌? “न! । केः कठेमिः ? 'पण्डितैः (अध्या- 
हाये पदमिदम )। कः कर्मतापन्नः! 'प्रभावः । केषाम्‌? 'महताम! । कथम्‌! 'यदिवा! | 
कथम्‌? “हन्त' । त्वमपि महान्‌ वतंसे तेन तवापि अचिन्त्यमहिमवत्त्वमिति भावः ॥ 
$ जगजहृदानास' इति घ-पाठः । 





ई७र कवयाणमन्द्रिसोश्रमू 


कुघांगकू घारणपोषणयो/ ( सिद्ध० घधा० ) धाधातुः आनशप्रत्ययः । 'हवःशिति' 
( सिद्ध ० ४-१-१२ ) द्विल्वं, 'हस्वः ( सिद्ध ० ४-१-१९ ) इति पूर्वस्व हस्वत्व॑ 'द्विती- 
यहुय॑योः पूर्वी' (सिद्ध ० ४-१-४२) इति पूर्वधस्थ दत्वं, श्षश्वातःः (सिद्ध७ ४-२-९६) 
हति आलोपः जसि दधाना इति जातम्‌ | जन्म एक्डदपिः जन्मोदधिस्तम्‌ । अतिलुघो- 
भावो5तिछाघव लेनातिडाघवेन ॥ इति द्वादशकाव्यार्थलेशः ॥ १२ ॥ 
जीशएक' ता 0९ 0706 ४ ॥#60778005// ९. 
(5 (६४० | 09 त0 ४6 ए७एए8 फ0 #00४ ६0 700 80". ७:088 ४6 0९०श 
फ्रताड ( शाप वेदांत5५ ) छा (06 870469% ९६४५९, ५७१ ह0ए €ववाएए ॥ पता ॥687, 60, 


॥80 कफ 65४०४४४५९ौए ॥७३४४ (कहण्रील्त )? ऐ छाए, का०5७छ७8 0 (0 (704 ॥8 
7007[#थक्षा्न)० (2) 


जद जा. जे 5. 


क्रोधस्वया यदि विभो ! प्रथम निरस्तो 

ध्वस्तास्तदा बत कर्थ किल कर्मचोराः? । 
छोषत्यमुत्र यदिवा शिशिरा5पि लोके 

नीलदुमाणि विपिनानि न कि हिमानी ? ॥ १३॥ 


. क० बरृ०--हे विभो! यदि त्वया प्रथम क्रोधो निरस्त इत्यन्वयः। कर्मोक्तिः। प्रथम” 
पूर्वम्‌ । त्वया यदि 'क्रोधः” कोपः | “निरस्त: मूलतो5पि क्षिप्त। तदा बत कर्मचाराः 
कर्थ ध्वस्ताः ! । कर्मोक्तिः । तदा बतेत्यामन्त्रणे । हे स्वामिन्‌! त्वयेति शोषः। कर्मचौराः 
कर्मतस्कराः । कमोण्येव चौराः कर्मचीराः 'कर्मघारयः । किलेति सम्भावनायाम्‌। कथ- 
मिति अश्ले । ध्वस्ता/ व्यापादिताः। हनन॑ तु क्रोधाकुल्चेतसो नरस्य स्थात्‌ , त्वया तु 
क्रोध विना5पि कर्मचारा निहता इत्येतत्‌ कथ्थ सम्भाव्यत इत्यर्थः। यदिवा शिशिराडपि 
हिमानी नीलद्भुमाणि विपिनान्यमुत्र छोके किं न छोषति? अपि तु छोषति । कच्चुक्तिः । 
“यदिवा' अथवा । 'शिशिराउपि' शीतलस्वभावा5पि । 'हिमानी' महद हिमस्‌ । नीलाः 
“शाइला द्रुमाः-तरवो यत्र तानि नीलद्भुमाणि “बहुम्रीहिः । 'विपिनानि! वनानि। “अ- 
मुत्र' अस्मिन। 'लोके! विश्वे । 'किं न छोषति?' कि न दहति? । अपि तु हिमानी शीत- 
स्वरूपा5पि बनानि दहत्येव प्रसिद्धमेतव्‌ । इति त्योदशवृत्तार्थ:॥ १३॥ 


मा० वि०--कोधस्ववयेति। हे विभो! यदि त्वया ऋषधः प्रथर्म निरस्तः-क्षिप्तः । 
“निरस्तः' इति क्रियापदम्‌ । केन क्रो? त्वया?। कः कर्मतापक्ष:? 'क्रोधः। कथम्‌? 
प्रथम! पूर्वम्‌ । बत इति आश्चर्ये | तदा त्वया किल इति सत्ये कर्मचौरा: कर्थ ध्वस्ताः ? 
-“हँताः *, क्रोध विना हननासम्भवात्‌ , ततोडय॑ पश्चगर्भवाक्‍यार्थः । “ध्वस्ता/ इति क्रिया- 
पद्म । केन कत्नो! त्वया! । के कर्मतापन्नाः? “कर्मचौराः?। कथमू 'तदा! 4 कथम्‌! 
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धअत! । कथस्‌! 'किल! | उत्तमर्थ दृष्टान्तवति-यदिवेति पक्षान्तरे । अमुत्र ठोके-अस्मिन्‌ 
लोके शिशिरा5पि दिमानी नीलद्गुमाणि विपिनानि प्रति किं न छ्लोषति? अपि तु छलोष- 
व्थेव-दहत्येव । 'छोषति' इति क्रियापदम्‌ | कथम्‌? “न! । का क्री “हिसानी' महदू 
हि हिमानी । कानि कर्मतापन्नानि? 'विपिनानि'! वनानि,। हिमानी किंलक्षणा? 
'शिशिरा' शीतठा | कथम्‌? “अपि' । विपिनानि किंलक्षणानि? नीला द्ुमा येषु तानि 
नीलद्भ॒माणि! ॥ 

निरपूर्वः 'असूच क्षेपण! ( सिद्ध० धा० ) अस(धातुः) क्षप्रत्ययः प्रथमा सिः निरस्तः 
इति सिद्धम्‌। ध्वंसूडः धातु), क्तप्रत्ययः, “नो व्यञ्ञनस्थानुद्तिःः ( सिद्ध ० ४-२-४५ ) 
इति नूलोपः, जसि ध्वस्ताः इति सिद्धम्‌ू । कर्माण्येव चौराः कर्मचीराः । 'उषू छुपू दाहे” 
( सिद्ध० धा० ) छुषधातुः वर्तमाना तिव! ( सिद्ध ० ३-३-६ ) शव्‌ “लघोरुपान्त्यस्य' 
( सिद्ध ७ ४-३-४ ) गुणः ( सिद्ध ७ ३-३-२ ) छ्लीपति । अदसशब्दः सप्तम्यर्थे अप्र- 
त्ययः “आ द्वेर/ ( सिद्ध७ २-१-४१) सस्य अः, “लगस्वादेत्यपदे” (सिद्ध० २-१० 
११३ ) पूर्वश्याकारस्य लोपः, 'मोडवर्णस्य' ( सिद्ध ० २-१-४५ ) इति दस्य मः, 'मादुव- 
णोंडनु' ( सिद्ध० २-१-४७ ) इति अकारस्य उकारः सप्तमी डिलोपो5व्ययत्वात्‌। नील- 
द्रमशब्दः जस “नपुंसकस्य शिः ( सिद्ध» १-४-५५ ) इति शिरादेशः, 'स्वराच्छी' 
(सिद्ध७ १-४-६५ ) इति नोडन्तः, “नि दीघे” ( सिद्ध० १-४-८५) नकारस्य णकारः 
नीलदुमाणीति सिद्धम्‌ । तथेव विपिनानीति ज्ञेयम्‌ | महद्‌ हि हिमानी । हिमशब्दात्‌ 
“'यवयवनारण्यहिमाद दोषलिप्युमहच्चे/ (सिद्ध०२-४-६५) इति डीप्रत्ययः आनागमश्र 
सिलोपे हिमानीति जातम्‌ ॥ इति त्रयोदशकावब्यार्थः ॥ १३ ॥ 

09 00प्रॉपह ॥रा०प ग्रावेएएते. ( ग्राक्याब्ए० 00) तेलबए0 ऑकआा॥-गा०१ ०5, प्योणा 
क0फ, ण (जश][ए७0॥॥ 90! #बतक कक 00 एशए 0४७ धाशगरितएपे #9ण' ? (0 एश9, 
पंठ०8 ॥06 06 ग्राइ०१ 06 880ए ॥०प६)॥ एके ऐप णिए-५ वैवध्याए पका प० (० वी ) 
0९७७ ? (3) 

रा हि. ख्् रद 
तां योगिनों जिन! सदा परमात्मरूप- 
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे । 
पूतस्य निर्मेलरुचेयेदिवा किमन्य- 
दक्षस्य सम्भवि पद ननु कर्णिकायाः? ॥ १४ ॥ 
क० ब०--हे जिन! सदा योगिनो हृदयाम्बुजकोशदेशे परमात्मरूप त्वामन्वेषयन्ती- 
त्यन्वयः । कर्तयुक्तिः । सदा” निरन्तरम्‌ । 'योगिनः मुनयः । योगो विद्यते येषां ते 


. ३ कुक्तिइतिघगपाठ।............््््३_|/|/|॒_ 
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ग्रोगिनः ( 'बहुत्रीहिः' ) । 'हृदयाम्बुजकोशदेशे' हृदयकमलकर्णिकामध्यदेशे । हृदयमेवा- 
स्बुज हृदयाम्वु्ज 'कर्मघारयः, हृदयाम्बुजस्थ कोशो हृदयाम्बुजकोशः “तत्पुरुष:, हृदया- 
म्वुजफोशस्य देशो हृदयाम्बुजकोशदेशः 'तत्पुरुषः तस्मिन्‌ । 'परमात्मरूप! परबरह्मम- 
यम्‌ । परमश्चासावात्मा च्व परमात्मा 'कर्मधारयः”, परमात्मैव रूप यस्य स परमात्मरूपस्त 
ध्बूहुबीहि!' । एवंविध त्वामन्वेषयन्ति-मार्गयन्ति, ज्ञानचक्षुपा विलोकयन्तीत्यर्थः । 
नन्विति प्रश्ने । यदिवा पूतस्य निर्मलरुचेः अक्षस्य- कर्णिकायाः अन्यत्‌ पद॑-स्थानं किं 
सम्भवि? अपि तु न। केर्तयुक्तिः । 'यदिवा' अथवा । 'पूतस्यथ' पविच्नस्थ । “निर्मलरुचेः” 
विमलकान्तेः । निर्मला रुचियंस्य स निर्मलरुचिस्तस्य “बहुत्रीहिःः । एवंविधस्य अक्षस्य-- 
कमलबीजस्य कर्णिकाथा अन्यत्‌ परद्-स्थानं कि सम्भवि?। सम्भवतीत्येवंशील सम्भवि । 
अशुडा क्रिया । कर्णिकेव अक्षस्य स्थान स्थात्‌, नान्यदिति भावः । मालवदेशे हि 
पद्मस्य बीज अक्ष इति व्यपदिश्यते जनरिति महाकविना तथवोचे । त्वमपि सकलकर्मम- 
लापगमात्‌ प्रकटीभूतजीवस्वरूपः | पूतो-निर्मठः चारुरुचिश्रासि, अतस्तवापि योगि- 
हृदयाम्बुजान्नापरं स्थान भवेत्‌ । इति चतु्देशवृत्तार्थः ॥ १४ ॥ 


मा० वि०-ल्वां योगिन इति | हे जिन! त्वां प्रति योगिनः सदा हृदयाम्वुजकोश- 
देशे परमात्मरूप अन्वेषयन्ति-विलोकयन्ति। 'अन्वेषयन्ति! इति क्रियापदम । के कर्तारः ? 
योगिनः ध्यानिनः ; क॑ कर्मतापन्नम्‌  त्वाम! । किंलक्षणम्‌? 'परमात्मरूप॑ परन्रह्मरू- 
पम्‌ । कस्मिन्‌? हृदयमेवाम्बुज-कमलं तस्थ कोशः-कर्णिका तस्थ देशो-भागः तस्मिन्‌ 
( हृदया०” ) | यदिवति युक्तार्थ । नूनम्‌ इति सम्भावनायाम्‌ । पूतस्य निर्मलरुचेरक्षस्य 
कर्णिकायाः सकाशात्‌ किं अन्यत्‌ पदं सम्भवि? अपि तु न सम्भवि-न सम्भवशीलूम्‌ । 
“सम्भवि' इति क्रियापदम्‌ | कि कते ? 'पद॑' स्थानम्‌। किम्‌? “अन्यत' पृथकू । कस्याः ? 
“कर्णिकायाः बीजकोशात्‌ । कस्य ? “अक्षस्य' कमलबीजस्य, ठोके कमलकाकडीति प्रसि- 
द्धस्य । अक्षस्य कथम्भूतस्य ? 'पूतस्य' पवित्रस्थ । पुनः किलक्षणस्यथ “निर्मलरुचेः” विमल- 
कान्तेः । त्वमपि चाक्षः पूतश्च निर्मठरुचिश्च तेन तवापि योगिनां हृदयाम्बुजकोशदेशे 
काली । अक्षशब्देन जीवः कमलवीज च, तेनार्थद्वेविध्येन व्याख्यान शब्द- 
च्छलेन ॥ 


परमश्चासो आत्मा च परमात्मा, परमात्मनो रूपं-स्वरूप तम्‌ ( तत्‌! )। 'पूगश पवने” 
(सिद्ध० धा० ), क्तप्रत्ययः, पष्टययां पूतस्थ । निर्मला रुचियस्थ स निर्मलरुचिस्तस्थ । 
अन्यशब्दस्य प्रथमा सेः 'पश्चतोअन्यादेरनेकतरस्य दः” इति ( सिद्ध० १-४-५८ ) सूत्रेण 
दत्यनिष्पत्ति:ः । सम्भवोउस्थास्तीति सम्भवि नलोपे सेलॉपे व सिद्धिः । कर्णिकाशब्दः 





4 कलनुक्तिः इति घ-पाठ । 


श्रीसिदसेनदिवाकर कृतम्‌ १७५ 


पश्चमी डरसि “आपो डिता येयासयासयाम! ( सिद्ध १-४-१७ ) इति यास्‌ आदेशे 
सस्य रुत्वे विसगेत्वे च सिद्धिः कर्णिकायाः ॥ इति चतुर्दशकाव्यार्थप्रतीतिः ॥ १४ ॥ 
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खे कओऑ ओऔआ 


अथ जिनस्थ ध्यातारोडषपि जिनसहदशा एवं जायन्ते इति एतज़िनमाहातुम्य प्रतिपा* 
दयन्‌ काव्यत्रयमाह-- 


ध्यानाजिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन 
देहं विहाय परमात्मदशां त्रजन्ति । 
तीतव्रानलादुपलभावमपास्य लोके 
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ 


क० ब्रृ०-- हे जिनेश ! भवतो ध्यानाद्‌ भविनो देहं विहाय परमात्मदश्ञां क्षणेन ब्रज- 
न्तीत्यन्चयः । कर्तयुक्तिः। जिनानामीशो जिनेशस्तस्य सम्बोधन हे जिनेश!। 'भवतः'तव | 
ध्यानात्‌! जापात्‌ । 'भविनः प्राणिनः । भवो विद्यते येषां ते भविनः । देह! शरीरम्‌ | 
“'विहाय! त्यक्त्वा । 'परमात्मदद्ां' परमन्नह्मावस्थाम्‌ । परमश्चासावात्मा च परमात्मा 
“कर्मधारयः', परमात्मनो दश्शा परमात्मदशा तां 'तत्पुरुषः । 'क्षणन' क्षणात्‌ । 'ब्रजन्ति! 
प्राप्ुवन्ति । दृष्टान्तभाह-इव-यथा तीव्रानडादुपलभावमपास्य लोके धातुमेदाश्वा- 
मीकरत्वमचिरादू ब्रजन्ति। कन्रुक्तिः । 'तीव्रानलात! प्रवलाभ्रियोगात्‌ । तीत्रश्वासावनलश्र 
तीत्रानलस्तस्मात्‌ 'कर्मघारयः” । “उपलभावं' पापाणत्वम्‌ । उपलस्य भावः उपलभाषः त॑ 
'तत्पुरुष:' । “अपास्य' परित्यम्य । 'लोके' जगति । 'घातुमेदाः घातुतया प्रसिद्धाः पाषा- 
णविशेषाः । धातूनां भेदा धातुभेदाः 'तत्पुरुषः । 'चामीकरत्व॑! स्वर्णत्वम्‌ । चामीकरस्य 
भावः चामीकरत्व॑ तत्‌। 'अचिरात' क्षणात्‌ | 'ब्रजन्ति! प्रामुवन्ति । इति पश्चदशजू- 
त्तार्थ:॥ १५॥ 

मा० वि०--ध्यानादिति । हे जिनेश! भविनो-जन्मिनों भवतः-तब ध्यानातू 
क्षणेन देहं विहाय-त्यक्त्वा परमात्मद्शा बजन्ति-गच्छन्ति । 'व्रजस्ति! इति क्रियापदम्‌ । 
के कतोरः ! “भविनः । काम? 'परमात्मदशशां' परब्रह्मावस्थाम्‌। कि कृत्वा! “विहाय! । 
के कर्मतापन्नम्‌! 'देहम! । कस्मात्‌? 'ध्यानात” | कस्य ? 'भवतः तथव । केन! “क्षणेन! | 
उक्तार्थ प्रतीतिविषयीकुरुते--इब-यथा घातुमेदा-धातुप्रकाराः तीश्रानडातू-तीम्राप्रेरुप- 


१ '०म्रश्नाह' दृति घ-पाठ। । 


१७६ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


रूभाबं-पाषाणत्व॑ अपास्य-त्यक्वा चासीकरत्वं-सुवर्णत्व॑अचिरात्‌-शीघ्॑॑ ब्रजन्ति । 
गजन्ति! इति क्रियापदम्‌ । के कर्तारः? “घातुभेदाः” । कि कर्मतापन्नम्‌? “उपलभा- 
बम्‌!। कस्मात्‌? तीत्रानडात” । कस्मिन्‌? 'लोके' । कस्मात्‌? “अचिरात्‌' ॥ 

विपूर्वः 'ओहांक्‌ त्यागे! ( सिद्ध ० धा० ) हाधातुः, विहान॑ पूबे विहाय क्त्वाप्रत्ययः, 
“अनजः क्त्वो यप! ( सिद्ध७ ३-२-१५४ ) इति यवादेशः विहाय॑ इति सिद्धम। परम- 
श्वासावात्मा परमात्मा, परमात्मनो दशा परमात्मदशा ताम्‌ू । क्रज गती! अजधातुः 
'वर्तमाना० अन्ति! (सिद्ध ० ३-३-६) शव्‌ अलोपे व्रजन्तीति जातम्‌ । तीम्रश्चासो अन- 
रुश्व॒ तीव्रानलस्तस्मात्‌ । उपलस्थ भावः उपलभावस्तम्‌। अपासने पूर्व अपास्य अप- 
पूर्वोइ्सधातुः 'असूच्‌ क्षेपणे' ( सिद्ध धा० ) दिवादिः प्राकूकाले क्त्वाप्रत्ययः 'अनजञः 
क्त्वो यप! ( सिद्ध ३-२-१७०४ ) इति यवादेशः, सिलोपः अपास्य इति सिद्धम्‌ । चामी- 
करस्य भावः चामीकरत्वम्‌ । धातूनां भेदाः घातुभेदाः ॥ इति पश्चदशवसन्ततिलका- 
च्उन्दोडर्थलेशः ॥ १५॥ 

श्वे6600% ० वीक की) 0 एुआहो।( १व॥ 4/॥0 
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ध्र्द् हि "4 हि ख्र 
अन्त: संदेव जिन! यस्य विभाव्यसे त्व॑ 
भव्येः कथं तदपि नाशयसे शरीरम ?। 
एतत्‌ खरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि 
यद्‌ विग्यहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६ 0 
क० बृ०--हे जिन! यस्यान्तर-मध्ये त्व॑ भव्येः विभाव्यसे-ध्यायसे । कर्मोक्तिः। तदपि 
शरीर त्व॑ं कर्थ नाशयसे ? इति कज्चुक्तिः। तदेव स्थानं तब नाशयितुं न युक्तमिति भावः । 
अथ विग्रहदब्देन शरीरं युद्ध च प्रोच्यते इति विग्रहशब्दस्य व्यर्थतां विचिन्त्य स्तुतिका- 
र्‌ः शरीरस्पायुक्ततां विग्नहश बूच्छलेन परिहरजन्नाह । अथ मध्यविवर्तिन एतत्‌ स्वरूप, व- 
ते इति शेषः । कन्नुक्तिः। अथेति अथवा। द्वयोविरोधिनोर्मध्ये-अन्तर्‌ विवर्तत इत्येबंशीलो 
मध्यविवर्ती, मध्यस्थः उभयपक्षतुल्यः, मध्ये विवर्तत इत्येबंशीलो मध्यविचर्ती तस्य “तत्पु- 
रुषः । हि निश्चन। 'एतत्‌' वक्ष्यमाणम्‌। स्वरूप स्वभावः । अस्ति । एतत्‌ किमित्याह 
यव्‌ विप्रहं-सद्भामं महानुभावा-महाप्रभावा महान्‌ अनुभावो येषां ते महानुभावाः 'बहु- 
३ अ्षम्प्यस्वेति सिकोप.” हस्यघिकः सख्व-पाठ., । 





श्रीसिद्धसेम दिंवाक रक्तम्‌ श्ज्७ 


प्रीहिःः मध्यस्था जनाः प्रशमयन्ति-उपशमयन्ति । कनरुक्तिः । पक्षपातरहितानां हि मध्य- 
विषर्तिनां युद्धमशमनं युक्तमेव, नायुक्तम्‌ | हे जिन! त्वमपि 'च भव्यहृदयमध्यविवर्ती 
बर्तसे, अतस्तवापि मध्यविवर्तिन एतत्‌ स्वरूप युक्तमेव । यंदू उक्ते विग्नहं-शरीरं झम- 
यसि-नाशयसि ॥ 


ननु नाशयसे हत्यत्र 'चल्याहारार्थेडबुधयुधप्रुद्ुसुनशजनः (सिद्ध ० ३६-३-१०८ ) 
इति लक्षणसूत्रेण निषेधादात्मनेपदं नशधातोः कर्थ स्थात्‌? उच्यते--लक्षणसूत्रेण केवरूस्य 
नशधातोर्णिगन्तस्पोपादानात्‌ , इह तु णिगन्तान्नारेः पुनर्णिगि आत्मनेपदं भविष्यति, 
तद्यथा--नश्यति दारीरं तन्नश्यद्‌ भव्याः प्रयुज़्ते इति नाशयन्ति, नाशयन्ति शरीरं भव्या- 
स्तान्‌ दशरीरं नाशयतस्त्व॑ प्रयुड्े इति भव्येः शरीरं नाशयसे त्वम्‌ । अन्न नाशेर्द्धितीय- 
णिगन्तस्यो सयपदित्वादात्मनेपदम्‌ , अथवा नाश कुर्बन्तीति नाशयन्ति नामधातोर्णिजि 
नाशयन्ति घरीरं भव्यास्तान्‌ नाशयतस्त्वं प्रयुड़े इति भव्येः शरीरं नाशयसे इति नाश: 
नामधातोर्णिंगन्तस्योभयपदित्वात्‌ आत्मनेपद॑ नायुक्तम । इति पोडशवृत्तार्थः॥ १६ ॥ 

सा० वि०-अन्तः सदेव इति | हे जिन! येस्थ अन्तर-मध्ये भव्येः त्व॑ विभाव्यसे 
-चिन्त्यसे । विभाव्यसे! इति क्रियापदम्‌। केः कतेमिः ? 'भव्यः। कः कर्मतापन्नः ! 
'स्वम्‌! । कथम्‌? “अन्तर! । कथम्‌! “सदेव” । कस्य? “यस्य'। तदपि शरीर त्वं भव्यः 
कर्थ नाशयस ? । “'नाशयसे' इति क्रियापदम्‌ | कः कता? “त्वम! । कि कर्मतापन्नम्‌? 
“शरीरम! । किंविशिष्टम्‌? 'तत्‌” । कथम्‌? 'अपि!। के: ? “भव्ये:। अथ मध्यविवर्तिनः 
पुरुषस्य एतत्‌ स्वरूप वर्तते । 'वर्तते! इति क्रियापद्म । कि कते? 'स्वरूपम! । किम्‌! 
“एतत्‌! । कस्य? “मध्यविवार्तिनःः । 'हि! निश्चितम्‌ । एतत्‌ किम्‌? यत्‌ महानुभावा 
विग्रई प्रशमयन्ति । 'प्रशमयन्ति' इति क्रियापदम्‌। के कर्तारः” “महानुभावाः | कं 
कर्मतापन्नम्‌? “विग्रह! युद्धम्‌ ॥ 


विपूर्वों भूधातुः सोन्रः 'भूडः प्राप्ती! ( सिद्ध० घा० ) णिडः “वर्तमाना से! ( सिद्ध० 
३-३-६ ), 'वृद्धि०' (सिद्ध ० ३-३१-१ ) आवादेशः, 'क्यः शिति' ( सिद्ध ० ३-४-७०), 
क्यप्रत्ययः, णेरनिटि' ( सिद्ध० ४-३-८३ ) णिड््लोपः विभाव्यसे इति जातम्‌ । युष्म- 
दृद्चब्दः प्रथमा सिः त्वमह  सिना प्राक्‌ चाकः ( सिद्ध ७ २-१-१२) इति सिना सह 
त्वमादेशः। नश्यति शरीर तत्‌ नंश्यतः भव्याः प्रयुज्ञते इति नाशयन्ति, तान्‌ नाशयतः 
ते प्रयुनक्षि इति नाशयसे | 'नशोच्‌ अदशेने' (सिद्ध० धा० ) नशधातुः प्रयो- 
बतृव्यापारे णिग्‌ पुनरापि णिय्‌ एकस्य णिगो छोपः “वर्तमाना से' शव्‌ , वृद्धि, 'गुण०? 
( सिद्ध७ ३-३-२) अयादेशः नाशयसे इति सिद्धम्‌ । पुनर्णिय यदा नानीयते 
तदा नाशयसीति स्थात्‌ , 'चल्याहारार्थेड्युधयुधप्रुदुख्ननशजनः ( सिद्ध० ३-३-१०८ ) 


4 'सदुत! इति क-घ-पाठः। २ बस्य रीरस्थ' हृति ख-पाठः। हे :नशात्‌ भध्या: इति स-पाठः। 
भ० २२ 


१३६ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 
इति सूत्रेण परस्मैपदमेवायाति, पुनरणिंगानयने तु आत्मनेपदम्‌ । भ-्वैरिति पूर्ववाक्यें उ्स- 
शंधाक्येडपि योज्यं इत्थमेव वाक्यसद्भतेः । मध्ये विवर्तत इत्येबंशीको मध्यविवर्ती तस्व। 
द्वयोयुध्यमानयोम॑ध्योपविष्टः पुरुषपः दक्षिणपाश्वैस्थं वामपाम्वेस्थं च निषेधयति, तेन स्व 
मध्यस्थः-अन्तर्वतीं विग्नहं-युद्ध॑ं नाशयस्येव, तत्त्वतो मध्यवर्ती-रागद्वेषानाकुलितचित्तः, 
बिग्रहं-शरीरं युद्ध च तेन शब्दच्छलेनेदं व्याख्यानंग्‌ । अथवा एतत्‌ स्वरूप वर्तते-महा- 
नुभावा/-महाप्रभावयुक्ता मध्यविवर्तिनो-रागद्वेषानाकुलिताः विग्नह-युद्ध प्रशमयन्ति । 
मध्यविवर्तिनः इत्यत्र पएथन्तजसन्तव्याख्यानयोर्म ध्ये यत्‌ सुन्दर प्रतिभाति तदू ग्राह्मम्‌। 
प्रपृर्वः शमधातुः णिगग्रत्ययः वृद्धि! गुण: दव्‌ अयादेशः “वर्तमाना अन्ति! ( सिद्ध ० 
३-३-६ ), “शमो5दशने' (सिद्ध ४-२-२८ ) इति हस्वः अछोपे प्रशमयन्तीति जातम्‌, 
॥ १६ ॥ इति षोडशकाज्य भावना ॥ 

(0 उक्कक ' व[0चज्ञ 74 ॥ शी काठप वेदआा/0ए९४६ धीौध्ा। एणए- छठवेए ्ी धाठ ॥दएएत९ 
गा 08 प्रॉाधाफ ए ए्री र् शार्हग्रा। ००७९ 00 छाए, ध्राफ ॥9 भीए प्र्बापि० 
छ था छाएडाछाणा ( 000 0 ३+णराक्षा)१ वशफशाकवों ), 0, हु708॥ फृण॥णावछु९8. 0७ 


बढ ताऋणव (॥9 ४०५४ ) ६0 था लाते | त धो ॥8 शाल ॥प्राए, 00, 870व० ए9श50ा5 
80 876 ॥|00) 707090 (॥0 धृप्क्षए्णे ] (6) 


खे. जा ह 


आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्धधा 

ध्यातो जिनेन्द्र | भवतीह भवत्पभावः । 
पानीयमप्यस्तमिल्यनुचिन्त्यमानं 

कि नाम नो विषविकारमपाकरोति ? ॥ १७ ॥ 


क० बृ०--हे जिनेन्द्र ! अयमात्मा त्वदभेदवुद्धा इह मनीषिभिध्यातो भवत्पभावो 
भवतीत्यन्बयः । क्नुक्तिः । जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रः “तत्पुरुष:', तस्य सम्बोधन हे जि- 
मेन्द्र ! । 'त्वदभेदबुद्धा' ल्वदेकबुद्धधा। न विद्यते भेदों यस्यां सा अभेदा “बहुत्रीहिः', 
अमेदा चासो बुद्धिश्चाभेदबुद्धि! 'कर्मधारयः', त्वत्तो5मेदबुद्धिस्वदभेदबुद्धिसया “सत्पु- 
रुप: । 'अय' स्वसंवेदनप्रत्यक्षः । “आत्मा” जीवः । 'इह' जगति । 'मनीषिभिः” पण्डितेः । 
मनीषा-बुद्धिर्विद्यते येषां ते मनीषिणस्तेः। ध्यातः सन्‌ भवत्यमभावः-त्वत्समानमहिमा 
भवद्धत्‌ प्रभावों यस्य सः “बहुओीहिः' भवति | उक्तमर्थ दृष्टान्तेन द्रदयति--पानीयमपि 
अमृतमित्यनुचिन्त्यमान कि ( नाम ) नो विषविकारमपाकरोति ? अपि तु अपाकरोत्येवेति । 
कजुक्तिः। 'पानीयसपि' जलमपि । “अमर! पीयूषम्‌ । 'इति' एवम्‌ । 'अनुचिस्त्यमानं' ध्याय- 
सान॑ सत्‌। अनुचिन्त्यते हत्यनुचिन्त्यमान 'तत्पुरुप:! (१)। नामेति प्रसिद्धार्थे ( अभ्ययम्‌ )। 

३ *०तस्‌” हति ल-पाडः | 


भीसिदसेनक्किकरइदम दर, 


कि नो-निषेधार्थे विषविकारं विपस्य विकारः विषविकारः त॑ 'तल्युशक” अपाकरोंति 
निरस्यति ! । अपि तु जल्मप्यमृतबुद्या ध्यायमानं विषविकारमपाकरोति । यतो 
हि कैवलमपि स्वेतध्यान॑ सपोदिविषापहाराय स्यात्‌, कि पुनः पानीयममृततया श्वेत- 
ध्यानेन ध्यायमानम्‌? । इति सप्तदशबृत्तार्थः ॥ १७ ॥ 


मा० वि०--आत्मेति। है जिनेन्द्र! अयं आत्मा मनीषिभिः-पण्डितेः त्वदमेदयुद्धधा 
(इृह) ध्यातः सन्‌ भवत्मभावों भवति । “भवति” इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ? 'आत्मा'। 
क! 'अयम्‌! । फिंलक्षणः ! 'ध्यातः । कैः ? 'मनीषिमिः । कया ! त्वत्तोउभेदबुद्धिस्त्वदमे 
दबुद्धिस्तया ( त्वद०' )। आत्मा किंलक्षण:? 'भवत्यभाव/ भवतः-तव प्रभावों यस्य स 
भवत्यभावः । उक्तमथ दृष्टान्तेन सुघटित करोति-पानीयं अपि अमृत इति अनुचिन्त्य- 
मान नामेति कोमठामस्त्रणे विषविकारं किं नो अपाकरोति? अपि तु अपाकरोति-निरा 
करोति । “अपाकरोति' इति क्रियापदम्‌ । कि कते ? 'पानीयम!। कि क्रियमाणम्‌ ? “अनु- 
चिन्त्यमानम! । कथम्‌? 'इति!। इतीति किम्‌? इदं अमृत, मन्ञादिसंस्कृतत्वात्‌। क॑ 
कर्मतापन्षम्‌? 'विषविकारं' सपादिफेनादिविषविकारम्‌ ॥ 


आत्मनशब्दः प्रथमा सिः “नि दीघः ( सिद्ध १-४-८५ ) इति दीधेः सिलोपे, नूलो- 
पश्च आत्मा इति सिद्धम्‌। मनीषा-बुद्धिरस्ति एपां ते मनीषिणस्तेः | इदम्‌शब्दः प्रथमा सिः 
“अयमियं पुंखियोः सौ” ( सिद्ध७ २-१-३८ ) इति सूत्रेण अयमादेशः । अमेदा चासी 
बुद्धिश्च अभेदबुद्धिः, त्वत्तः अभेदबुद्धिस्त्वदभेदबुद्धिस्तया । युष्मद्शब्दः “ल्वमी प्रत्ययो- 
ततरपदे चेकस्मिन' ( सिद्ध ० २-१-११ ) इति सूत्रेण युष्म इत्यस्य त्वादेशः “लुगस्थादे- 
त्यपदे” ( सिद्ध७ २-१-११३ ) इति अलोपे त्वद्‌ इति सिद्धमू, अग्ने सुगमम्‌। ये 
चिन्तायाम्‌' ( सिद्ध० घा० ) ध्येधातुः, “आत्‌ सन्ध्यक्षरस्थ' ( सिद्ध ७ ४-२-१ ) इति 
आत्‌ , क्प्रत्ययः प्रथमा सिः ध्यातः इति सिद्धम्‌। (पां पाने ) पाघधातुः अनीयप्रत्ययः क्ीचे 
सो पानीय॑ इति सिद्धम्‌ू । न खियते अनेन इति अमृतम्‌। 'मृंत्‌ प्राणत्यागे! (सिद्ध ० घा०) 
क्तप्रत्ययः, नजः अत्वे कीबे सी अमृतं इति सिद्धम्‌ । अनुपूर्वः “चितुण स्मृत्यां' ( सिद्ध ० 
घा० ) चिन्तधातुः “'चुरादिभ्यो णिच” ( सिद्ध७ ३-४-१७ ), 'उदितः स्वराध्नोडन्तः 
(सिद्ध ० ४-४-९८) आनशप्रत्ययः क्यप्रत्ययः मागमः, 'णेरनिटि' (सिद्ध७ ४-३-८३) 
णिलछोपः क्लीबे सी अनुचिन्त्यमानं इति जातम्‌ । नो निषेधार्थे अव्ययम्‌ । विषश्य विकारों 
विषधिकारस्तम्‌ ॥। अपआउपसगाभ्यां परः कृधातुः 'वर्तमाना तिव! ( सिद्ध» ३-३-६ ), 
“म्तनादेर ( सिद्ध ० ३-४-८३ ) उप्रत्ययः, “गुण:०' (सिद्ध ० ३-३-२३ ), 'उश्नोः? 
( सिद्ध ० ४-३-२ ) इति उकारस्य गुणः अपाकरोति शृति जातम्‌ । इति सप्तदशकात्यार्थे 
संक्षेः ॥ १७ ॥ 


३ 'काध्यार्थसेलेप:' हति ख-पाठः । 





औटर्ड कल्याणमन्दिरिसतोत्रम्‌ः 


अत 0चलए 0 क्रारवें।(660॥ 78 ९४08-07'धैं॥००१ए 
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हि. न ख् ् 


त्वामेव वीततमसं परवादिनो5पि 
* नून विभो! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । 
कि काचकामलिमिरीश ! सितो5पि शह्डढो 
नो शहमते विविधवर्णविषयेयेण ? ॥ १८ ॥ 


क० घ्ल०--हे विभो! परवादिनो5पि त्वामेव वीततमसं हरिहरादिधिया नून॑ प्रपन्नाः, 
सन्‍्तीति शेषः । केर्तयुक्तिः । हे नेतः ! । 'परवादिनो5पि” आसतां स्वतीथ्याः, परतीर्थिका 
अपि “वादिनो” वादों विद्यते थेषां ते बादिनः, परे च ते वादिनश्व॒ परवादिनः "“कर्म* 
धारयः । त्वामेव 'बीततमर्स' गतपापं गततमोगुणं वा बीतरागमित्यर्थ:। बीत॑ तमी यश्मात्‌ 
स वीतनमास्तं 'बहुत्रीहिःः । 'हरिहरादिधिया' विप्णुरुद्वादिवुद्धया । हरिश्व हरश्व॒ हरिहरी 
“इन्द्र हरिहरावादी येषा ते हरिहरादयः “बहुत्रीहिः', हरिहरादीनां धीहंरिहरादिधीस्तया 
“तत्पुरुष:। 'नून॑' निश्चयेन। 'प्रपन्नाः आश्रिता वर्तन्ते। त्वामेव वीतराग परे5पि वादिनो5- 
न्यदेवबुद्थधा आराधयन्तः सन्तीत्यर्थः । उक्तार्थसमर्थनाय दृष्टान्तमुपदिशति-हे ईंश ! 
'सितो5पि झद्ढः काचकामलिभिरविंविधवर्णविषययेण कि नो गृह्यते? अपि तु गृह्यते । 
कर्मोक्तिः। है प्रभो'! । 'सितो5पि' धवलो5पि । 'श्डः कम्बुः। “काचकामलिभिः चक्षृ- 
रोगवक्तिः । काचकामलो विद्यते येपां ते काचक्रामलिनस्नः 'बहुत्रीहिः” । “विविधवर्णविपये- 
येण' विविधाश्व ते वणोश्व विविधवणाः 'कर्मधारयः”, विविधवर्णानां विपर्ययः विविधवर्ण- 
विपयेयस्तेन 'तत्पुरुप”' पीतादिनानावर्णविपर्यासेन कि नो गृह्यते? अपि तु चक्षूरो- 
गिमिः धवलो5पि शज्जः पीतोड्यमित्यादिवुद्धव ज्ञायते । शत्यष्टादशवृत्तार्थ: ॥ १८ ॥ 


मा० वि०--ल्वामेवेति । हे विभो! परवादिनो5पि त्वां एव वीततमसं नूनं-निश्चितत 
हरिहरादिधिया प्रपन्नाः सन्ति । 'सन्ति! इति क्रियापदम्‌ | के कर्तारः? 'परवादिमः? । 
कधम्‌?! “अपि! । परवादिनः किलक्षणाः? “्रपन्ना” आश्रिताः। क॑ कर्मतापन्नम्‌ ! 
त्वाम!। कथम्‌? एवं । त्वां कथम्भूतम्‌? 'बीततमस बीत॑-गते तमः-अज्ञानं यस्य स 
वीततमास्तम्‌। कया ? “हरिहरादिधिया' हरिश्व हरश्व हरिहरो, तौ आदी येषा ते हरिहरा- 
दयस्तेषा घीः-बुद्धिसया। उक्तमर्थ दृष्टान्तसझ्डुलितं करोति--हे ईश! काचकामलिभिः पुरुषैः 





4 कर््रुक्ति' हृति ख-पादः। २ इति कर्मेंक्ति/ इति ख-पाद'। ३ 'शिवोडपि' इनि घ-पाठः । 
३ “जिन!!! हृति ग-पाठ, । 


भ्रीसिद्धसेनविवाकरकतम १८४ 


'सितो5पि शहु; विविधवर्णविषरययेण किं नो गहमते! अपि तु शह्यते । 'शद्यते” इति क्रिया- 
पदम्‌ । कथम्‌ !? “नो! । केः ? 'काचकामलिभि/ काचकामलो रोगोडसि एपां ते काचका- 
मलिनस्तेः । कः कर्मतापन्नः? “शद्भ/ । किलक्षण:? “सितः श्वेतः । कथम्‌? *अपि' । 
केन! विविधाश्व ते वर्णाश्व विविधवर्णाः, विविधवर्णानां विपरययः विविधवर्णविपर्ययस्तेन ॥ 
प्रपूर्वः 'पादिच्‌ गतोी' ( सिद्ध० घा० ) पदूधातुः क्तप्र्ययः, 'रदादमच्छेमदः क्तयोद॑स्य 
च' ( सिद्ध७ ४-२-६५९ ) इति सुत्रेण क्तस्य नः दस्यापि नः जसि प्रपन्नाः इति जातम्‌ ॥ 
( ग्रहीश्‌ उपादाने ) ग्रहघातुः 'वर्तमाना ते! ( सिद्ध७ ३-३१-६ ), 'क्यः शिति ( खिद्ध ० 
३-४-७० ) कया, “ग्रहत्रश्चश्नस्जप्रच्छ/ ( सिद्ध ० ४-१-८४ ) इति खत रकारस्य 
ऋकारः। काचकामलरोगवन्तो जनाः सितमपि शह्डादिपदाथ पश्चच्ण पश्यल्ति, तथा 
परवादिनः त्वामेव हरिहरादिबुद्धा प्रपन्ना इत्यर्थः | इत्यष्टादशवृत्तार्थडेशः ॥ १८ ॥ 
()॥ तग्रााए0शा  7308 ' ला 9 जि।0७ क ए 40 00 (07-बदकवी #णी०ए५ ० 
[05णए ट्यॉयाए 7050 ६० 776 ह्वोए्ता५, 7756 ॥॥0७ ि 77, जैन) छ शा 
0०॥08--+7 ॥00 (0) 5७ व्ञाण 60५ ॥७ फेएापत #ज, (30 ते । ॥5 ॥00 ८६ & 


७॥॥॥९ ९णाए) करा॑बछा (0 09 वीकवाएु १ छ0प्र8 €णैठपा5 99 050 ७० 8पी.]) 40॥॥ 
दि ताहकाह। ( 05 ०-5 ७१ व0 0000७7-/७०ै॥०५५ ) * (6) 


4 रख हि रख 
धर्मोपदेशसमये सविधानु भावा- 
दास्तां जनो भवति ते तरुर््यशोकः । 
अभ्युद्वते दिनपतो समहीरुहो$पि 
कि वा विवोधमुप्याति न जीवछोकः? ॥ १९ ॥ 


क० ध्षु०--हे जिन! धर्मोपदेशसमये सविधानुभाषात्‌ तरुस््यशोको भवतीत्यन्थयः । 
कर्तयुक्तिः । 'धर्मोपदेशसमये' घर्मदेशनाक्षणे। धर्मस्योपदेशो धर्मोपदेशः “तर्पुरुषः”, धर्मो- 
पदेशस्य समयो धर्मोपदेशसमयस्तस्मिन्‌ “तत्पुरुष: । 'ति' तव। 'सविधानुभावात्‌” सवि्ध- 
समीप तस्यानुभावः-प्रभावस्तस्मात्‌ । सविधस्यानुभावः सविधानुभं।वस्तस्मात्‌ 'तत्पुरुष: । 
“तरुरपि वृक्षो उप्यव्यक्तत्रेतनो 5पि। 'अश्ोको भवषति' वृक्षों हि नाम्नाउशोकः स्थात्‌। जनो- 
भव्यलोको व्यक्तचेतनरत्वास्तां-दूरे तिघतु । को<र्थः ? जनस्त्वशो कः-शोकवर्जितो भवत्येव 
भवत्परभावादित्यर्थः । उक्तमर्थ दृष्टान्तेन समर्थथति । चा-अथवा दिनपतावभ्युद्गते जीव- 
लोकः समहीरुहों5पि विदोध किं नोपयाति? अपि -तूपयाति। कनत्नुक्तिः। वा! अथवा । 
“दिनपती' सूर्य । दिनस्य पतिर्दिनपेतिस्तस्मिन्‌ 'तत्पुरुषः । “अभ्युद्धते”! उदिते सति। 


त +5 कक +++ज+-+ ० 3++ >> अऑिअज-+-+_जल्‍-ज-+नज+त+ + + 











जलिण नाना 


3 'इति भाव: हति ख-पाठः। २ “भावस्त्पुरुषस्तस्मात! इति घ-पाठ.। ६३ चितन्य” इतति घ- 
पाठ;। ७3 धितिशत्पुरुषस्तम्सिन्‌' इति घ-पाठः 4 | > ४; 


१६३ कऋ्याणसम्पिरसोतन्‌ 
'बीवलोेक/ सकलविश्वप्तणिमणः । जीवेरुपछक्षितों छोकः मध्यमपदकोपी तत्युडव/। 


'समहीरुहो 5 पे! सह महीरुद्देः-बनस्पतिमिवर्तते यः स समहीरुद्दः 'बहुतरीहिः” । विवोध किं 
नोपयाति! अपि सु सूर्योदये पत्रसझोचादिलक्षणां निद्रामपहाय वनस्पतयो<प्यन्यप्रा- 
शिगण इय विबोर्ध गच्छन्ति । इत्येकोनविंशतितमवृत्तार्थः ॥ १९ ॥ 

मा० वि०--हे जिन! जनः आस्तां-दूरे तिष्ठतु ॥ ते-तव सविधानुभावाद्‌ धर्मोपदे- 
शसमये तरुरपि अशोको भवति। “भवति' इति क्रियापदम्‌। कः कता ? 'तरु: | कथम्‌ 
अपि । तरु। किंलक्षणः ! न विद्यते शोको यस्य सः अशोकः । कस्मात्‌! 'सविधानु- 
भावात्‌' समीपमाहात्म्यतः । कस्य? 'ते! तब । कस्मिन्‌? 'धर्मोपदेशसमये' देशनाकाले । 
तक््वतः अशोकनामा तरुभंवतीत्यर्थ/ । अधवा न विद्यते शोको यस्मादसी अशोकः । 
अध उपविष्टानां शोकनाशः स्थादित्यन्वर्थाश्रयणादशोकश्व । उक्तमर्थ दृष्टान्तेन सम्य- 
करोति--वा-अथवा दिनपती अभ्युद्गते सति जीवलोकः कि विवोध न उपयाति? अपि 
तु उपयाति । “उपयाति' इति क्रियापदम्‌ | कः कता? “जीवछोक/” । कथम्‌ १ न! । क॑ 
कर्मतापन्नस्‌? (विबोधम! । कस्मिन्‌ सति? “दिनपता” सति । किंलक्षणे? “अभ्युद्गते' 
उदिते । जीवलोकः फीहशः ? 'समहीरुहः सह महीरुहैः-बृक्षवर्तती यः स समहीरुहदः । 
कथम्‌ ? 'अपि! ॥ 

धर्मस्य उपदेशः धर्मोपदेशः, धर्मोपदेशस्य समयः धर्मोपदेशसमयस्तस्मिन्‌ । सविधस्य 
अनुभावः सविधानुभावस्तस्मात्‌ । आस्ाां पूर्ववत्‌ । दिनिसय पतिः दि्निपतिस्तस्मिन्‌ दिन- 
पता । जीवेरुपछक्षितों छोको जीवलोकः । तथा तब समीपमाहात्म्यतो जनः अशोकः 
स्यादिति कि चित्रम्‌! । इति एकोनविंशतितमवृत्तव्याख्यानपद्धतिः ॥ १९ ॥ 


चंपढ8 १४९८९४४१५॥ 6०९१ ६० 5077 076, 

408९० ध्छाते8 0 ९8४50 0 8 गरपाणता फैगाएु, ( एः ), 07 8 020 96ल्‍०04 +९6 का 
उगरएठछ [ 8०७) णा 4000प४ 0०78 >थाहु ॥ 779 एछाठ्पाए ४ 00 ध0 फ०प 
काच्छणाण। एणाएक्‍0., २०, व0०९ 70 006 जछणोपे 6 ॥एाह ऐचाएक ग्राणपपयारु एणा 
068 १५०५५ ७ ६)0 3780 ०६ ६॥0 8प्रा0 ? (9) 


््् हि 8 ख् ्् 
चित्र विभो! कथमवाझ्ुखइन्तमेव 
विष्वकू पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः ? । 
लवह्टोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश ! 
गच्छन्ति नूनमध एवं हि बन्धनानि ॥| २० ॥ 
क० ब्ृ०--हे विभो! एतश्नित्रमू-आश्चये, वर्तते इति.शेषः । तदेवाह---सुरपृष्पदू छिः 
अविरला5वाब्बुखबृन्तमेव कर्थ विष्चक्‌ू पततीत्यन्ययः । कज्रुक्तिः । 'सुरपुष्पदृष्टिः झुर- 
मुक्तकुसुमदृष्टिः । पुष्पाणां वृष्टिः पुष्पवृष्टिः 'तत्पुरुष/, सुराणां पुष्पवृष्टिः सुरपुष्पवृद्ि 


श्रीसिडसेलरिवाफरकतम्‌ श्टडे 


'तत्पुरुषः । 'अविरला' निरन्तरा । न बिरठा अबिरला “तत्पुरुषः 4 /अवबुखपृन्तमेव! 
अधोमुखबिन्टमेव यथा स्यात्‌ तथा। अवाडः मुख एवं अवाब्ुखं, अपाक्ु्ख वृन्त यत्र तत्‌ 
“बहुजीहिःः । अधाड इत्यव्ययमधोवाचकम्‌ । “विष्वकू” समन्‍्तात्‌ | गमनाद भूमी गच्छ- 
तीत्यर्थः: | यदिवा है मुनीश ! मुनीनामीशों मुनीशस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुषः' । त्वद्नो- 
चरे” भवद्विषये । तव गोचरस्त्वह्नोचरस्तस्मिन्‌ “तत्पुरुष” । 'सुमनसां' भक्त( घुभ? )- 
चित्ञानां देवानां वा। सुप्तु मनो येपां ते सुमनसः 'बहुत्रीहिः तेषाम्‌ । 'नून॑' निश्चयेन । 
“वन्धनानि' बन्धाः स्तेहायान्तरवन्धनानि निगडादिवाह्यवन्धनानि चाध एवं गच्छन्ति- 
अधस्तादेव यान्ति, नाशमुपयान्तीति यावत्‌ । पृष्पाण्यपि हि सुमनसः प्रोच्यन्ते तासां 
बन्धनानि बृन्तानि त्वदग्रेड्धोमुखानि स्फुरन्ति । वा युक्तमधोमुखबृन्तपृष्पवृष्टिपतनम्‌ । 
सुमनसशच्दः खीलिज्ञो बहुबचनान्तश्र । इति विंद्वतितमबृत्तार्थः ॥ २० ॥ 

सा० वि०--चित्रमिति । हे विभो! एतच्चित्ने वर्तते । 'वर्तते! इति क्रियापदम्‌ । कि 
करते? 'चित्रम' । एतत्‌ किम्‌? सुरपुष्पदृष्टिः अवाशझ्युखबृन्तमेव कर्थ पतति?। “पतति' 
इति क्रियापदम्‌ । का क्री? 'सुरपुष्पवृष्टि/ । कथम्‌ ! अवाशुखवृन्तम! । सुरपृष्पषृष्टि: 
कथम्भूता ! “अविरला' घना, सच्छिद्रा न। कथम्‌? “विष्वकू” समन्तात्‌। यदिवेति पश्षा- 
न्तरे | है मुनीश ! त्वहोचरे सुमनसां वन्धनानि नूनं-निश्चितं अध एवं गच्छस्सि । 
धाच्छन्ति! इति क्रियापदम्‌ । कानि कदेणि! बन्धनानि । केपाम्‌ ? 'सुमनसां' सुधु मनो 
येषां ते सुमनसस्तेषाम्‌ । कथम्‌? “अधघः नीचेः । कथम ? 'एव' त्वद्गोचरे सुमनसां र्मेहाः 
दिबन्धनानि बच्रुव्यन्ति । पुष्पाण्यपि सुमनसस्तासामपि बन्धनानां अधः्पतनं युक्तमेवेति 
भावः । सुमनसशब्देन सहृदया जनाः पुष्पाणि च प्रोच्यन्ते। बन्धनश्ब्देन स्लेहनिगड़ा- 
दिना यब्ञर्ण पुष्पाणां बृन्तं चोच्यते। अतोअर्थद्वेविध्येन शब्दच्छलत इदं व्याख्यानम्‌॥ 

अवाइः मुखानि येषां तानि अवाश्युखानि, अवाश्युखानि वृन्तानि यत्र तत्‌ “अवाश्युख- 
बनते! 2223 । ( विषु 5 क्किपि डक ) हक सेलॉपः के 
( पुष्पाणां वृष्टिः पृष्पवृष्टिः, ) सुराणां पृष्पवृष्टिः सुरपुष्पवृष्टिः, अथवा सुरेः कृता पुष्पवृष्टिः 
सुरपृष्पवृष्टिः । 5. गोचरः 3 । “गम्लू गतो' (सिद्ध० धा०) गमधातुः 
अन्ति शव्‌ गमिषच्यमइछः (सिद्ध७ ४-२-१०६) इति सृत्रेण मस्य छः, '"स्वरेभ्यः” 
(सिद्ध० १-३-३० ) इति छस्य ह्ित्वं, 'अघोषे प्रधमो5शिटः ( सिद्धू० १-३-५० ) 
इति पूर्वछस्य 'चः शवः अलोपे गच्छन्तीति सिद्धम्‌ू । अधस्‌ इत्यव्ययम्‌। इति विंश्ञति- 
तमकाव्यार्थे विचारः ॥ २० ॥ 

बकावँह [#2३४९४४22 78 ऋष्कवटा#ं008 
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हा रज्ड हा हा 


१८४) फर्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


स्थाने गभीरहदयोदधिसम्भवायाः 
पीयूषता तव गिरः समुदीरयन्ति । 
पीता यतः परमसम्मदसक्लभाजों 
भव्या प्रजन्ति तरसाउप्यज़रामरत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 


क० थु०--अतन्न यत्तच्छव्दौ द्वावषि गम्यी । हे विभो! यत्‌ तव गभीरहदयोदधिस- 
म्मवाया गिरः पीयूषतां समुदीरयन्ति, श्रोतार इत्यथाद्‌ गम्यते इत्यन्बयः। कलुक्तिः 
समुदीरयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । के कतारः? “श्रोतारः । 'समुदीरयन्ति” बदन्ति। का 
कर्मतापन्नाम्‌? 'पीयूषतां' अमृतत्वम्‌ । पीयूपस्यथ भावः पीयूपता ताम्‌ । कस्या। ? “गिरः 
ब्राचः । गिरः कथम्भूतायाः ? गर्भीरहदयोदधिसम्भवाया£ गम्मीरह॒दयाम्बुधिप्रभवायाः । 
हृदयमेतोदधिहृंदयोदधिः कर्मघारयः, गरभीरश्चार्सी हृदयोदधिश्व गरभीरहदयोदणधिः “कर्म 
धारयः, गभीरहदयोदधिः सम्भवो यस्याः सा गरभीरहृदयोदघिसम्भवा तस्याः बहुप्रीहिः । 
कस्य? 'तव' । कथम्‌? यत्‌ तत्‌ स्थाने वदस्ति, नास्थाने । स्थाने इत्यव्ययम्‌ । पीयूर्ष 
समुद्रसम्भव॑ स्थात्‌, गीरपि हृदयादुतपन्नेत्यर्थ: । श्रोतारोडषपि तथ सिरममृततया यत्‌ कथ- 
यन्ति तत्‌ स्थाने-युक्तमिति भावः । यतो भव्याः परमसम्मद्सज्भाजस्तरसा5प्यजरामरत्व 
वां पीला ब्रजन्ती त्यन्वययः । कत्रेक्तिः । 'यत» यस्माद्धतोः । भव्याः कण।झलिभिस्तां 
गिरमिति पदद्धयमध्याहायम्‌ । 'पीत्वा' निपीय । 'परमसम्मदसक्भभाजः प्रकृष्टप्रमोदर्सयों 
गवन्तः । परमश्चार्सा सम्मदभ््ध परमसम्मदः कर्मघारयः', परमसम्मदस्य सद्भः परमस- 
स्मदसज्ञः तत्पुरुप:', परमसम्मदसहुं भजन्तीति परमसम्मदसक्लभाजः “तत्पुरुषः। 
कथम्‌? 'तरसा5पि' तत्कालमपि । “अजरामरत्व” जरामरणरहितत्वम्‌ । जरा च मरश्न 
जरामर। “इन्द्रः, न विद्येते जरामरो येपां ते अजरामराः बहुत्रीहिः' अजरामराणां 
भाषोडजरामरत्व तदू । 'ब्रजन्ति! प्राश्रुवन्ति | यथा अमृतपाने5जरामरत्वं प्राप्यते तथा 
तय वचनश्रवणेडप्यजरामरत्व॑ प्राप्यते, अतस्तव वागमृतमेवेति श्रोतारो युक्तमेव 
जल्पन्ति । इत्येकविशतितमबृत्तार्थ: ॥ २१ ॥ 


मा० वि०--स्थाने इति। है जिन! स्थाने-युत् तव गिरः-वाण्याः बुधाः पीयूषतां 
संमुदीरयन्ति-कधयन्ति । 'समुदीरयन्ति' इति क्रियापदम्‌। के कतारः? “बुधा/ | कां 
कर्मतापन्नाम्‌ ? 'पीयूपताम' अमृतत्वम्‌ । कस्याः? “गिर: वचसः । कथम्‌!? 'स्थाने' । स्थाने 
इति युक्तार्थ अव्ययम्‌ । गिरः किम्भूताया:? “गभीरहृदयोदधिसम्भवाया: गम्मीरहद 
यसमुद्रोत्पन्नायाः । अन्या5पि या सुधा सा समुद्रोत्पन्ना इये तथात्वात्‌ सुधि(घे)व उत्प- 
भसम्यत्तवादिगुणेन साम्यं कथयति । यतो-हेतोः भव्याः पीत्या परमसस्मद्सज्ञभाजः 
सन्‍्तः तरसा-शीर्म अजरामरत्वं त्ृजन्ति । 'ब्रजल्ति' इति कियापदम्‌ । के कतोरः! 


श्रीसित्शिन्दिषाफरकतम्‌ श्४५ 


अब्या।' । कि कर्मतापञ्नम्‌? 'अजशभमरत्वमः! । कथम्‌! 'तरसा' शॉौप्रमें । फिं कृत्वां! 
'दीत्वा' । भध्याः फिंलक्षणा: ! 'परमसम्मद्सद्धभाजः' पेरभहर्षसूकृभाजः ॥ 

ग्ीर व तत्‌ हृदय थ ग्ीरहदय, गरीरहदयमेव उद्धिः गर्ीरहर्दबोदणि!, गसी- 
रहृदयोद्े! सम्भवा गीरहदयोदधिस॒म्भवा तस्याः। पीयूषस्थ भावः पीयुष्ता ताम्‌ । 
समपूर्वः उत्पूर्वः ईगधातुः, 'चुरादिभ्यो णिच! ( सिद्ध ७ ३-४-१७ ), अन्वत्त्‌ पूर्ववत्त्‌। 
“पा पाने! ( सिद्ध ० चा० ) पाधातुः क्त्वाप्रत्ययः, ईव्यझनेडयपि! (सिद्ध० ४-३०-०९७) 
इति सूत्रेण पीत्वा इति सिद्धम्‌। परसश्चासो सम्मदर्श परमसस्मदः, परप्तसंम्भदस्थ सन्नः 
परमसम्मदसद्भः, त॑ भजन्तीति परमसम्मद्सद्रभाजः। जरा च मरथश्व जरामरो, मे बिश्वेते 
जरामरो येषां ते अजरामराः, .अजरामराणां भावः अजरामरत्वं (तत) । इत्येकविंशंति- 
तमक्त्तार्थः ॥ २९ ॥ 
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न्ड् ्ज् श्र ्ज 
खामिन्‌! सुद्रमवनम्य समुत्पतन्तो 
मन्ये चदन्ति शुचयः सुरचामरोधाः । 
येप्मे नति विदधते मुनिपुद्नवाय 
ते मूनमूध्वगतयः खल्ल शुद्धभावाः ॥ २२ ॥ 
क० घु०--हे स्वामिन्‌! अहं एवं मन्ये-एवं सम्भावयामि । शुचयः छुश्चार- 
रोघाः सुद्ूरमवनम्य समुत्पतन्तो वदन्‍्तीत्यन्वयः । कमत्ुक्तिः। 'सुरचामरोधा” अभरषा- 
छू्यजनसभूहाः । सुराणां चामराणि सुरचामराणि तत्पुरुषः, सुरचामराणाभोधाः खुर- 
ामरोघाः 'तत्युरुप” । तवाग्रतः सुरकरधृतचामरश्रेणय। । 'झुचथः” पविज्ञा निर्मला 
वा । 'सुदूर' अतिशयेन दूर यथा स्वादेवम्‌ । अवनम्य' अधो नत्वा । अवभमनपूर्थमघ- 
नम्य तत्पुरुषः(?) । 'समुत्पतन्तः सम्ययूध्य-नभसि गच्छल्तः सन्‍्तः । “वदल्ति! ज्ञाप- 
यब्ति । कि तदित्याह--ये नरा अस्मे मुनिपुन्नवाय नतिं विदधते इत्यन्वयः । कघुक्तिः । 
“मुनिपुक्षनाय' मुनिप्रकृष्टाय जिनेन्द्रायेति यावत्‌। मुनिष पुद्नयेः मुनिषुक्तवः “तत्पुरुषः! 
तस्मे । “नतिं' प्रणामम्‌ । “विद्ते' कुर्वन्तीत्यर्थः । ते नरा नून॑ शुद्धभावाः खडे _'ध्वै- 
गतयो भवन्ति । कज्रेक्तिः। ते “नराःः जनाः । 'नून॑! निश्चयेन । 'शुद्धभावाः" विशु- 
द्धचेतस्काः सन्‍्तः । शुद्धों भावों येष॑ ते शुद्धभावाः 'बहुत्रीहिः । खलु वाक्या- 
लक्कारे । 'ऊर्ध्धणतयः ऊध्य सिद्धिकक्षणा गतियेषां ते ऊर्ध्यंगेतषः बहुनीहिः! । 


भ० २४ 


श्८६ कल्याणमन्दिरिस्तोत्रम्‌ 


अंस्मद्दद भवन्ति! इति होषः। (अस्य भावः-) वयमपि शुद्धभावाः-धवलस्वभावाः सन्‍्तो 
नत्वा ऊर्ध्वगतयः-उच्चैगेतयों वर्तामहे । ऊर्ध्वशब्दे धकारो बकाराक्रान्तो विज्ञेयः, यदुक्त 
शाब्दप्रमेदे (शलो० ५७)-- ऊर्ध्वशब्दो वकारवान्‌” । इति द्वार्विशतितमकृत्तार्थः ॥२२॥ 

मा० वि०--खामिन्निति । हे स्वामिन्‌! अहं मन्ये । 'मन्ये” इति क्रियापदम्‌। कः 
कर्ता! 'अहम्‌' । कि मन्ये तदाह--सुरचामरौधाः सुदूर अवनम्य समुत्पतन्तो बदल्ति। 
“वदन्ति! इति क्रियापदम्‌। के कतारः! 'सुरचामरौघाः”। कि कुर्वन्तः ! समुत्पतन्तः” ऊध्चे 
गच्छन्तः । कि कृत्वा! अवनम्य' नीचेः भूत्वा । कथम्‌ ! 'सुदूरम' अतिशयेन (दूरम )। 
सुरचामरौघाः किंलक्षणाः ? 'झुचयः” पवित्रा उज्बला वा । कि वदन्ति तदाह--ये भव्या 
अस्मे आश्वसेनये जिनेग्वराय नतिं विदधते। 'विदधते' इति क्रियापदम्‌ | के कतारः ? 
थये! भज्याः । कां कर्मतापन्नाम्‌? 'नतिम! । कसम? “असम! । किम्भूताय? “मुनिषुद्ध- 
वाय' मुनिषु पृद्ञवः मुनिपुज्ञवस्तस्म । ते भव्या नूनं-निश्चितम्‌ ऊर्ध्वगतयः स्युः । स्थुश 
इति क्रियापदम्‌ । के कतार :? ते! । किम्भूताः? “ऊर्ध्वगतयः । पुनः किस्भूताः? शुद्ध- 
भावाः शुद्धों भावः-चिक्ताभिप्रायों येषां ते शुद्धसावाः ॥ 

समू-उतपूर्वों घातुः पत्‌ शतप्रत्ययः शव्‌, ऋदुदितः (सिद्ध ० १-४-७०) नोडन्तः 
अलोपः जसि समुत्पतन्तः इति सिद्धम्‌। 'मनि बुधि च ( बुधिं मर्निंच ? ) ज्ञाने! (सिद्ध ० 
धा० ) मन(घातुः) 'वर्तमाना ए' ( सिद्ध ० ३-३-६ ). दिवादेः! श्य/ (सिद्ध० 
३-४-७२ ), 'लुगस्यादेत्यपदे' (सिद्ध० २-१-११३) अछुकू , मनन्‍्ये इति जातम्‌ । चाम- 
राणां ओघाः चामरोघाः, स॒राणां चामरीघाः सुरचामराघाः । इृदमशब्दः चतुर्थी डे, “आ 
द्वेरः ( सिद्ध७ २-१-४१ ), 'सवादेः सम रततो' ( सिद्ध ७ १-४-७ ) डर स्मे आदेशः, 
“अनक्‌' (सिद्ध० २-१-३६) इति इदम्‌ अ आदेशः असम इति जातम्‌। विपूर्वः घाधातुः 
“८ वर्तमाना ) अन्ते! (सिद्ध७ ३-३-६), 'हवः शिति' ( सिद्ध ७ ४-१-१२ ), “द्वितीय- 
तुर्येयोः पूर्वी! ( सिद्ध ४-१-४२ ) धस्य दः, “अनतो5न्तो5दात्मने! ( सिद्ध० ४-२- 
११४) अन्‍्ते इत्यस्य अते तथा 'श्षश्वातः' (सिद्ध ७ ४-२-९६) आलोपः, विदधते इति 
जातम्‌ । ऊरष्य गतयो येषां ते ऊर्ध्वगतयः । स्वयं अवनम्य समुत्पतन्तः सुरचामरोघधा 
अनुकरणं कुर्वन्तः इति सूचयन्तीति भावः । इति द्वाविशतितमकाव्यप्रपश्चः ॥ २० ॥ 
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मी ओऔ औऋ औओऋ 


$ रस्म आावोषदू (!) भवसन्ति! हृति क-पाठः, ग-पाठस्तु 'रस्मज्ञवन्ति! हति। 


श्रीसिद्सेनदिवाक रहतम्‌ १८७ 


' इयास गर्भीरगिरसुज्वलहेमरल- 
सिंहासनस्थमिह भव्यशिखणिडिनस्त्वाम्‌ । 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तसुओे- 
श्रामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


क० ब्०--हे पुरुषोत्तम! श्याम गरभीरगिरमुज्वलहेमरक्षसिंहासनस्थमिह भव्यशिख- 
ण्डिनस्त्वामालोकयन्ती त्यन्वयः । कन्नुक्तिः। इयामः शामश्र शब्दावेकार्थों, श्यामं-कृष्ण- 
बण, कविसमये नीलकृष्णयोरेकत्वात्‌ नीलवर्णम्‌ । 'गभीरगिरं' मधुरशब्दम्‌ । गभीरा 
गीयस्य स गभीरगीस्त॑ 'बहुश्रीहिः । 'उज्वलहेमरलसिंहासनस्थ' देदीप्यमानस्वर्णमिश्र- 
रलमसिंहासनस्थितम्‌ । हेम च रलानि च हेमरलानि 'द्वन्द्ः, हेमरलानां सिंहासन हेम- 
रलसिंहासन “तत्पुरुषः', उज्वर्ं च तद्धेमरलसिंहासनं च उज्वलहेमरलसिंहासन “कर्म- 
धारयः, उज्वलहेमरलसिंहासने तिष्ठतीति उज्वलहेमरल्लसिंहासनस्थः ते तत्पुरुषः । 
'भव्यशिखण्डिनः” भव्यमयूराः । शिखण्डाः-पिच्छानि विद्यन्ते येषां ते शिखण्डिनः 
“बहुब्रीहिः । भव्या एव शिखण्डिनो भव्यशिखण्डिनः 'कर्मघारयः । इह-भरतमध्यभुवि 
त्वामालोकयन्ति । किमिवेत्याह-- इव-यथा रभसेनोचैनंदन्त नवाम्बुवाहं शिखण्डिनश्वा- 
मीकराद्रिशिरसि आलोकयन्तीत्यन्चयः । कन्नुक्तिः। 'रभसेन' वेगेन । उदच्चैनंदन्त! अति- 
शयेन गजेन्तम्‌ । “चामीकराद्रिशिरसि' स्वर्णगिरिशिखरे । चामीकरस्याद्रिश्वामीकराद्रिः 
“तत्पुरुष?, चामीकराद्रेः शिरश्चामीकराद्रिशिरस्तस्मिन्‌_तत्पुरुष: । “नवाम्बुवाहं' नवसे- 
घम्‌ । अम्बु वहतीत्यम्बुवाहः, नवश्चासावम्बुवाहश्व नवाम्बुवाहः त॑ 'कर्मधारयः । शिख- 
ण्डिन आलोकयन्ति इत्यत्रापि सम्बध्यते । तथा सिंहासनरस्थं त्वां दृष्टा भव्याः प्रमो- 
दन्ते । यथा स्वरणोचलशिरःस्थं मेघ॑ दृष्ट्ठा मयूराः प्रमोदं भजन्ते ॥ इति त्रयोविंशतितमंबृ- 
त्तपरमार्थः ॥ २३ ॥ 


सा० वि०--श्या ममिति । हे स्वामिन्‌! भव्यशिखण्डिनः त्वां आलोकयन्ति। 'आ- 
लोकयन्ति! इति क्रियापदम्‌ । के कतारः? “भव्यशिखण्डिनः' | भव्या एवं शिखण्डिनो 
-मयूराः भव्यशिखण्डिनः । त्वां किम्भूतम्‌? 'श्यामम! । पुनः किम्भूतम्‌! 'गभीरगिरं' 
ग़भीरा गीः-वाणी यस्य स गभीरगीस्तम्‌ । पुनः किम्भूतम्‌? 'उज्वरूहेमरलसिंहासनस्थं' 
हेज्ना उपलक्षितानि रल्लानि हेमरलानि, हेमरत्लानां सिंहासनं हेमरलसिंहासनं, उज्वर्ू च॑ 
तत्‌ हेमरलसिंहासनं व उज्वलहेमरलसिंहासनं, उज्वलहेमरलसिंहासने तिष्ततीति उज्व- 
लह्टेमरशसिंहासनस्थस्तम्‌। केन ? 'रभसेन' आदरेण। इब-उत्प्रेक्यते । चामीकराद्रिशिरसीव 
नवाम्बुवाहं आलोकयन्ति । 'आलोकयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । के कतोरः ? 'भब्या/ मनो- 
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३ जामीकराविशिरसि' इत्यलिको भ-पाठः । २ 'बूत्तार्थ:! इति ग-पाठः। ३ 'गीरगिरं' इश्यलिकः ख-पाठः! 
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हराः । 'शिखण्डिनः” मयूराः । क॑ कर्मताप्नस्‌ ! “ववाम्ब॒वाह' स्तीनमेघम्‌। किं कुर्व- 
न्‍्तम्‌? “नदन्त' गजत्तम्‌। कथस्‌! 'उच्चेः | कस्मित्‌! 'चासीकराद्रिशिरसि' सुवणोचल- 
शिखरे। अम्बुवाह किलक्षणम्‌! 'इयामम' । पुनः किलक्षणम्‌ ? गर्भीरगिरं' गरभीरस्तनितम्‌॥ 

स्थाधातुः डप्रत्ययः 'डित्यन्त्यस्वरादेः ( सिद्ध० २-१-११४ ) इति आलोपः, संहि- 
सायां अमि स्थे इति निष्पत्तिः । आडपू्वों लोकणधघातुः चुरादिः 'वर्तमाना अम्ति! 
( छिद्ध० ३-३-६ ), “चुरादिभ्यो णिच्‌! (सिद्ध ० ३-४-१७), होष पूर्ववत्‌ । नदधातुः 
शातृप्रत्ययः ऋदुदितः ( सिद्ध७ १-४-७० ) नोइन्तः, शावप्रत्यय; अछोपे अमि ऋदब्त 
इति जातम्‌ | चामीकरस्य अद्विः चामीकराद्रिः, चामीकरादें! शिरः चामीकराद्रिशिरज्ष- 
सत्र । नवश्वासतों अम्बवाहथ नवाम्युवाहखम्‌ | भगवतो सेघस्योपमानं, रह्नसिंहासलस्य 
सेझशिरस उपमानस्‌ । इति त्रयोविद्यतितसंवृत्तवृत्तिः ॥ २३ ॥ 
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हि हि हि हि 
उद्चच्छता तव शितिदय्युतिमण्डलेन 
छुप्तच्छदच्छविरशोकतरुबेभ्रूव । 
सान्निध्यत्तोईपि यदिवा तव वीतराम ! 
नीरामतां ब्रज़ति को न सचेतनो5षि ? ॥ २४ ॥ 
क० बृ०--हे अहन्‌! तव शितियुतिमण्डलेनोन्नच्छताउशोकतरुलुप्तच्छदच्छविबभूवे- 
त्यम्वयः । कज्लुक्तिः । 'शितिद्युतिमण्डलेन' क्ृष्णकान्तिकलापेन, भामण्डलेनेति यावत्‌ । 
शितिश्वासी य्युतिश्च शितिद्युतिः 'कर्मघारयः, शितिद्युतेः मण्डले शितिद्युतिमण्डलं तैन 
तरघुरुष:'। 'उल्चच्छता' ऊध्वे ग़च्छता-प्रसरता। ऊध्वे गच्छतीत्युद्च्छत्‌ तेन 'तत्युरुष: (१)। 
अद्योकक्तरः । अशोकश्चासी तरुश्ष अशोकतरु; 'कर्मधारयः । “लुघच्छदच्छविः” अप- 
रपितपन्नप्रभः | छदानां छविः छद॒च्छविः 'तत्पुरुषः', ला छदेच्छबिरयस्थ सः (बहु- 
प्रीहिः । 'बभूव! आसीत्‌ । त्वत्तमुकास्त्या आच्छादितानि अशोकतरुपत्राणि रक्त 
तत्मजुरित्यर्थ। । है बीतराग! यदि वा तब सान्निध्यततोडपि कः सचेतनो5पि नीसगतां न 
प्रजति! अपि तु सर्वोधपि अ्जतीत्यन्कयः । कप्चुक्तिः। हे 'बीतराग!' बीतो-गतो रानौ 
3 अर आस कर 
३ 'उकमााले।! इसि छटड़ाझ।। ३ 'सपुकपसेत इत्ति छ-प्रादः । 
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यस्मात्‌ स वीतरागस्तस्य सम्बोधज 'बहुब्नीहिःः | 'बविका' अथवा। क्र साशिध्यतोडपि 
त्वत्सामीप्यादपि । सप्षिघेश्नोब्‌) स्ाभिध्य तत्तः। जपिक्षच्ात्‌ व्यद्षवनअवणात्‌ त्वदशे- 
नाश्वेत्यपि ज्ञेयम्‌ ! 'सचेतनो5पि” व्यक्तचेतनो5पि । आस्तामचेतन्ो5शोकः । खुखसाध्या- 
न्‍्यवर्णविधानः, किन्तु सचेतनोडपि न परावर्तयितुं शक्‍्यते इत्यपेरर्थ: । सह चैतनया 
बर्तते यःस सचेतनः “बहुजीहिः । “नीरागतां! निर्मेतरागताम्‌ । निरगेतो रागादिति 
नीरागः “तत्पुरुषः”, नीरागस्य भावों नीरागता ताम्‌। को न ब्रजति? । अपि तु तब 
सामीप्यात्‌ सर्वोडपि सचेतनाचेतनो नीराग एवं हि स्थात्‌। सचेतनो हि नीरागो-विगत- 
स्मेहादिरागः स्थादू, अचेतनस्व्वशोको नीरागो-विगतरक्तवर्णः स्थात्‌ । इति चतुविद्ञतित- 
मवृत्तार्थ: ॥॥ २४ ॥ 

समा० वि०--उद्नच्छतेति । हे प्रभो! तव शितिद्युतिमण्डलेन लधच्छदच्छविरशौकत- 
रुबभूव । 'बभूव' इति क्रियापदम्‌। कः करता? 'अशोकतरु/ । किंलक्षणः? “लप्तच्छद- 
च्छविः” लुप्ता छदच्छविः-पत्रकान्तियस्य स लुप्तच्छदच्छषिः । केन ? 'शितिद्युतिमण्डलेस' 
इ्यामदयुतिमण्डलेन । किं कुर्वता ? “उद्गबच्छता? ऊरध्व प्रसरता । 'यदिवा' इति पक्षान्तरे। 
है बीतराग! तव सान्रिध्यतः सचेतनो5पि नीरागतां को न ब्रजति? अपि तु सर्वोडपि 
त्रजति । 'ब्रजति” इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता ? 'सचेतनः” । कः! 'कः । कथम! 'न!। 
कथम्‌? “अपि!। कां कर्मतापन्नाम्‌? 'नीरागताम! । कुतः? “सान्निध्यतः सामीष्यत्तः । 
कस्य! तब ॥ 

उद्नच्छतशब्दः तृतीया दा संहितायां उद्नच्छता | ुतीनां मण्डर्ल द्युतिमण्डरुं, शिति 
व्‌ तत्‌ य्युतिमण्डरं च शितिद्युतिमण्डर तेन । भू सत्तायां' ( सिद्ध० धा० ) भरधातुः, 
'प्रोक्षा णव! (सिद्ध ३-३-१२), द्विधातुः०” (सिद्ध ० ४-१-१) द्वित्वं, 'भूस्वपोरवुत्ती' 
(सिद्ध ० ४-१-७० ) इति पूर्वभू(भुवो) भर, 'द्वितीयतुययोः पूर्वो' (सिद्ध ० ४-१-४२) 
भस्य बः, 'भुवो वः परोक्षाद्यतन्यो:' ( सिद्ध» ४-४-४३ ), बभूव इति जातस्‌ । न्ीरा- 
गर्म भावो नीरागता ताम्‌। निमपूर्थों रागः रो रे छग्र दीघेश्वादिदुत/ ( सिद्ध७ १०३- 
४३ ) इति रलोपः नेः दीघश्व । सह चेतनया वर्तते यः स सचेतनः । यदि अचेक्नो$- 
शोकतरुछु॑पतच्छदच्छविर्भवति, तदा सचेतनों जनसव सान्निध्यतो नीरागः कथं व श्रवः 
तीति भावः । रागो रक्तत्व॑ स्लेहश्न, तेन शब्दच्छलेन व्याख्यानम्‌। इति चअतुर्विशतितस- 
काव्यार्थसड्रेपः ॥| २४ ॥ 

काका (993 97०१2१९० (६९४६॥०४% 2088708% 
हुए एणे०परा' 0 08४6७ ० 00 (४५०८७ ७ए ॥8 ए४ल्पाएवे फप्र ॥86 तैवाक$ प्रद्७ ए ० 
कर रण पक%छ 28096 (#दकबदा।कांक) फल ३8 शुप्क्वातएु 80000. (7 जाए, णी 48807 888 
000०| छाए धागा कांश 70 व7 प्र 8७ 409 0 ब#8फ्रैयाया। ( छार्तव ॥एकछाणा ) 799 
णिछ ग्रागीप७०0० ए पआए शक्षा० ए708008 ? (24 ) 
ट 


अल मे लक 38 कस कक आन क 
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१९० कल्याणमन्दिरसतोत्रम्‌ 


भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन- 

मागत्य निरईतिपुरी प्रति साथेवाहम्‌ । 
एतन्निवेदयति देव! जगनत्नयाय 

मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ 


क० थृ०--मन्ये इत्यव्ययमुत्परेक्षायाम्‌ । अहमेवं मन्ये-सम्भावयामि । हे देव! ते 
सुरदुन्दुभिरभिनभो नदन्‌ जगज्नयायैतन्निवेदयति । कन्नेक्तिः । 'ते” तब । “सुरदुन्दुमि/ 
देवदुन्दुभिः । दुन्दुभिशच्दः पुंछिज्गे ज्ञेयः । सुराणां दुन्दुभिः सुरदुन्दुभिः “तत्पुरुष: । 
“अभिनभः अमि-व्याप्य नभः, नभसीत्यर्थ:। नभोउमि-लक्षीकृत्यासिनभः 'अव्ययी- 
भावः । 'नदन शब्दं कुर्बन्‌ । “जगश्नयाय' विश्वत्रयाय । जगतां त्रय॑ जगज्नयं तस्मे 
“तत्पुरुषः। एतत्‌ पृवाधोक्ति निवेदयति-उद्घोषयति। कि तदित्याह-भो भो प्रमादं अवधूय 
आगत्य निवृतिपुरी प्रति सार्थवाहमेन यूय॑ भजध्वमित्यन्वयः । केज्लैक्तिः । भो भो इत्या- 
मन्त्रणे । 'ज॑गत्नयं (!) लोका इत्यथादू गम्यते । प्रमादं 'अवधूय' परित्यज्य । 'आगत्य'। 
“निवृतिपुरी प्रति! मोक्षपुरी प्रति । निृतिरेव पुरी निवृतिपुरी तां 'कर्मघारयः । 'सा- 
र्थवाहं' साथ वाहयतीति सार्थवाहस्तम्‌ । 'एनं” अमुं प्रत्यक्ष जिनम्‌ | 'भजध्च! समाश्रय- 
ध्वम्‌ । यदि यूय॑ मुक्तिनगरीं प्रति यियासवस्तदा5मुं जिन॑ मोक्षपत्तनं प्रति सार्थवाह॑ आग- 
त्याश्रयतेति वद्चिव देवदुन्दुभिनभसि ध्वनन्नस्ति । इति पश्चविंशतितमवृत्तार्थ: ॥ २५ ॥ 


मा० वि०--भो भो इति । हे देव! अहं मन्‍्ये एतद्वाक्‍्यं पूर्ववत्‌ । कि मन्ये इत्याह 
-ते-तव सुरदुन्दुभिनेदन्‌ सन्‌ एतत्‌ निवेदयति । 'निवेदयति' इति क्रियापदम्‌ । कः 
कतो? 'सुरदुन्दुभि/ । कि कर्मतापन्नम्‌? 'एतत्‌'। कर्म? “जगन्नयाय' । किं कुर्वन्‌? 
“नदन्‌' गजन्‌। कथम्‌? “अभिनभः आकाश अभि-लक्षीकृत्य अभिनभः “अव्ययीभावः'। 
एतत्‌ किम! “भो भो लोकाः! प्रमादं अवधूय एन जगदीख्रं भजध्वं-श्रयध्वम्‌ | 'भज- 
ध्वम्‌! शति क्रियापदम्‌ । के कर्तारः? “यूयम' | क॑ कर्मतापन्नम्‌? 'एनम! । कि कृत्वा 
आगत्य' आगम्य । एन॑ किंलक्षणम्‌? 'सार्थवाहम्‌' । कां प्रति? "निबृतिपुरीं प्रतिः मोक्ष- 
पुरी प्रति । कि कृत्वा? 'अवधूय' विहाय । क॑ कर्मतापन्नम्‌ ? 'प्रमादम्‌” ॥ 


भोस्‌ श्त्यव्ययमामच्जणे । वीप्सायां! (सिद्ध ७-४-८० ) द्वित्वम्‌। सो रु! 
( सिद्ध७ २-१-७२ ), “अवर्णभोभगो5्घोलेगसन्धिः' ( सिद्ध १-३-२२ ) इति पूर्ब- 
भोसश्ब्दस्य रलोपः । अवपूर्वः धूधातुः क्त्वाप्रत्ययः, 'अनञः कत्वों यप्‌! (सिद्ध० 


बनना न न फ न नल भा भणणण. ५ न्‍ृौी+ जज ओओन- ऑि॑ओओ घऑिजअनजज>+>-++ “-->---+-- 





$ 'तस्पुरुषशस्सै' हृति घ-पाठः। २ 'केयुक्तिः! इति घ-पाठ । 8 'सार्थ ब(()जगध्यय' इति घ-पाठः । 
४ 'बिहृताधिकार-' इृत्यपि पाठः । 


श्रीसिद्धसेनविवाकरक्ृतम्‌ १९४१ 


३-२-१५४ ) इति यवादेशः अवधुय “अव्ययस्य' ( सिद्ध ० ३-२-७ ) सेलॉपः । एतदू- 
शब्दः अम्‌ 'त्यदामेनदेतदो द्वितीयाटीस्यवृत्त्यन्ते! ( सिद्ध २-१-३२३१ ) इति एनदू- 
आदेशः, पूर्ववत्‌ अमि एनम्‌ । आड्रपूर्वों गमधातुः क्त्वाप्रत्ययः यत्रादेशः 'यमि०? 
(सिद्ध ० ४-२-५५) इति सूत्रेण मूलोपः, 'हस्व॒स्य तः पित्कृति! ( सिद्ध० ४-४-११३ ) 
इति तागमः सिलोपः, आगत्य इति जातम्‌ । निदृतिश्चासी पुरी च निवृतिपुरी ताम । 
साथोन्‌ वाहयतीति सार्थवाहस्तम्‌ । निपूर्वो विदूधातुः वर्तमाना तिव! (सिद्ध७ ३-३-६) 
णिग्रप्रत्ययः, गुणः०” ( सिद्ध७ ३-३-२ ), शेष पूर्ववत्‌ । निवेदयति इति जातम्‌। 
जगतां त्रय॑ जगज्नयं तस्मे । मन्ये पूर्ववत्‌ । सुराणां दुन्दुभिः-पटहः सुरदुन्दुमिः | 
इति पश्चविंशतितमकाव्यार्थ भावना ॥ २५ ॥ 


46 लाई २॥हहाहै।५/४ 06 | हह. (कक हे। हो. 2 #0९ ॥072070 08... 0060६ ९४ 
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7प8 ) 00 ७॥ए ० 6 गाव स्ाक्याएा[००ण) (29 ) 


ड़ है. जा ख्् 
उद्द्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ! 
तारान्वितो विधुरयं विहितांघिकारः । 
मुक्ताकलकापकलितोच्छुसितातपत्र- 
व्याजात्‌ त्रिधा ध्ृततनुधवमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ 


क० यु० -हे नाथ! भवता भुवनेष उद्द्योतितेष विहिताधिकारस्तारान्बितो विधुरयं 
त्रिधा ध्रृततनुः मुक्ताकलापकलितोच्छुसितातपत्रव्याजादभ्युपेतो 5स्ती त्यन्वयः । कजुक्तिः । हे 
विभो ! । 'भवता' त्वया । 'भुवनेषु' बहुवचननिर्देशात्‌ त्रिषु जगत्सु । 'उद्द्योतितेषु' प्रका- 
शितेषु सत्सु । 'विहिताधिकार” निष्पादितव्यापारः। विहितो5घिकारो यस्य सः “बहु- 
प्रीहिः' । विहताउघिकारः इति पाठे तु विशेषेण हतो-विनाशितो5घिकारो यस्य स विह- 
ताधिकारः सन्‌ । ताराभिः अन्वितः-सहि तः तारान्वितः 'तत्पुरुष:' । विधुः चन्द्रः। (कः ?) 
अयं त्रिधा धृततनुः कृतमूर्तिः। धघृता तनुर्येन स घृततनुः “बहुत्रीहिः' । कथम्‌ ? “त्रिधा' त्रयः+ 
प्रकारा अस्येति त्रिधा (कथम्‌ ?)। 'घुवं' निश्चयेन । मुक्ताककापकलितोच्छुसितातपत्रव्याजात्‌' 


३ 'बहुश्दीहि:” इृस्यधिकों ग-पाठकिम्तनीयः । 


१९५ फस्याजमस्द्रिसोतप्‌ 


मौसिकनिकश्सहितोलसितच्छत्रत्रयच्छलात्‌ । सुक्तानां कछापो सुक्ताफहापः 'तत्युरुषः, 
मुक्ताकलापैम कछितानि मुक्ताकलापकलितानि “तत्पुरुष।', आतपात्‌ त्रायन्त इत्यातपत्राणि 
“'तत्युरुष:', उच्छुसितानि च तान्यातपत्राणि उच्छुसितातपत्राणि 'कर्मघारयः', मुक्ताकराप- 
कंछितानि च तानि उच्छृसितातपत्राणि च मुक्ताककापकलितोच्छुसितातपत्राणि 'कर्मधा- 
रब मुक्ताकलापकलितोच्छुसितातपत्नाणां ब्याज मुक्ताकलापकलितोच्छुसितातपत्रव्याजं 
तस्मात्‌ 'तत्पुरुष:' । नेदं समुक्ताकलापमातपन्नन्नयं, किन्तु सपरिवारों विधुस्तरिमूर्तिरभ्यु- 
पेतः-त्वामाश्रितः । अर्य भावः-त्वया जगत्सु प्रकाशितेषु सत्सु विफलीभूतनिजक्रियः 
मुक्ताकलापोपलक्षितच्छन्रच्छझ्ना नूनं चन्द्रस्ताराभिरन्वितस्रिमूर्तिरत्वां सेवते। इति पहू- 
विंशतितमवृत्तार्थ: ॥ २६ ॥ 


भा० वि०--उद््योतितेष्विति । हे नाथ! अर्य विधुध्ृंव त्वां अभ्युपेतः-आश्रितः । 
अभ्युपेतः” इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता ? 'विधुः' चन्द्र: । कः? 'अयम्‌! । किंलक्षणः ! 
'ताराल्वितः । ताराभिरन्वितस्तारान्वितः । कथम्भूतः? 'घृततनुः । घृता तनुः-शरीरं 
येन॑ स धृततनुः । कथम्‌ ! “त्रिघा' । कस्मात्‌? “मक्ताकलापकलितोच्छूसितातपत्रब्या- 
जात! मुक्तानां कलापः मुक्ताकलापः मुक्ताकढापेन कलितानि मुक्ताकठापकलितानि, 
उच्छुसितानि च तानि आतपत्राणि च उच्छुमितातपत्राणि, मुक्ताकलापकलितानि च॑ 
तानि उच्छुसितातपत्राणि च मुक्ताकलापकलितोच्छूसितातपत्राणि, तेषां व्याजः-कपर्ट 
तस्मात्‌ । विधुः किम्भूतः ! “विहताधिकारः विहृततः-उद्दछितः अधिकारों यस्य सः । केन? 
“'भवता!। केषु सत्सु? 'भुवनेषु सत्सु। किलक्षणेषु? 'उद्द्योतितेषु' ॥ अत एवं विहताधि- 
कारः ॥ 


उतपूर्वो चुतधातुः क्तप्रत्ययः णिगप्रत्ययः गुणः० ( सिद्ध ० ३-२-२ ) सुपि उद्दो- 
तितेषु सिद्धम्‌। जिप्रकारेण त्रिधा, त्रिशब्दों घाप्रययः, अव्ययल्वात्‌ विभक्तिलोपः | 
अभि-उपाभ्यां इणक्‌ गतो! (मिद्ध० धा०) इधातुः क्तप्रत्ययः सो अभ्युपेतः इति 
सिद्धू ॥ इति पड़ूविंशतितमकाव्यार्थचिनता कृता ॥ २६ ॥ 
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मण॥५, (2) 


| मी! ख. ॥औऋ 


भीसिदसेनविषाकरछतम्‌ १९३ 


अथ रलाविनिर्मितप्राकारत्रयमध्यस्थायित्व॑ सुरेन्द्रवन्धस्व॑ चेंति (प्रथोः) कोफोस्तरम- 
तिशायद्वयं काध्यड्ययेंन वर्णयन्चाह-- गम 


खेन प्रपृरितजगन्नयपिण्डितेन 

कान्ति-प्रताप-पशसामिव सश्चयेन। ५ 
माणिक्य-हेम-रज्ञतप्रविनिमितेन 

सालन्नयेण भगवन्नश्रितो विभासि ॥ २७॥ 


क० घु०--हे “भगवन!! भगोडस्यास्तीति भगवान्‌ तस्य सम्बोधनम्‌। त्व॑ सालब्रये- 
णाभितो विभासि । कज्नुक्तिः । 'सालत्रयेण” वप्रत्रिकेण । शालानां त्रयं सालत्रय॑'"तैत्पु- 
रुपः' तेन। फिंलक्षणेन सालत्रयेण ? 'माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन' नीलरलस्वर्णरूप्यकू- 
तेन' माणिक्यानि च हेम च रजतं च माणिक्यहेमरजतानि “दनन्द्ःः', माणिक्यहेमरजतेः 
प्रविनिर्मित माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितं तेन 'तत्पुरुप:। “अभित» समन्तात्‌। “विभासि! 
शोभसे । इवोस्प्रेक्षे! । कान्तिप्रतापयशसा सम्रयेन त्व॑ विभासीत्यन्ययः । कुक्तिः। 
( 'काम्तिप्रतापयशसां' ) द्ुतिप्रतापकीत्तीनाम्‌। 'सब्बयेन! राशिना। विभासि। पम्चे- 
नाथशरीरस्य नीलवर्णत्वादिह माणिक्प्रेति पं प्रयुक्त कबिना । प्रतापयशसी तु कविस- 
मये हि क्रमेण तपनीयरूप्ययर्णा गीयेते । कान्तिश्व प्रतापश्च यशश्व कान्तिप्रतापयशांसि 
तेषा द्न्द्रः | कथम्भूतेन कान्तिप्रतापयशसां सश्वयेन? “स्वेन' स्वकीयेन । पुनः किंल- 
क्षणेन कामल्तिप्रतापयशसा सश्चथेन ? 'प्रपूरितजगतञ्नयपिण्डितेन' व्याप्तविश्वत्नयपिण्डी- 
भूतेन । प्रपूरितं-व्याप्त जगञ्नयं येन स प्रपूरितजगत्रयः, स चासो पिण्डितश्च-पिण्डी भू- 
तश्व तेन । जगतां त्र्य जगश्नय तत्पुरुष?, प्रपूरित जगजञ्नय येन स प्रपूरितजगत्नयः 
“बहुत्रीहिः, प्रपूरितजगत्रयश्चासी पिण्डितश्व॒ प्रपूरितजगतञ्नयपिण्डितः 'कर्मघारयः तेन । 
व्याप्तविश्वत्रयपिण्डीभूतेन । इति सप्तबिंशतितमबृत्ततात्पयोर्थः ॥ २७ ॥ 

मा० वि०--खनति। हे भगवन्‌ ! त्वं शालत्रयेण अमितः-समन्तात्‌ विभासि। “विभासि! 
इति क्रियापदम्‌ । कः कता ? त्वम!। केन ? 'शालत्रयेण' वप्रत्रयेण । किंलक्षणेन ? माणि- 
क्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन' माणिक्यं च हेम घ रजत व माणिक्यहेमरजतानि, तैः प्रवि- 
निर्मितं तेन माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन । इवोत्प्रेक्षते । स्वेन-स्वकीयेन कान्तिप्रताप- 
यश्चसां सश्बयेन विभासि । “विभासि' इति क्रियापदम्‌ । कः करता? त्वम्‌ । केन ? 'सश्य- 
येन! समुहेन । केषाम्‌? “कान्तिप्रतापयशसां' कान्तिश्व प्रतापश्च यशश्व कान्तिप्रतापय- 


३ 'शाकहू०” इत्यपि पाठ'। २ 'तेन तसप्पुरुष.' इति क-ख-पाठ.। ४३ “तस्पुश्पस्तेन' हुति घ-प्राठः | 
४ ओपाश्चेशरीरस्य इति घ-पाठः। ५ “दुतार्थे! इृति श-पारुः । 


१९४ फकल्याणमन्द्रिस्तोत्रमू 


रित॑ जगन्नयं येन स प्रपूरितजगत्रयः, प्रपूरितजगन्नयश्चासी पिण्डितश्व॒ प्रपूरितजगन्नयपि- 
ण्डितस्तेन । जग्नयं प्रपूथे यो वर्धितः स पिण्डीभूत इत्यर्थ: । माणिक्यानां रक्तत्वात्‌ 
कान्तीनामुपमानं, हेल्तः पीतत्वात्‌ प्रतापोपमानं, रजतस्य श्वेतत्वात्‌ यशस उपमानम्‌। 
भगो-ज्ञानम्‌ अस्यास्तीति भगवान्‌ , तस्य सम्बोधन हे भगवन्‌! ॥ 
भगवाब्दः मतुप्पत्ययः 'मावर्णान्तोपान्तापश्चमवर्गान्‌ मतोर्मो वः” (सिद्ध७ २-१-९४) 

मस्य वः, ऋदुद्तिः” (सिद्ध० १-४-७०) नोडन्‍्तः, पदस्थ! (सिद्ध २-१-८५) तछोपः, 
ददीधंडम्याबूव्यज्ञनात्‌ सेःः ( सिद्ध० १-४-४५ ) इति सेलॉपः भगवन्‌ इति जातम्‌ । 
हस्वादू ड्णनों द्वे! (सिद्ध० १-३-२७) इति सूत्रेण नकारस्य द्वित्वमू । विपूर्वो 
भाक्‌ दीसी! ( सिद्ध० घा० ) भाधातुः वर्तमान' सो विभासि इति जातम्‌। इति सप्त- 
विंशतितमकाव्यार्थलमासः ॥ २७ ॥ 

4॥6 7०0 च९)-॥<# #₹ ॥/ 0तर्त ७ 7कशफ्का 5 

())॥ (४॥)॥0०7॥78 5 प्राहु | ग]6प छीर८७५ का थी का९छशाणाड़ णा ब८००प्रए0 ठ ॥6 धप4ते 
०06 _वाग])0७ 0७प्रतपिए णबपेछ ७६ ॥ प्रश0५, हुए जाप छएश्श--6 (कप छत) ॥8 88 
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हि 4 जा ख्् हि 
दिव्यखजो जिन ! नमत्रिदशाधिपाना- 
मुत्तज्य रलराचितानपि मोलिबन्धान्‌। 
पादो श्रयन्ति भवतों यदिवां परत्र 
त्व्सज्ड्मे सुमनसो न रमनत एवं ॥ २८ ॥ 


क० ध्ृ०--हे जिन! नमत्रिदशाधिपानां रलरचितानपि मोलिबन्धानुत्सज्य दिव्य- 
स्रजो भवतः पादी श्रयन्ति । कर्तयुक्तिः । 'नमत्रिदशाधिपानां' प्रणमद्देवेन्द्राणाम्‌ । त्रिद- 
शानामधिपासखिदशाधिपाः “तत्पुरुष:', नमन्तश्र ते जिदशाधिपाश्व नमश्रिदशाधिपाः “कर्म- 
घारयः तेषाम्‌ । 'रलरचितानपि' मणिविनिर्मितानपि । रलेः रचिता रलरचिताः “तत्पु- 
रुप? तान्‌। “मीलिबन्धान! शिरोमुकुटबन्धनानि | मौलिषु बन्धाः मौलिबन्धाः 'तत्पुरुष: 
तान्‌ । मौलीनां बन्धा मौलिबन्धाः 'तत्पुरुषः तान्‌ इति वा । “उत्सृज्य! त्यक्तवा । 
“दिव्यस्रजः' अह्जुतपृष्पमालाः । दिव्याश्व ताः स्रजश्न दिव्यस्रजः 'कर्मघारयः”। कन्ुक्तिः । 
स्रज्शब्दः ख्रीलिड्रः । 'भवतः तव । 'पादी' चरणी। “'श्रयन्ति' भजन्ते। यदिवा त्वत्स- 
कुमे सुमनसः परत्र न रमन्त एवेत्यन्चयः | कन्रुक्तिः । यदिवा' अथवा । “ल्वत्सहृमे” सति। 


निननननननम-कनकमननना4+५ीक+ मे. ८» वन ० 
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३ वाउपरन्न' हत्यपि समतवति। २ 'कर्लुक्ति,! हूति श-पाढ- । 


भ्रीसिद्धसेनदिंवाकरक्ृतम्‌ १९५ 


तथ॑ सद्भमस्त्वत्सड्रमस्तस्मिन्‌ 'तत्पुरुष” । 'सुमनसः विद्धांसः । 'परतन्न न रमन्त एवं! 
अन्यन्न रतिं धुवं॑ न लभन्‍्ते । पुष्पाण्यपि हि सुमनसः प्रोच्यन्ते, अतो युक्तमेब तासां 
त्वदाश्रयणम्‌ । दृत्यष्टाविंशतितमवृत्तार्थ: ॥ २८ ॥ 

मा० वि०--दिव्यस्रज इति। हे जिन! दिव्यस्रजः:-दिव्यमाल्यानि नमश्रिदशा- 
घिपानां मौलिबन्धान्‌ उत्सज्य भवतः पादो श्रयन्ति । “श्रयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । काः 
कञ्येः! “दिव्यस्रज-' । कि कृत्या ? 'उत्सज्य! उन्मुच्य ! कान्‌ कर्मतापन्नान्‌? “मौलिब- 
न्थान्‌' मौलीनां-मुकुटानां बन्धास्तान | फिलक्षणान्‌?! 'रलरचितान! रले राचिता रल- 
रचितास्तान्‌ । केषाम्‌ ! “नमश्रिदशाधिपानां' नमन्तश्व ते त्रिदशाधिपाश्व नमत्रिदशाधि 
पास्तेषाम्‌ । को कर्मतापन्ने।? 'पाद।' । कस्य? 'भवतः' तव। यदि वेति युक्तार्थे । हे जिन ! 
त्वत्सद्रमे सति सुमनसो-देवाः सुहृदयाश्व जनाः अपरत्र-अन्यत्र न रमन्‍्त एव-न क्रीडन्त 
एवं । 'रमन्ते! इति क्रियापदम्‌ । कथम्‌ ? “न! । के कतौरः ? 'सुमनसः । कस्मिन्‌? “अप 
रत्र' । कस्मिन्‌ सति? त्वत्सज्रमे! सति । इमा अपि सुमनसः, ततस्त्वत्पादाश्रयणं युक्तमे 
वेति भावः । सुमनसः पुण्पाण्यपि उच्यन्ते । तेन शब्दच्छलेन व्याख्यानम्‌ ॥ 

दिव्याश्व ताः स्रजश्व दिव्यस्रजः | उतपूर्वः 'सजंत्‌ विसर्गी ( सिद्ध ० धा० ) सज- 
(घातुः) क्ष्वाप्रत्ययः यबादेशः “अधोषे प्रथमो5शिटः (सिद्ध० १-३-५० ) इति 
दस्य तः उत्सम्य इति सिद्धम्‌ू । 'श्रिग सेवायां! (मिद्ध० घा०) श्रिधातुः अन्ति 
शब्‌, 'गुणः०' ( सिद्ध ० ३-३-२ ) अछोपे श्रयन्ति इति सिद्धम्‌ । अपरस्मिन्निति अपरत्र 
सप्तम्यर्थे त्रप्रत्ययः सप्तमीलोपः अपरत्र । तब सद्भमः त्वत्सड्भरमस्तस्मिन्‌ त्वत्सड्रमे । 'रामिं 
क्रीडायां! ( सिद्ध० धा० ) रम्‌ अन्ते, होष॑ पूर्ववत्‌। इत्यट्टाविंशतित॑मवृत्तौर्थ: ॥ २८ ॥ 

॥॥8 ॥00 9१ (५९५ जिं०( 80 १2607:066 (0 (6 १06/0/ (८९४ ह0(07080/९१४९ | 
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हि हि 4 हि 24 हि 
अथ जिनस्थ परोक्षेडपि ये जिनमतं प्रपद्यन्ते तानपि जिनो भवात्‌ तारयतीस्याह-- 
सव॑ नाथ! जन्मजलधेविपराड्युखो5पि 
यत्‌ तारयस्यसुमतो निजपएष्ठटिलप्नान्‌ । 
युक्त हि पार्थिवनिषस्थ सतस्तवेब 


चित्र विभो ! यदसि कर्मंविषपाकशून्यः ॥ २९ ॥ 
क० बि०--हे नाथ! त्व॑ जन्मजलधघेविंपराशुखो5पि निजपृप्ठिकप्तान्‌ असुमतो यत्‌ 


३ “०समकाध्यबिदरणं हति ख-पाढः। २ 'पृष्ठछप्नात' इस्मपि पाठः । 








१९६ ; कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


तारयसि । कर्जुक्तिः । हृह जन्मजरूघिशब्देन बहुलुत्वाद्‌ भवसमुद्र उच्यते ततो5यमर्थः- 
है नाथ! त्वम्‌ । 'जन्मजलघेः' भवसमुद्रात्‌ । जन्मेव जरूघिजेन्मजलधिः कर्मघारयः” 
तस्मात्‌। 'विपराश्ुखो5पि' प्रतिकूलोडपि । विपराडः मुख यस्य सः 'बहुआहिः'। “असुमतो” 
लीवान्‌ । असबो विद्यन्ते येषां ते असुमन्तस्तान्‌ । 'निजपृप्ठिलस्ान! जिनासेवितज्ञाना- 
दिमागानुगामिन इस्यर्थः | निजस्य पृष्ठो्निजपृष्ठि: 'तत्पुरुष”, निजपृष्ठी रुन्ना निजपृष्टि- 
ऊना; ( तत्पुरुष: ) तान्‌ | 'यत्‌ तारयसि” यत्‌ पारं प्रापयसि । 'हि' निश्चितम्‌ । पार्थि- 
धनिपस्य सतस्तवेव तद्‌ युक्तमस्तीत्यन्बयः । कर्नुक्तिः । एतदनन्तरोक्तं तव पार्थिवनिपस्य। 
प्रथिव्याः स्वामी पार्थिवः, नितरां पातीति निपः “तत्पुरुषः, पार्थिवश्चासों निपश्च पार्थिव- 
निपः 'कर्मधारय:, पार्थिवान-नतपान्‌ नितरां पातीति (पार्थिव)निप इति था तस्य-एवंवि- 
धस्य । सतः विद्यमानस्य । युक्तम्‌ | इयमत्र भावना-त्वं विश्वाधिपत्वात्‌ पड़जीवनिकाय - 
पालनाश्व पार्थिवो निपश्च सन्‌ पृष्ठलग्नानसुमतों यत्‌ तारयसि तद युक्तमेव । अन्यो5पि 
यः पार्थिवो-मृन्मयो5पि प्ृथिव्या विकारः पार्थिवों निपो-घटः स्थात्‌ समुद्रस्य जलोपरि 
स्थितः बुध्नतया विपराछृुखो5पि-अनभिमुखो5पि निजपएृष्ठिलम्मास्‌ जललभादू भागादपरों 
भागो घटस्य निज पृष्ठ तत्र लग्नान्‌ नरान्‌ यत्‌ तारयसि तदू युक्तमेव । हे विभो ! । इदे 
(चित्र! आश्रर्यम्‌ | वर्तते इति शेपः | इदे किम? यत्‌ स्व कर्मवपाकशुल्योड्सीत्यन्वयः । 
कन्नैक्तिः । त्व॑ किंलक्षणः ? 'कर्मविपाकशून्यः' कर्मणां-ज्ञानावरणादीनां अष्टानां विपाकः- 
फलोदयस्तेन शून्यो-रहितः । कर्मणां विपाकः कर्मविपाकः 'तत्पुरुषः', कर्मविषाकेन शून्य 
कर्मविपाकशून्यः “तत्पुरुषः । घटस्तु कर्मविपाकशून्यों नास्ति, क्रियते हृति कर्म, बि-विशे- 
ऐेण पाकोउग्रिना विपाकः, कर्म च विपाकश्च कर्मविपाका 'दृन्द्रः', कर्मविपाकाभ्यां शूल्यः 
कर्विपाकशून्यः 'तत्पुरुपः' । इतीदं चित्रम्‌ । इत्येकोनत्रिद्ात्तमवृत्तपरमार्थः ॥ २९ ॥ 
सा० वि०--त्वं नाथेति । हे नाथ! यत्‌ त्वं जन्मजलघेविंपराशुखो5पि निजपृष्ठल- 
भान्‌ असुमतः-प्राणिनः तारयसि । 'तारयसि” इति क्रियापदम्‌। कः कर्ता! त्वम!। 
कान कर्मतापन्नान्‌! 'असुमतः असवः-प्राणाः सब्ति येपां ते असुमन्तः तान्‌। किम्भू- 
तान्‌? “निजपृष्ठलप्तान! निजस्य पृष्ठ निजपृष्ठ, निजपृष्ठे लम्ना निज्रपृष्ठछप्नासान। त्वं 
फिंलक्षणः ! “विपराद्युखः' पराग्ुख हत्यर्थ: । कस्मात्‌? 'जन्मजलघेः” जन्म एवं जरूधिः 
जन्मजलूधिः तस्मात्‌, संसारसमुद्रादित्यर्थ: । तत्‌ पार्थिवनिपस्थ सतस्तवैव युक्तम्‌ । 
“युक्तम! इति क्रियापदम्‌। कि के ! 'तत्‌'। कस्य 'तव' । कथम्‌? 'एव'। तब किम्भूतस्य ? 
'पार्थिवनिपस्थ' । किम्भूतस्य! “सतः विद्यमानस्य । पृथिव्याः स्वामी पार्थिवः, नितरां 
पाति-रक्षति इति निपः, पार्थिवश्चासी निपश्च पार्थिवनिपस्तस्थ, भगवत्पक्षे अयमर्थः। 
अथ अन्यो5पि यः पार्थिवों निषो-घटों भवति सोडपि जलूघेविंपराग्युअः-विपरीतमुखः 
निजपृष्ठलप्नान्‌ असुमतस्तारयति । 'तारयति' इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता ! “पार्थिवनिपः 
7 ॥ बुसाओ/ इति ए-पाठ.»»»  . .")पफप््््््ैपए०ए-//ए"ए.ए 


श्रीसिद्धसेनदिवाकर कृतम्‌ १९७ 


यृथिव्या अयय॑ विकारः पार्थिवः, पार्थिवश्चासौ निपश्च पार्थिबनिप), झृन्सयों घटः पार्थिव 
निपः । किंलक्षणः? 'बिपराझ्ुखः जलभागस्थितमुखतया स विपराणुख एयोच्यते । काने 
फर्मतापन्नान्‌! 'असुमत» । किम्मूतान्‌ “निजपृष्ठलप्मान! । है विभो! एतत्‌ चित्र । यतः 
कारणात्‌ त्व॑ कर्मविपाकशून्यः असि । “अंसि' इति क्रियापदम्‌। कः कर्ता! 'त्वम । 
किंलक्षणः ! “कर्मविपाकशून्यः कर्मणां-ज्ञानावरणीयादीनां विपाकः-फलोपभोगस्तेन 
शुन्यः-रहितः । पार्थिवघटस्तु कर्ममिः-कुम्भकारक्रियामिः विपचनं-विपाकस्तेन शूंल्यो 
न भवति, अग्निविषाकयुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ 

'हृ छुवनतरणयोः (सिद्ध ० धा०) दधातुः 'वर्तमाना सि! (सिद्ध० ३-३-६ ) 
णिगप्रत्ययः, 'बृद्धिः०” (सिद्ध० ३-३२-१), “गुणः०” ( सिद्ध ० ३-३-२ ) शव्‌ , ए अय , 
तारयसि इति जातम्‌। युजधातुः क्तप्रत्ययः 'चजः कर्ग” ( सिद्ध ७ २-१-८६ ), जस्य 
गे 'अघोपे प्रथमोडशिटः ( सिद्ध ० १-३१-७० ) गस्य कः कीबे सो युक्त इति जातम । 
असक्‌ भुवि' (सिद्ध० घा०) असधातुः शरत्प्रत्ययः 'क्षास्त्योलेकू! ( सिद्धू ४-२-९० ) 
अलोपः, पष्ठथवं सतः इति जातम्‌। असधातुः 'वर्तमाना सि! ( सिद्ध७ ३-३-६ ) “अस्तेः 
सि हस्त्वेति' ( सिद्ध० ४-३-७३ ) इति सूत्रण सस्य लुक्‌ू , असि इति जातम्‌। इति एको- 
नत्रिशतत्तमकाव्यार्थविदृतिः ॥ २९ ॥ 

जाला €#6 उलौ0 कप टी /जी0फकि नैकाह॥ 6. बएरला। 0, उतठ्तत्ाए॥. 92४ 
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हि. रस ड़ हि: 4 
अथ विरोधालक्षारगर्भा जिनस्थाचिन्त्यस्वरूपतां त्याजयन्नाह-- 


विश्वेश्वरोषपि जनपालक ! दुगतस्त्व॑ 

कि वाहक्षरप्रकृतिरष्यलिपिस्त्वमीश ! । 
अज्ञानवत्यपि संदेव कथश्ििदेव 

ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ॥ ३० ॥ 


जाजलनन हिला नया पैक 
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$ 'बिदुत्तिः' हृति ख-पाडः । ३२ 'काशदेतु:' इति घ-पाठः | 


१९८ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


क० ध्ृ०--हे जनपालक! त्व॑ विश्वेश्वरोडपि दुर्गतोड्सि। कन्नुक्तिः। जनान्‌ पाल* 
थयतीति जनपालः 'तत्पुरुषः, जनपार एवं जनपालकस्तस्थ सम्बोधन हे 'जनपाऊक! ! । 
स्व विश्वेश्वरोषपि! जगत्स्वाम्यपि । विश्वस्येश्वरो विश्वेश्वरः। 'दुर्गतोडसि! दरिद्रो 
धर्तसे । अपिशब्दादू विरोधो गम्यते-यो विश्वेश्वरः स कथ्थ दरिद्र इति व्यक्त बिरो- 
धोद्भावनं, विरोधपरिहारस्त्वेवमू--दुःखेन गम्यते-उल्लड्डबते इति दुगेः-संसारस्तस्मात्‌ । 
है. जनपालक! कोरईर्थः? हे 'जनपालक!! हे लोकरक्षक! । कुतः? दुर्गंतः” संसारा- 
दित्यर्थ: । यद्धा जनान्‌ पातीति जनपः, तत्पुरुषः तस्य सम्बोधन हे जनप! तप 
अखकदुर्गतो5सि । कत्रुक्तिः । अलकेः-चूर्णकुन्तलः दु्गंतः-दरिद्रो रहितः इत्यर्थः, ब्रता- 
नन्तरं केशानामबृद्धेः । अलकेदुगेतः अलकदुर्गतः “तत्पुरुष” । एवंविधो वर्तसे त्वम्‌। 
हे ईश! किं वा त्व अक्षरप्रकृतिरपि अलिपिरसि ?। कज्ुक्तिः। 'घा' अथवा । किमिति 
कुतः । 'अक्षरप्रकृतिरपि' श्रीपाश्व इति नाम्नाउक्षरस्वभावोडपि । अक्षराणां प्रकृतियेन्र 
सः 'बहुब्रीहिः' । 'अलिपिः' लिपिरहितः । न विद्यते लिपियेस्य सः अलिपिः “बहुब्रीहिः” । 
अपिदच्दादत्रापि विरोधो गम्यते, यथा योउक्षरप्रकृतिः स्थात्‌ सोइलिपिः कर्थ स्थात्‌ इति 
विरोधः । अथ विरोधपरिहारमाह--न विद्यते क्षरः-पतन यस्याः सा अक्षरा 'बहुबीहिः', 
अक्षरा प्रकृतियस्य सो उक्षरप्रकृतिः 'बहुत्नी हिः' । मोक्षगतस्वादपतनस्वभावः, एवंविधस्व्वमलि- 
पिः-न घिद्यते लिपिः-कर्ममलसंसर्गों यस्य सोइलिपिरिति न विरोधः। तथा अज्ञानवत्यपि 
त्वयि सदैव विश्वप्रकाशहेतुज्ञानं कथछिदेव रफुरतीत्यन्वयः । कन्नुक्तिः । 'स्फुरति' इति 
क्रियापदम्‌ । कि कते ! 'ज्ञानम' । कथम्भूतम्‌ ? 'विश्वविकासहेतु:' जगत्पकाशकारणम्‌ । 
विश्वस्य विकासो विश्वविकासः तत्पुरुषः, विश्वविकासे हेतुर्विश्वविकासहेतुः तत्पुरुषः । 
कस्मिन्‌! त्वयि'। फिंविशिष्ट त्वयि ? 'अज्ञानवति' अज्ञानमस्यास्तीति अज्ञानवान्‌ तस्मिन्‌ । 
केधम्‌? “कथश्चिदेव' कथमेव। अन्नापिशब्दाद्‌ विरोधो गम्यते-योउज्ञानवान्‌ स्थात्‌ 
तस्मिन्‌ कर्थ ज्ञानं स्फुरतीति विरोधः | विरोधपरिहारस्तव्वेवम--त्वयि ज्ञान स्फुरतीत्यन्चयः 
कननुक्तिः । त्वयि कि कुर्वति! “अवति' रक्षति। कान्‌ कर्मतापन्नान्‌? 'अज्ञान' मूखोन्‌ 
जानन्तीति ज्ञाः, न ज्ञा अज्ञाः 'तत्पुरुष: तान्‌ । इति त्रिंशत्तमवृत्तार्थः ॥ २० ॥ 


मा० वि०--विश्वेश्वरोड्पीति। हे जनपालक ! त्व॑ विश्वेश्वरोडपि दुगतः फिं वर्तसे ? । 
“वर्तसे' इति क्रियापदम्‌ | कः कता? “त्वम! । किस्मूतः! “दुगेतः । स्व पुनः किम्भूतः ! 
'विश्वेश्वरः । अपिः विरोधद्योतकः । यो विश्वेश्वरः स दुर्गतः कर्थ भवति, यश्व दुर्गतः 
स विश्वेश्वरः कथम्‌ इति विरोधः। अथ विरोधपरिहारमाह-हे जनप! त्व॑ विश्वेश्वरः सन्‌ 
अलकदुर्गतो5सि । अलकः-चूर्णकुन्तलैः दुर्गतः-दरिद्री, रहित इत्यर्थः, ब्रतानन्तरं केशा- 
प्रवृद्ध: । वा-अथवा हे इंश ! त्वं अक्षरप्रकृतिरपि अलिपिः कि वर्तसे !। वर्तसे' इति क्रिया- 


वन लललतत++-न ---...-तह०.००००- 





जल 


३ जाने इृत्यघिकों भ-पाढ़, । 


भ्रीसिद्धसेनविवाकरश्ञतम्‌ ते १९१ 


पदम्‌ । कः कता ! 'त्वम! । किस्भूतः ? अक्षरा-वणोंः अकारककारादिकास्ते एव प्रकृतिः- 
मूलं यस्य सः अक्षरप्रकृतिः।| पुनः त्व॑ किंलक्षणः ? “अलिपिः न लिपिः अलिपिः । अयमपि 
विरोधः । यो5क्षरप्रकृतिः सोइलिपिः कर्थ स्थातू, यश्व अलिपिः सो5क्षरप्रकृतिः कथम्‌ ! 
इति विरोधः । अथ परिहारः-अक्षरं-मोक्षः स एव प्रकृतिः-स्वभावो यस्य सो5श्षरप्रकृतिः । 
तथापि न लिपिः-अष्टकर्ममरूरूपा यस्य सः अलिपिः । हे देव! त्वयि अज्ञानवति अपि 
ज्ञानं कथश्चित्‌ स्फुरति! । काकृक्त्या प्रश्नः । 'स्फुरति' इति क्रियापदम्‌। कि कठे! . 
आझानम्‌' । कस्मिन्‌? त्वयि' । ज्ञान किलक्षणम्‌? विश्वस्य विकाशः-प्रकाशस्तस्य हेतुः- 
कारणम्‌ । त्वयि किंलक्षण? अज्ञान अस्त्यस्मिन्‌ इति अज्ञानवति । अपिः विरोधे। 
कथ्रम ? 'सदेव” निरन्तरम्‌ । अयमपि दृश्यमान एवं विरोधः । अथ परिहारः-हे देव! 
स्वयि अज्ञान-मूखोन्‌ अधति-रक्षति सति सदेव ज्ञान स्फुरति । विशेषणं प्राग्वत्‌ एवं । 
स्फुरति' इति क्रियापदम्‌ | कि कतृ? “'ज्ञानम! | कस्मिन्‌? त्वयि'। त्वयि किं कुर्ष॑ति ! 
अवति' रक्षति । कान कर्मतापन्नान्‌? “अज्ञान! ॥ 


अब रक्षण-गति-कान्ति प्रीतित॒प्ती (प्यादिष॒) इत्यर्ध:। अवधातुः शतप्रत्ययः शब्‌ “छुग- 
स्थादेत्यपदे! ( सिद्ध २-१-११३ ) अलोपे सप्तमी डगे, अवति इति जातम्‌ । इति त्रिंश- 
क्तमकाव्यार्थप्रपश्चः ॥ ३० ॥ 
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और और जज ऊे 


९. अब रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृप्ति-भवगमन-प्रवेश-भ्रवण-स्वास्पर्थ- मा चन -क्रिया-ह व्छा-दी पि - 
भवाप्ति-भाछिहन-हिंसा-दान-भाग-शुद्धिप' इति पाणिनीयो धातुपादः । 








२९५५ ४ कृस्याणसन्दिरसो त्रम्‌ 


अभथ ये जिनस्य यामवज्ञां कुर्वन्ति सा जिने विफलीभूता सती तेषामेवार्थेडनर्थाय 
स्थादित्येतत्कमठदृष्टान्तसूचकवृत्तत्रयेण ज्ञापपश्चाह-- 


पाग्भारसम्भतनभांसि रजांसि रोषा- 
दुत्थापितानि 'कमठे न शठेन यानि । 


छायाएपि तेस्तव न नाथ ! हता हताशो 
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥ ३१॥ 


क० थरु०--हे नाथ! शठेन कमठेन प्राग्भारसम्भतनभांसि यानि रजांसि रोपादुत्था- 
पितानि इत्यन्ययः । कर्मोक्तिः । कमठेनेति कतृपदम्‌ । रजांसीति कर्मपदम्‌ । 'शठेन 
मायाविना कमठेन । 'प्राग्भारसम्भुतनभांसि! प्राग्भारेण-सामस्त्येन सम्भूतं-व्याप्तं 
नभो-गगन यस्तानि। प्राग्भारेण सम्भत प्राग्भारसम्भून 'तत्पुरुषः, प्रग्भारसम्भूत नभो 
यैस्तानि 'बहुब्रीहिः'। 'रजांसि' घूलयः । 'रोपात कोपात्‌। “उत्थापितानि' प्रकदीकृतानि । 
स्‍्वां प्रतीत्यधाहभ्यते । ते रजोमिस्तव छाया5उपि न हता । कर्मोक्तिः । अन्न च्छायादब्दः 
शोभावाची । वातोक्क्षिप्तानि रजांसि सूयांतपच्छायां प्लन्ति, सूर्य वा5च्छादयन्ति; तब्र तु 
छाया5पि न हता, आस्त तथवाबगुण्ठनम्‌ । कसटोत्थापितानि रजांसि त्वथ्यकिश्वि 
त्कराणि जातानीत्यर्थ: | तु-पुनः परमसीमिरयमेव हताशो दुरात्मा ग्रस्तः। कर्मोक्तिः । 
परं' फेवलम्‌ । अमीमिः रजोमिर्यमेव कमठो हताशो-दु्देबो हता आशा यधघ्य सः 
बहुत्रीहिःः । दुरात्मा' पापात्मा । दुष्ट आत्मा यस्य सः “बहुत्रीहि ग्रस्तः व्याप्तः । 
अन्न रज.दब्देन जीवस्यावगुण्ठनलक्षणया कमाणि प्रोच्यन्ते । पाप+#र्मभिरयमेव व्याप्त 
इत्यर्थः । इत्येकत्रिंशत्तमवृत्तार्थः: ॥ ३१ ॥ 


सा० वि०--प्राग्भारति । हे नाध! कमसठेन यानि रजांसि उत्थापितानि। “उत्था- 
पितानि! इति क्रियापदम्‌ | केन कत्रा? 'कमठेन' । कानि कर्मतापन्नानि? “रजांसि' 
घूलयः । कस्मात्‌? (रोपात्‌' क्रोधात्‌ | किम्भूतानि? 'प्राग्भारसम्भ्वनभांसि! प्राग्भारेण- 
बाहुस्येन सम्भूवं-पूण नभो-व्योम येस्तानि । ते रजोभिस्तव छाया5पि-शरीरप्रतिकृति 
रपि न हता । 'हता' इति क्रियापदम्‌ । केः कतूमिः? 'तेः' । का कर्मतापन्ना? 'छाया'!। 
कथम्‌! “अपि!। कथम्‌? न! । शरीर दूरे तिछतु, छाया5पि नाकान्तेति भावः । तु-पुनः 
अमीभिः रजोमिः अयमेव दुरात्मा अ्स्तः । “ग्रस्त” इति क्रियापदम | कैः कठृभिः! , 
“अमीमि/ रज्ोमि। | कः कर्मतापन्नः ! “अयम! । किंलक्षणः ? हता आशा-वाज्छा यस्य 
सः दताशः । “ोश्वास्ते हस्वो>नंशि समासेयोबहुमीहो' ( सिद्ध० २-४-९३ ) इति 
हस्खः सी हताशः । पुनः किंठक्षणः ! दुर-दुष्टम आत्मा यस्य स दुरात्मा ॥ 


श्रीसिज्षतेलतिक इक सम रे०९ 


सुजसझत्य+ प्रधान जस्‌ 'नपुंसकरय शि/ (खिद्ध० २०-४--०/५ ) इति शिससवेक्ष', 
चुद शक” (सिद्ध ० १-४-३६) इति सोडस्वः, न्स्पहतो? (सिद्ध७ १-४-८५१) इसति 
दीप, 'शिट्हेडनुस्थारः' ( सिद्ध १-३-४० ) इति नस्यालुस्तारः, रजांसि इतसि सिद्ध । 
तथेवब नभांसि । उद्पूर्वः शाधातुः 'पः सो उश्ोष्िवष्यण्क:' ( खिद्ध० २-३-५९८ ) पसय सः 
'तिमित्ताभाषे नेमिसिकस्याण्यभावः इसि दस्य थः इति स्था जाते णिमूप्रश्यथः पुगागमः 
कप्रत्ययः इृढू 'सेटक्तयोः ( सिद्ध ४-३-८७ ) इति णिगलोपः जसि 'उदः स्थास्तम्भः 
सः (सिद्ध ७ १-३--४४) इति सस्य लक, “अधोषे प्रधमो5क्षिट/ ( सिद्ध० १०-५० » 
इति दस्य तः, जसि उत्थापितानि जातम्‌ । हनधघातुः क्तत्रत्ययः नस्य लोपः ल्ियश्माप्‌ 
सेलीपः । असघालुः क्तप्रत्यथः | अदस झब्दः मिस 'आ द्वेर/ ( सिद्ध० २ू-१-४३ ), 
“छुगस्वादेत्यपदे? ( सिद्ध ० २-१-११३ ), “'मोडवर्णव्य' ( खिद्ध७ २-०१-४५ ) अम इसे 
जात॑ 'एब्‌ बहुसभोसि' ( सिद्ध १-४-४ ), “बहुष्वेरीः' ( खिद्ध० २-१-४९ ) अमी- 
मिरिलि सृपप्चम्‌ । इति एकत्रिंशसम्ूत्तस्प विवृतोईर्थः॥ ३२१ ॥ 
4798९ ध्र॥०0 87५४ 70 ४7७83 (४0७ (७0४ 0४076 2१ ६0८8१ 0६४७ 89000. 
88868 07 पघेप5& ऊरगाण) थ्राज्राधेए 707 पक धी० छाए #80दे ए्ाणी एछ७ ऐ0जा पए 
79 ए888 9 ए्रक्योणरणी०१४ ऑऔबठ[+५ किपछते ६0 एक, 00 7,00, 0७एथा 09 30ए७॥४७88, ७७ 


० 0ग्रागक्ा'ए, ऐोकं, एथए ज्राशंटा छम090० 90०४ जता ह&0097080, ज8 08) 7 फिा& 
0780 (० 7088868 ० 78 ) (84 ) 


हु हि जे रे 
यद्‌ गजेदूजितघनोघमदश्रभीस- 
भ्रइयत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम्‌ । 
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दप्ते 
तेनेव तस्थ जिन! दुस्तरवारिकृयम्‌ ॥ ३१॥ 
क० क्ष०--अथ दुस्तरवारि दैत्येन यन्मुक्तम्‌ | कर्मोक्तिः । दुःखेन तीय॑त इति दुस्तरं, 
दुसरे च तदू वारि च॒ दुस्तरवारि कर्मधारयः । 'देत्येत” कमठेन । “मुक्त! तवोपरि 
स्षिघम्‌ । कभम्भूत दुखरबारि! “गजेदूर्जितपनौध! गजन्त ऊर्जिताः-प्रदकाः घनौघाः- 
मेघसमूहा घत्र तत्‌ । घनानासोधाः घनोधाः 'तत्पुरुपः, ऊर्जिताश्व ते घनीधाश्व ऊर्जित-- 
घनौधाः 'कर्मघारयः”, गजेन्त ऊर्जितघनौधा यत्र तदू बहुब्रीहिः” । पुनः किंलक्षण्ण दुस्त- 
रबारि ! 'अदख्रभीसयश्रश्यत्तडित' अदआ-अतिघना भीमा-सरौद्राः श्रश्यन्त्यो-नभसः 
पतन्त्य* वडितो-विद्युतो यत्र तत्‌ | आअश्यन्तश्व तास्तडितश्र' श्रश्यसडितः कर्मघारय/'; 
मीमाश्व ता अश्यसडितश्च मीमअश्यत्तडितः 'कर्मघारयः', अद्जा मीमअइयचडितो 
यत्र तद्‌ 'बहुमीहिः । पूनः किंविदि्ट दुस्तरवारि ! 'मुसलमांसलघोरधारम! मुसलूवन्भां- 


३ जुशाले:' हृति स-पाठ।। २ धाकारोडपि कषित्‌ । 
भ० २६ 





२०२ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


सका मुसलूमांसला लक्षणयाउतिपुष्टा धोरा-रौद्गा घारा यत्र तत्‌। घोराश्व ता धाराश्र 
धोरधाराः 'कर्मघारयः”, मुसलबन्मांसछा मुसलमांसलाः “तत्पुरुषः', मुसरूमांसला घोर- 
धारा यत्र तदू 'बहुओीहिः' । हे जिन! तेनेव तस्य दुस्तरवारिकृत्य दे इत्यन्वयः । कर्मो- 
क्तिः । यत्तदोनित्या भिसम्बन्धात्‌ तेनेव दुस्तरवारिणा । हे 'जिन!! हे वीतराग ! । तस्व' 
दैत्यस्य । 'दुस्तरवारिकृत्य दुष्टतरवारिकृत्यं, दुष्टखड़कार्यमिति यावत्‌। दुष्श्वासी तरवा- 
रिः दुस्तरवारिः 'कर्मधारयः', दुस्तरवारेः कृत्य दुस्तरवारिकृत्ये 'तत्पुरुष: । दे धृतम्‌ , 
घातूनामनेकार्थत्वात्‌ चक्रे इत्यर्थः | तदेव वारि तस्य सांसारिकदुःखहेतुत्वेन आत्मघाताय 
जातम्‌ । इति द्वात्रिंशत्तमवृत्तमावः ॥ २२ ॥ 

मा० वि०--यद गजेदूर्जितेति। हे जिन ! यद्‌ देत्येन दुस्तरवारि मुक्तम्‌। 'मुक्त' इति 
क्रियापदम्‌। केन कत्रो? 'देत्येन! | कि कर्मतापन्नम्‌! “दुस्तरवारि' दुःखेन तीयेते इति 
दुस्तरं, दुस्तरं घ तत्‌ वारि च दुस्तरवारि। किम्‌? 'यत्‌!। कथम्भूतम्‌? गजेंदूर्जितघनीध' 
(घनानामोधा घनौधाः मेघसमूहाः) ऊर्जिताश्व ते घनौधाश्व ऊर्जितघनोधाः, गर्जन्त ऊर्जि- 
तघनौधा [मेघसमूहा] यत्र तत्‌ गजेदूर्जितघनीघम्‌। पुनः किम्भूतम्‌? 'अदअभीम॑' अदख््नं- 
प्रचुर मीमं-मीषणं, अदर्क्नंच तत्‌ भीम च अदश्नमीमम्‌ । पुनः किम्भूतम्‌ ? स्रश्य- 
त्तडित्‌! अश्यन्त्यः-पतन्त्यः तडितो-विद्युतो यत्र तत्‌ अश्यत्तडित्‌। अथवा अद्थाः- 
प्रचुराः भीमा-रौद्राः श्रश्यन्त्यः तडितो यस्मिन्‌ तत्‌ इति अखण्ड पदम्‌। पुनः किम्भूतम्‌ 
'मुसलमांसलघोरधारं मुसलवत्‌ मांसलहाः घोरा-रौद्रा धारा यस्मिन्‌ तत्‌। अथ तेनेव 
दुस्तरवारिणा-दुस्तरजलेन। तस्य-कमठस्य दुस्तरवारिकृत्यं दधे-धृतम्‌। दे इति क्रिया- 
पदम्‌ । केन करत्रा ? 'तेन!। कि कर्मतापन्नम्‌ ? दुर-दुष्टो यस्तरवारिः-खड्डस्तस्थ कृत्यं-कार्य 
( दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ) । कस्य ? “तस्थ' । दुष्टतरवारिकार्य छिदारूप तेन स एवं हत इति 
भाषः । जिनस्य किमपि न हतम्‌ ॥ 

मुच्छृंती मोक्षण!' (सिद्ध७ धा०) मुचधातुः क्तः 'चजः कर्ग! ( सिद्ध ० २-१-८६ ) 
चस्य कः कीबे सो मुक्तम्‌ इति जातम्‌। 'घृंग घारणे' (सिद्ध० घा०) घृधातुः 'परोक्षा ए' 
(सिद्ध ०३-३-१२), (“द्विधातु:०” सिद्ध ० ४-१-९१) द्वित्व, ऋतो5त्‌' (सिद्ध०४-१-३८), 
“द्वितीयतुर्ययोः पूर्वोीं' ( सिद्ध ० ४-१-४२ ) पूर्वस्थ धस्य दः, “इवणादेरस्वे स्व॒रे यवरलं' 
(सिद्ध ७ १-२-२१) इति ऋकारस्य र॑त्व॑ संहितायां दधे इति जातम्‌ । दुश्वासी तरवारिश्व 
दुस्तरवारि:, दुस्तरवारेः कृत्य दुस्तरवारिकृत्यम्‌ । इति द्वात्रिशत्तमकाव्यार्थतात्पयंम्‌ ॥३२॥ 

छी चकऋछ | 480 एफ शी0०जक जाते कऋ8 ]७0 [0088 ( पएणा 70०० ) ७४ प्र७ १७घणा 
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तप] हि न्क जज 





३ 'कभरस्सूत' दति स-पाठः । 


श्रीसिद्धसेनदियाकरकृतम्‌ २० है 


ध्वस्तोध्वेकेशविक्ृताकृतिमलेमुण्ड- 
प्रालम्बभुकृदयदवऋषिनियंदसशिः । 

प्रेतत्नजः प्रति भवन्‍्तसपीरितो यः 
सो5स्थाभवत्‌ प्रतिभवं भवदुःखहेतु:॥ ३३ ॥ 


क० ब्र०--हे प्रभो! देत्येन यः प्रेतव्रजो भवन्तं प्रति ईरित इत्यस्वयः । कर्मोक्तिः । 
प्रेतब्रजः” प्रेतलमूहः । प्रेतानां ब्रजः प्रेतत्जः 'तत्पुरुष” । “भवन्तं प्रति! तवां प्रति। 
दैत्येनेति पूर्वदृत्तादत्रापि सम्बध्यते | “ईरितः प्रेरितः । अपिशब्दः समुचये । स चैव॑ 
युज्यते-न केवर्ल पूर्वकाव्योक्त वारि दुःखाय जातं, किन्तु सो5स्य प्रतिभव दुःखहेतुर- 
भवदित्यन्वयः । कंर्तयुक्तिः । स प्रेतत्रजोडपि । “अस्य! देत्यस्य । 'प्रतिभव॑' प्रतिजन्म । भर्द 
भवं प्रति प्रतिभवं 'अव्ययीभावः”। “भवदुःखहे तुः” संसारक्लेशहेतुः । भवस्य दुःखानि भब- 
दुःखानि 'तत्पुरुषः', भवदुःखानां हेतुभवदुःखहेतुः “'तत्पुरुषः । अभवत्‌' आसीत्‌। प्रेत- 
ब्रजः किंलक्षणः? “ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमत्येमुण्ड प्रालम्बभूद्धयदवऋषिनियद प्रिः” ध्वस्ता 
-अवस्रसिता ऊर्ध्वकेशा येन स ध्वस्तोर्ध्वकेशः १, विकृता-रौद्रत्वेन विरूपा आकृतिः-आ- 
कारो यस्य स विकृताकृतिः २, मत्योनां-नराणां यानि मुण्डानि तेषां प्रालम्बो-लम्बनकं त॑ 
बिभतींति मत्य॑मुण्डप्रालम्ब भ्त्‌ ३, भय॑ ददातीति मीमत्वेन भयदः ४, बक्रादू-मुखात्‌ विनि- 
यन्‌-निर्गेच्छन्‌ अप्रियंस्य स वक्रविनियंदपिः ५, ततः पश्चानामपि विशेषणानां 'कर्मघारयः” 
समासः । ध्वस्ता ऊर्ध्केशा येन स ध्वस्तोर्ध्केशः “बहुब्रीहिःः, विकृता आकृतियंस्थ स 
विकृताकृतिः “बहुप्रीहिः', मत्यानां मुण्डानि मत्यमुण्डानि “तत्पुरुषः, मत्येमुण्डानां 
प्रालम्बों मत्यमुण्डप्रालम्बः 'तत्पुरुष/, मत्यमुण्डप्रालम्ब॑ बिभतींति मत्येमुण्डपरालम्बभत्‌ 
'तत्पुरुष”, भय ददातीति भयदः “तत्पुरुष:, विनियेश्चवासावश्निश्च विनियेदपत्निः 'कर्म- 
धारयः, वक्राद विनियंदतप्िय॑स्थ स वक्रविनियंदप्निः बहुत्रीहिः, भयदश्चासौ वक्रविनिय- 
दप्मिश्व भयदवक्नविनियेदप्नमः 'कर्मधारयः, मत्येमुण्डप्रालम्बभचासो भयदवक्विनियेद- 
प्रिश्व मत्येमुण्डप्रालम्बभूद्ूयदवक्रविनियेदसिः 'कर्मघारयः”, विकृताकृतिश्रासी मत्येमुण्ड- 
प्राल्म्बभूद्धयदवक्रविनियेदप्रिश्व विकृताकृतिमत्य॑मुण्डप्रालम्बभद्नयदवक्रविनियंदत्िः 
'कर्मघारयः, ध्वस्तोर्धकेशश्वासो विकृताकृतिमत्येमुण्डप्रालम्बभद्धयदवकषिनियंदसिश्न 
ध्वस्तोर्ध्धफकेशविकृता कृतिमत्यमुण्डप्राहम्बभूक्यद्वक्रविनियेदप्िः 'कर्मधघारयः । इति 
त्रयर्खिशत्तमदृत्तार्थः | ३३ ॥ 


मा० वि०--ध्वस्तोध्षेकेशेति । हे जिन ! यस्तेन देत्येन भवन्त प्रति प्रेतन्नजो5पि 


३ क्म्ुक्तिः दहृति घन्पाड: । २ ऊच्चे केशा! हृति घ-पाटठः। 8३६ प्राकस्थनक' दृति घ-पाड.। 
४ 'विद्दोषाणां' हृति घ-पराठ। । 


श्र ऋश्यॉणम्रर्दस्शोश्रम 


इरितः-विकुष्य प्रेरितः | 'ईरिसः' शति क्रियापएद्म । कैसे क्रो! किन! । कः कर्मतापन्नः ! 
'प्रेतत्रजः”। कं प्रति? 'भवन्त' त्वां प्रति । कथम्‌ ? 'अपि! । किम्भूतः प्रेतवजः-प्रेतसमूहः 
“सतोर्ध्धकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डमालम्बभ्दूभयदवऋषिनियेदपिः ध्वस्ता न्यग्रोधमझये 
इव प्रत्यद्कुरीकृता ऊर्धकेशा यस्य स ध्वस्तोध्यकेशः १, विकृता-विरूपा आकृतिः-आ- 
कारो यस्य स विकृताकृतिः २, मत्योनां-मनुष्याणां झुण्डानि-मस्तकानि तेषां प्रालम्बो-ल- 
म्बनक॑ ते विभर्तीति मत्यमुण्डप्रालम्बभत्‌ ३, भयं ददातीति भयदः ४, वक्रात-मुखात्‌ 
विनियेन्‌ अभ्नियंस्य स वक्॒विनियंदप्निः ५, ध्वस्तोर्ध्वकेशश्वासी विकृताकृतिश्व ध्वस्तोध्यकेश्न- 
विकृताकृतिः, स चासौ मत्येमुण्डप्रालम्बभच्च ध्वस्तो०, स चासी भयदश्च॒ध्यस्तो०भयद+, 
ध्वस्तो०भयदश्चासौ वक़विनियंदसिश्व ध्वस्तो०भयदवक्रविनियंदग्िः। स प्रेतत्रजः अस्य-कम- 
ठस्य प्रतिभव भववुःखहेतुः अभवत्‌-भवति सम । अभवत इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता ! 
ः! । किंलक्षण:ः ) भवानां-जन्मनां दुःखानि तेषां हेतुः-कारणम्‌। कथम्‌ ! भर्व भर्व॑ 
प्रति 'प्रतिभवं,' तीर्थकृदाशातनाया अनन्तदुःखदायिसंसारइद्धिहेतुत्वात्‌ । कस्य ? “अस्य 
दैत्यस्येत्यर्थः ॥ 

प्रेतानां-भूतानां व्रजः प्रेतत्जः । इदम्शच्दः षष्ठी डस्‌ 'आ देर” ( सिद्ध७ २-१- 
४१ ), 'लुगस्थादेत्यपदे” ( सिद्ध २-१-११३ ), दो मः स्थादो' (सिद्ध २-१-३९ ), 
'टाडसोरिनस्थो' ( सिद्ध १-४-५ ), अनक्‌' ( सिद्ध ० २-१-३१६ ) इति सूत्रेण इमस्य 
अ आदेशे अस्य इति जातम्‌ । “भू सत्तायां' ( सिद्ध ७ धा० ) भूधातुः हास्तनी दिव 
( सिद्ध७ ३-३-९ ), अड्‌ धातोरादिहांस्तन्यां चामाडग' ( सिद्ध७ ४-४-२९ ) इति 
अडागमः, शबव्‌ 'गुणः०' (सिद्ध ७ ३-३-२ )अव्‌ इति अभवत्‌ जातम्‌। इति त्रयस्तनिशत्तम- 
काव्यार्थदि इझुमात्रमू ॥३३॥ 

िएशा ीक्ठा एथ-ए 7009 रण थी शा0808 धी६॥ 9३४ 80७१ 88878 4॥68 9पए फाय 
(॥%४क9[0५ )--॥0. ह्रपकॉ9 ज्ञाक्‍0. छण8 (70770 किए ॥0058 ) पइथ)॥00४5 (१०४णगाएडु 
पका ढ6ग8 ) ० छपी 0 कपायदा एशाए8उ, पा) ताशी0ए०)०१ 0 078० वैक्षाण क्षात् ता500- 
कंश्ते (७३७४, क्षा ज्वा० छला0 >ल्ेगराजहु 96 90 धरीएा ते-ख्वतेपों क्राण्पशी8 00०७76 ४0 
९६७8९ ण ग्रापातेद्ा० 828 ॥0 ०एछ७"ए जाकी गा धीह ( मीदआका॥ ०8 ) 0888, ( 38 ) 
खा हि ५ हे जा 
अथ ये जिनमाराधयन्ति तेषां प्रशसां कुर्चन्नाह-- 
धन्यास्त एवं भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य- 
माराधयन्ति विधिवद्‌ विधुतान्यकृत्या: । 
भक्‍्लोछसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः 
पाददयं तव विभो! भरुवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥ 

क० शर०--हे 'भुवनाधिप' | हे जगत्स्थामिन्‌ ! । भुवनानामधिपो भुवनाधिपः “तत्पु- 


4 गेदेग्माजम इसि छ-पादः 
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शुप!” तंस्थ सम्बोधेनेम्‌। त॑ एवं चन्या:-प्रशस्‍्याः, स्वुरिति शेषः, इत्थन्वयः | फर्जुक्तिः । ते 
के इत्याह-है विभो! भुवि ये जन्मभाजः त्रिसन्ध्यं तब पादंदर्य विधिवदाराधयन्तीत्य- 
न्‍्वयः । कर्जुक्तिः। 'भुवि' प्ृथ्रिव्याम्‌। 'जन्मभाजः” देहिनः । जन्म भजन्तीति जन्म- 
भाजः “तत्पुरुष” । “त्रिसन्ध्य' त्रिकाठमू । तिसर्णां सन्ध्यानां समाहारः त्रिसन्ध्यम्‌ 
“द्विगु/ । “तब” भवतः । 'पादद्वय/ चरणयुगरूम्‌ । पादयोद्धय॑ पादद्वयय 'तत्पुरुष/, पुन- 
द्वितीयाज्ञापनाय तदिति । '“विधिवद्‌ के कम्‌ । “आराधयन्ति' सेवन्ते । किंलक्षणा 
जन्मभाजः / “विधुतान्यकृत्याः” लक्तान्यकायों! | अन्यानि व तानि कृत्यानि च अन्य- 
कृत्यानि 'कर्मधारयः”, विधुतानि अन्यकृत्यानि यैस्ते विधुतान्यकृत्याः 'बहुत्रीहिः” । पुनर्जे 
न्‍्मभाजः किंविशिष्टाः! “उल्लसत्पुलकऊपश्मलदेहदेशाः प्रोलसद्रोमाथ्ेन पक्ष्मनच्छरीरसागा 
येषां ते। देहत्य देशाः देहदेशाः “तत्पुरुषः', उल्संश्रासी पुलकश्चोलसत्पुलकः 'कर्मधारयः', 
उलसत्पुलकेन पक्ष्मला उल्लसत्पुलकपक्ष्मलाः 'तत्पुरुषः", उल्लसत्पुलकपक्ष्मला देहदेशा येषां 
ते उल्लस०'बहुत्रीहिः'। कया ! “भकत्या' भावेन। हति चतुस्निशत्तमवृत्तार्थः ॥ ३४ 0 


मा० थि०--धन्यास्त एवेति। हे भुवनाधिप | ते एवं भव्या धन्या वर्तन्ते। 'वर्तन्ते 
इति क्रियापदम्‌ | के कतोरः? ते! | कथम्‌ ! एव । ते के? “जन्मभाजः भविनः। ये 
हे विभो ! त्रिसन्ध्यं तव पादद्यम्‌ आराधयन्ति । “आराधयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । के 
कतारः ? 'जन्मभाजः” । जन्मभाजः के ? ये! । कि कर्मतापन्नम्‌ ? 'पादद्वयम्‌! । कस्य ! 
तव! । कस्याम्‌ ? 'भुवि' पृथिव्याम्‌। जन्मभाजः किम्भूताः? विधुतान्यकृत्या' विधुतानि 
-त्यक्तानि अन्यानि कृत्यानि-कायाणि येस्ते । पुनः किम्भूताः ! “उल्सत्युछकपक्मलदेह- 
देशाः' उल्लसन्तश्व ते पुलकाश्व उल्लसत्पुलकाः, उल्सत्पुलकेः पक्ष्मलो देहदेशो-देहावयवो 
येषां ते । कया ? 'भक्‍त्या' कृत्वा । कथम्‌ ? “विधिवत ॥ 


भ्रुवनानां-जगताम्‌ अधिपो भुवनाधिपः तस्य सम्बोधनम्‌। तिसणां सन्ध्यानां समाहारः 
जिसन्ध्यम्‌ 'अव्ययीभावः त्रिसन्ध्याशब्दः “अमव्ययीभावस्यातो5पश्चम्या” ( सिद्ध ० 
३-२-२) इति अम्‌ छीबे 'हखः” (सिद्ध ० ४-१-३९ ) अव्ययत्वात्‌ सेलोपः । पादयोद्धे्य 
पादद्वय (तत्‌ )। जन्मानि भजन्तीति जन्मभाजः। इति चतुस्िशत्तमकोव्यार्थरहस्यम्‌ ॥३४॥ 
47988 कछ0 बरं600/6 #020/. #906 ४४ १607 #00097006 (796 67४ /0९७४0४6४#८ 
(% 7,00 00४० प्गएश8४९ | 88800 8 089 [20878078 8076  ४ए]0, 9ए )0६ए702 
8र्ते पे जिक्र 8काशाा।क रण 009 ह6 कुक्क: ए पए 4००७, क म्राएइए४ए ०७, 
जिएए09 & पे&ए ( (8७४7७, 7007 शा 8फ्रा8४0 ) 8000वा ९ 0 ४06 ए70८0/06त 7पॉ०8, जाम 0 
कंक्शा। एक्च8 एज साफ 90408 00ए७७प ए७ भागते छिबणएु ॥0फप्रब्चा/णा 0 वे8ए०- 
02% ( 34 ) 
मैं... & औ 


 प्तत्खाने 'दिगुसमासः पादुयोहेय” हृति खन्‍पादः । १ “दयाट्यांथै०' इति क-पीठ! । 


२०३६ , कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


अथ प्राग्वर्णितस्वरुपस्थ विज्ञापयितुं च योग्यस्य देवाधिदेवस्याओ्रे कविः स्वात्मविषयय 

विज्ञाप्य॑ प्रार्थनीयं च यत्‌ स्वमनसि वर्तते तत्‌ काव्याष्टकेन वेर्णयक्नाह-- 
असिन्नपारभववारिनिधों मुनीश ! 
मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोइसि । 
आकर्णिते तु तब गोत्रपवित्रमज्रे 
कि वा विपह्धिषधरी सविध समेति ? ॥ ३५ ॥ 

क० थदरृ०--हे 'मुनीश”! मुनीनामीशों सुनीशः 'तत्पुरुषः तस्य सम्बोधनम्‌। अह- 
मेव॑ मन्धे-एवं सम्भावयामि । अस्मिन्नपारभववारिनि्धा मे श्रवणगोचरतां न गतोञ्सी- 
त्यन्बयः । कब्रुक्तिः । हे पारगत! “अस्मिन! प्रत्यक्षे । (अपारभववारिनिर्ध! अतिबिस्ती- 
र्णसंसारसमुद्रे । भव एवं वारिनिधिभववारिनिधिः (कर्मघारयः), न विद्यते पारं यस्य 
सो5पारः (“बहुत्रीहिः), अपारथासा भववारिनिधिश्व अपारभववारिनिधिः “कर्मधारयः 
तस्मिन्‌ । “मे” मम। “अश्रवणगोचरतां' कर्णविषयताम्‌ । गोचरस्य भावों गोचरता, श्रव- 
णयोः गोचरता श्रवणगोचरता “तत्पुरुप” ताम्‌। त्य॑ “न गतो5सि'। न श्रुतोड्सीति 
भावः । तु-पुनः तब गोत्रपविन्नसन्जे आकर्णिते (सति) कि वा विपद्धिप्धरी स्विध 
समेति? अपि तु नेति। कन्नैक्तिः । ' तव' भवतः । गोत्रपवित्रमओ नामपरावनमन्ञे । 
पविन्नश्चासी मच्त्रश्च पविन्नमन््रः 'कर्मधारयः,' गोन्रमेव पवित्रमच्नो गोन्नपविन्नमन्ञः “कर्म - 
घारय” तस्मिन्‌। “आकर्णिते' श्रुते सति । 'वा' अथवा । किम्‌। “विपद्विषधरी' आप- 
त्सपिंणी । विष धरतीति विषधरी, विपदेव विषधरी विपद्धिषधरी 'कर्मघारयः । 'सविध' 
समीपम्‌ । 'समेति' समागच्छति । यदि तव नाम श्रुतमभविष्यत्‌ तदा विपद्‌ नायास्य- 
दिल्यर्थः। इति पश्चनत्रिशत्तमवृत्तभाषार्थः: ॥ २० ॥ 

सा९ वि०--अस्मिन्नपारेति। हे मुनीश ! अहं मन्ये-जाने। “मन्ये' इति क्रियापदम्‌ । 
कः कता? अहम्‌!। कि मन्ये तदाह--अस्मिन्‌ अपारभववारिनिधों त्वे श्रवणगोचरतां 
न गतो5सि । “असि' इति क्रियापदम्‌ । कः कतो ? 'त्वम!। कां कर्मतापन्नाम्‌ ? 'अवण- 
गोचरता' कर्णविषयताम्‌ । कथम्‌ ? “न'। कस्मिन्‌ ? “अपारभववारिनिधा! । कस्मिन? 
“अस्मिन! । तुरिति विशेषे । वा-अथवा तब गोत्रपवित्रमन्ज्रे-नामपवितन्रमन्त्रे आकर्णिते 
कि विपद्विषधरी सविध समेति !-समागच्छति ? अपि तु न । 'समेति' इति क्रियापदम। 
का कर्त्री ! “विपद्धिषधरी” आपत्सपिंणी । कि कर्मतापन्नम्‌ ! “सविध! समीपम्‌ । कस्मिन्‌ 
सति! “गोत्रपविन्नमन्त्रे! सति । किम्भूते ? “आकर्णिते' (सति) श्रुते सति । कस्य ? “तब! ॥ 

भव एवं वारिनिधिः भववारिनिधिः, अपारश्चासी भववारिनिषिश्व अपारभववारिनिधिः 


_ ॥ 'िज्ञपणितु-प्राथेयितु' इति घ० पाठ: । २ 'विज्ञप्य' हृति घ-पाठ, | ३ आह? ति घ-पाठः | ४ त्ताथ। 
हुति घ-पाठः। ५ 'किस्मूसे' हृति प्रतिभाति। हे न 
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तस्मिन्‌ । (मुनीनामीशः मुनीशः, तत्सं० मुनीश !) श्रवणयोगोचरः श्रवणगोचरः, तस्व 
भावः श्रवणगोचरता ताम्‌ । पविन्नश्वासों मच्तश्व पवित्रमन्ञः, गोजरमेव पविन्रमच्ञ्रः 
गोत्रपविन्रमस्थः तस्मिन्‌ योत्रपविन्नमस्त्ते । विषदेव विषधरी विपकद्विषधरी । इति 
पश्चत्रिशत्तमबृत्तार्थ: ॥ ३५ ॥ 
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ख््र हि...३ जे 
जन्मान्तरेषपषि तव पादयुगं न देव ! 
मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम । 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां 
जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


क० छघ्रू०--हे देव! अहमेव॑ मन्ये-एवं सम्भावयामि। ईहितदानदक्षं तब पादयुगं 
जन्मान्तरेषपि मया न महितमित्यन्वयः | कर्मोक्तिः। “ईहितदानदक्ष' वाज्छितवितरण- 
प्रवीणम । ईहिते घ तद दान च ईहितदान 'कर्मधघारयः, ईहितदाने दक्ष ईहितदानदक्ष 
“तत्पुरुषः"। 'तव! भवतः। 'पादयुगं' ऋमदन्द्रमू। पादयोयुग पादयुगं 'तत्पुरुष:। 'जन्मा- 
न्तरेडपि' भवान्तरेडपि । एकस्मात्‌ जन्मनो अन्यजन्म जन्मान्तरं तस्मिन्‌। न महिते! 
“न पूजितम्‌ । हे 'मुनीश !' मुनीनामीशों मुनीशः “तत्पुरुषः तस्य सम्बोधनम्‌ । तेन 
मथितादयानां पराभवानां-उपद्रवाणां निकेतनमिह जन्मनि अहं जातः, अस्मीति शेषः, 
अंन्वयः । कत्नुक्ति: । 'तेन! कारणेन । 'मथिताशयानां' व्यथितचित्तानामू । मथित 
आशयो यैस्ते मथिताशयाः 'बहुम्रीहिः तेषाम्‌ । पराभवानाम्‌ । “निकेतर्न! गृहम्‌ | 'इह! 
अन्न । 'जन्मनि” भवे। अहं जातोडस्मि । तव पादपूजकों हि पराभवभवर्न न स्यादेव । 
इति पदूत्रिशत्तमबृत्तार्थ' ॥ १६॥ 

मा० वि०--जन्‍्मान्तरेष्पीति | हे देव ! अहं मन्ये-जानामि । जन्मान्तरेडपि मया 
तब पादयुगं न महितं-न पूजितम्‌ । 'महितम्‌! इति क्रियापदम्‌। केन कत्रो ? 'सया!। 
कथम्‌ ? “न! । कि कर्मतापन्नम्‌ ? 'पादयुगम! । कस्य ? 'तब! । कस्सिन ? “जन्मास्तरे!। 
कथम्‌ ? “अपि! । एकस्माज्न्मनो5न्यज्जन्म जन्मान्तरं तस्मिनू, अन्यजन्मस्यपि । पांद- 
युग किंलक्षणम्‌ ! 'ईहितदानदक्षम' ईहित-वाश्छितं यद्‌ दान तत्र दक्षम्‌ । हे मुनीश ! 
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३ 'काव्याथोपनिषत्‌' हति सन्‍पाठः। २ “अन्ययोत्यम्‌' इति घ-पाठः। ३६ 'बृत्तसावार्थ.” इति भ-पाठः । 


३६५८६ कक्यणममिदरस्ीनस्‌ 


तेत्र कारणेन इृह 'जन्मनि' इह भवे पशाभवानां बिकेत्न-णएह जातो5स्सि । 'अस्मि' इति 
कियापदस । कः कर्ता ! अहम! । कथम्भूतः ? जातः । कि जातः ? “निकेतन शहम्‌ 
केपाम्‌ ! 'पराभवानाम' अनथोनाम्‌ । किम्भूतानाम्‌ ! 'मथिताशयानां' मथित अशयः- 
चित्तामिप्रायो येस्ते मथिताशयास्तेषाम्‌ ॥ 


अह मह पूजायां! ( सिद्ध० धा०) मह॒धातुः । क्तप्रत्ययः इट क्ीबे सो महित॑ इति 
जातम्‌ । जनानां बान्धव इव जनबान्धवस्तस्य सम्बोधनं हे जनवान्धव! । ईहितं च 
तदू दान व ईहितदानं, ईहितदाने दक्षम्‌ ईहितदानदक्षम्‌ इति पढद्रत्रिशत्तमकाव्याथ्थ- 
कटपना ॥ २६ ॥ 
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औ ज औऋऔ ओ 


नून॑ न मोहतिमिराइतलोचनेन 
पूर्व विभो! सकृदषि प्रविलोकितोइसि । 
ममाविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः 
प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथेते ? ॥ ३७ ॥ 


क० श्वु०--हे विभो! भू मोहतिमिराबृतठोचनेन सया पूर्व सकृदपि त्व॑ न प्रकि- 
लोकितो5सि हइत्यन्वयः । कंर्तयुक्तिः । 'नून! निश्चयेन । 'मोहतिमिराबृतलोचनेन” मोहा- 
न्धकाराच्छादितनेत्रेण | मोह एवं तिमिरं मोहतिमिरं “कर्मधारयः, मोहतिमिरेणादृते 
मोहतिमिराबते “तत्युरुष”, मोहतिमिरावृते छोचने यस्थ स मोहतिमिरावृतलोचनः “बहु- 
प्रीहिःः तेन | मयेतिशेषः। 'पूब” प्रथमम्‌। 'सकृदपि' एकशीो5पि । त्व॑ “न प्रषिलोकितो5सि' 
प्रकर्ण-चित्तेकाग्रूपेण न विकोकितो5सि-न निरीक्षितो5सि। अन्रार्थे हेतुमाइ--अन्यथा 
मर्माविधः प्रोद्र्प्बन्धगतयोज्वर्था एते हि मां कर्थ विधुरयन्तीत्यन्वयः। कब्ुक्तिः । 
“अन्यथा' त्वइशेने सति । 'ममोविधः” मर्मभेदिनः । ममौणि आविध्यन्तीति मर्माविधः 'ढत्पु- 
रुप: । 'प्रोद्रत्पवन्धगतयः” उत्पद्यमानपरम्पराप्रवृत्तयः । प्रोद्य्तश्न ते प्रबन्धाश्न प्रो्रत्म- 
बन्धाः कर्मघारयः', प्रोद्यत्यत्रन्धानां गतिरयेंद्र ते (प्रोद्०) “बहुमीहिःः एवंविधाः । 


३ “कर्जुक्ति!! हृति घ-पाठ! । 
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अनर्था” न अथों अनथाः। 'एते! प्रत्यक्षरूपाः | “हि! यस्मात्‌। कर्थ मां विधुरयन्ति- 
ड्लेशयन्ति । यदि हि त्वं दृष्टो5भविष्यः तदा न मां एते अनथा व्यधुरयिष्यन्‌। इति सप्त- 
अ्िंशत्तमबृत्तार्थ: ॥ ३७ ॥ 


मा० वि०--ननमिति | हे विभो! नूनं-निश्चितं त्व॑ भया पूर्व-पूर्वजन्मनि सकृ- 
दपि न प्रविकोकितोइसि-न दृष्टोडईसि । 'असि” इति क्रियापदम्‌। कः करता ? त्वम्‌! । 
केन ? मया!। त्वं किम्भूतः ? 'प्रविकोकितः । कथम्‌ ? “न! । कथम्‌ ? पूर्वम्‌'। कथम ! 
'सकदपि! एकवारमपि । मया किंलक्षणेन ? मोहो-मोत्यं स एवं तिमिरम-अन्धकारं तेन 
आवृते-आच्छादिते लोचने यस्य स तेन | एवं कथ॑ ज्ञात तत्रार्थे हेतुमाह--हि-निश्चि- 
तम्‌ अन्यथा माम्‌ एते अनथोः-क्लेशाः कर्थ विधुरयन्ति -पीडयन्ति ? [ “विधुरयन्ति' 
इति क्रियापदम्‌ । के कताोरः? “अनथोः” । क कर्मतापन्नम ? 'माम! । अनथोः किंल- 
क्षणाः ? 'ममोविधःः ममोणि आविध्यन्ति-भिन्दन्ति इति ममाविधः, मर्मस्थानभेदका 
इत्यर्थ: । पुनः किंकक्षणाः ? 'प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः प्रोद्यन्त्यः-प्रभवन्त्यः प्रबन्धगतयः- 
सनन्‍्तानगतयो येम्यर्ते, प्रादुर्भवत्परम्पराका इत्यर्थः ॥ 


प्रविपूर्व: 'लोकूडः दशने' ( सिद्ध० धा० ) छोकधातुः क्तप्रत्ययः इट्‌ प्रविलोकितः शति 
जातम्‌ । असीति पूर्ववत्‌ । आउपूर्वः व्यधंचः ताडने' (सिद्ध० धा० )व्यघ( धातुः ) 
आविध्यन्तीति आविधः क्रिपप्रत्ययः क्षिपो छोपः “ज्यान्येव्यधिव्यचित्यथेरिः ( सिद्ध ० 
४-१-७१ ) इति य्वूत्‌ यस्य इकारः जसि आविधः इति जातम्‌ । विधुरं कुर्बन्तीति विधुर- 
यन्ति, 'णिज बहुल नाम्नः कृगादिष' (सिद्ध ३-४-४२) णिजप्रत्ययः,  ज्यन्त्यस्वरादेः', 
( सिद्ध ० ७-४-४३ ) इति रस्य अलोपः, “गुणः०? ( सिद्ध» ३-३-२ ) शव्‌ , ए अय्‌ , 
“हुगस्यादेत्यपदे” (सिद्ध ०» २-१-११३) अलोपः विधुरयन्ति । यदि पूर्व त्वं दृष्टो भवेत्‌ , 
तदा मां अनर्थाः कर्थ पीडयन्ति ? । पीडयन्ति चेत्‌, तदा त्वं पूर्व हषो नास्ति इति ढिह्ल- 
दशने लिड्विज्ञानम्‌ । इति सप्तत्रिंशत्तमकाव्यं विवरणतो दृ(ब्)त्तम्‌ू ॥ ३७ ॥ 
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॥ ्रकट्परूपा:' इति ब-पाटः । है 
स्० २७ 


286 कल्याणसन्दिरस्तोत्रस्‌ 


आकर्णितो5पि महितो5पि निरीक्षितो5पि 

नून॑ न चेतसि सया विध्वतोईसि भक्तया । 
जातो5स्मि तेन जनबान्धव ! दुःखपात्र 

यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्या: ॥ शूद ॥ 


क० क्षृ०-- है जिन! क्ापि भवे मया न त्व॑ आकर्णितो5प्यसि-श्रुतो5प्यसी त्यन्चयः । 
क्नुक्तिः । तथा मया त्व॑ न महितो5प्यसि-न पूजितोडप्यसि । कन्नुक्तिः। तथा मया त्व॑ न 
निरीक्षितो5प्यसि-न दृष्टोड्प्यसि । क््नैक्तिः। 'नून! निश्चयेन । मया “चेतसिः हृदये । 
भक्तया” भावेन । न विधृतोईसि कालसोकरिकनेव श्रीवीरः । हेतुमत्राह-हे 'जनवा- 
न्धव !' हे लोकमित्र !, “बान्धवों बन्धुमित्रयोः” इति अनेकाथ( हैम० का० ३, 
श्लो० १६०७ )बचनात्‌ । जनानां बान्धवों जनवान्धवः 'तत्पुरुष” तस्य सम्बोधन हे 
जनबान्धव !। तेन कारणेन अहं दुःखपात्र-दुःखास्पद॑ , दुःखानां पात्र दुःखपात्र “तत्पुरुषः? 
जातोस्मीत्यन्ययः । कन्नुक्तिः। यस्मात्‌' कारणात्‌। 'क्रिया' आकर्णनादिकाः । 'भावशून्या/ 
भाषरहिताः । भावेन शून्‍्या भावशुन्याः “तत्पुरुषः। 'न प्रतिफलन्ति' नेव प्रतिविशिष्ट- 
फलदायिन्यो भवन्ति । इत्यष्टत्रिशत्तमवृत्तार्थ: ॥ ३८ ॥ 


सा० वि०--आकर्णितो5पीति । हे नाथ ! नूनं-निश्चितं मया चेतसि न विधृतो5सि 
-न धृतोउसि । 'असि' इति क्रियापदम्‌। कः कर्ता ? त्वम! । केन कत्रा ! 'मया! । त्व॑ 
किम्भूतः ? 'विधृतः विशेषण धृतो विधृतः | कथम्‌ ? “न! । कस्मिन्‌ ? “चेतसि!। पूर्वज- 
न्मनीति गम्यते । कया ? “भक्तया!। त्व॑ किंलक्षण:ः ? “आकर्णितः' श्रुतः श्रवणाभ्याम्‌। 
कथम्‌ ? “अपि' । पुनस्त्व॑ कीहशः ? 'महितः पूजितश्चन्दनादिभिः । कथम्‌ ? 'अपि!। 
पुनस्त्व॑ कीहग ! “निरीक्षितः दृष्टो नयनाभ्याम्‌। कथम्‌? “अपि!। तत्रार्थे देतुमाह-हे 
जनबान्धव ) तेन कारणेन अहं दुःखपात्र जातो5स्मि। “अस्मि! इति क्रियापदम्‌ । कः 
कता ! “अहम! । किंलक्षणः ? “दुःखपात्र' दुःखभाजनम्‌ । केन? 'तेन! । तत्रार्थेडपि 
हेतुमाइ--यस्मात्‌ कारणात्‌ भावशुन्याः क्रिया न प्रतिफलन्ति-फलवन्त्यों न भवन्ति। 
'प्रतिफलन्ति' इति क्रियापदम। का; कअ्येः ! क्रिया:'। किंलक्षणाः ! “भाषशुन्या:' चित्ता- 
मिप्रायशुन्याः । कस्मात्‌ ? 'यस्मात' ॥ 


जनानां बान्धव इबव जनवान्धवस्तस्थ सम्बोधनं हे जनवान्धव ! । वुःखानां पात्र 
दुःखपातन्रम । भावेन शुन्याः भावशूुन्याः । इति अष्टज्िश्वत्तमकाव्यवृत्तार्थ: ॥ ३८ ॥ 








॥ 'काब्यधेनवनीतम! इति ख-पाद! । 


श्रीसिडसेलविधाकरकतम्‌ २१३ 
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एशाए०णपह6ते ज्ञायिएप धाएछशाए ( एक ) 40 70 एथेत प्रा, ( 38 ) 


हि ज् खा रा 
त्व॑ं नाथ! दुःखिजनवत्सल ! हे शरण्य ! 
कारुप्य पुण्यवसते ! वशिनां वरेण्य | । 
भत्तया नते मयि महेश! दयां विधाय 
दुःखाुरोहऊनतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ 


क० बृ०--हे 'नाथ!! । हे 'दुःखिजनवत्सऊ! हे दुःखिलोकस्मिग्ध!। दुःख विद्यते 
येषां ते दुःखिनः, दुःखिनश्व ते जनाश्व दुःखिजनाः 'कर्मघारयः, दुःखिजनेणु वत्सलो 
वुःखिजनवत्सलः “तत्पुरुषः तस्थ सम्बोधनम्‌ । है 'शरण्य !” हे शरणयोग्य ! । शरणाहैः 
दरण्यः तस्य सम्बोधनम्‌ । हे 'कारुण्यपुण्यवसते !” हे कृपापवित्रगृह ! । पुण्या चासो वस- 
तिश्व॒ पुण्यवसतिः 'कर्मघारयः, कारुण्यस्थ पुण्यवसतिः कारुण्यपुण्यवसतिः “तत्पुरुषः” 
तस्य सम्बोधनम्‌; अथवा कारुण्यपुण्ययोः-कारुण्यधर्मयोर्थसते !। कारुण्यं च पुण्य च॑ 
कारुण्यपुण्ये 'द्वन्द्रः', कारुण्यपुण्ययोर्बसतिः कारुण्यपुण्यवसतिः “तत्पुरुषः' तस्य सम्बोध- 
नम्‌ । हे 'वरेण्य !” हे प्रकृष्ट ! । केषां मध्ये? 'बशिनां' जितात्मनां मध्ये। बच्चो विद्यते 
येषां ते बशिनः । ' वशो जनस्पृहायत्तेष्वायत्तत्वप्रभुत्वयोः” इत्यनेकार्थे (हेमे का० २, 
श्लो० ५५७ )। है महेश ! महांश्वासाषीशश्वथ महेशस्तस्य सम्बोधनं 'कर्मधारयः । पड़पि 
सम्बोधनपदानि । भक्त्या नते मयि दयां विधाय दुःखाड्गुरोइलनतत्परतां त्वं विधेद्ट 
इत्यन्बयः । क्रुक्तिः। 'भक्त्या' भावेन । नते! प्रणते । 'मयि!। 'दयाम्! । 'विधाय' कृत्वा। 
“दुःखाह्ररोहलनतत्परतां' दुःखाडुराणां यदू दलनं तत्र तत्परः-तन्निष्ठो दुःखाह्लुरोदरलन- 
तत्परः तस्य भावस्ताम्‌ । दुःखान्येवारुराः दुःखाकुराः 'कर्ंधघारयः”, दुःखाकुराणामुद्दलूनं 
वुःखाकुरोहलन “तत्पुरुषः', तत्परस्थ भावस्तत्परता, दुःखाक्रोइलने तत्परता दुःखाहुरो ह- 
झनतस्परता ता 'तत्पुरुषः । तवं 'विधेहि' कुरुष्वेत्यर्थ: । इत्येकोनचत्वारिद्त्तमबूत्तार्थ:॥३५॥ 


सा७ वि०--त्यं नाथेति। हे 'नाथ !' | हे 'दुःखिजनवत्सक !!। है 'शरण्व !! । हे 
“क्रारुण्यपुण्यवसते !” । है 'धरेण्य !!। केषाम्‌ ?! वशिनाम्‌!। हे महेश! भक्त्या न- 
ते मयि दुःखाड्कुरोहलनतत्परतां विधेहि-कुरु। 'विधेहि' इति क्रियापदम्‌। कः कतो ! 


जशिजिजननननण अत नल नल न न नमन न्‍ + ५ +++++++_ ४5 ००-००» नभ०- ५००५५ ५७-७-००ारमकपमन्‍मन, 


) हुःखितक्ोक०' इति प्र-पाठः । 


२१० कल्याणमन्दिरिसोत्रभ 


र्वम! । कां कर्मतापन्नाम! दुःखाहुरोहलनतत्परतां! दुःखानां अछूराः दुःखाहुराः, 
का राणां उददलनं-मूलतो निष्कासनं, तत्र तत्परता ताम्‌ । किं कृत्वा? 'विधाय! । 
कां मम? 'दयाम्‌!। कस्मिन्‌ ? “मयि!। मयि किंलक्षणे? “नते” प्रणते । कया! 
भभक्त्या' ॥ 


पी ते जनाश्व दुःखिजनाः, दुःखिजनेषु वत्सलः दुःखिजनवत्सलः तस्थ सम्बो- 
धन॑ हे दुःखिजनवत्सर ! । करुणाया भावः कारुण्यं, पुण्या चासो वसतिश्व पुण्यव- 
सतिः, कारुण्यस्य पुण्यवसतिः कारुण्यपुण्यवसतिः-कारुण्यपविन्नगृह॑ तस्य सम्बोधन हे 
कारुण्यपुण्यवसते | । अथवा कारुण्यं च पुण्य॑ 'च कारुण्यपुण्ये, कारुण्यपुण्ययोवेसतिः 
कारुण्यपृण्यवसतिः, तस्य सम्बोधन है कारुण्यपुण्यवसते !। हे 'वरेण्य !' हे मनोहर ! केषाम्‌ ! 
“वशिनां' यतिनाम्‌ । महांश्वासो ईशश्व महेशस्तस्य सम्बोधन हे महेश !। विपूर्वः धाधातुः 
'पश्चमी हि! ( सिद्ध ३-३-८ ), 'हो दः ( सिद्ध ० ४-१-३१ ) इति सृत्रेण आकारस्य 
एत्वं, द्वित्वे च न स्थात्‌, विधेहि इति जातम्‌ । इति एकोनचत्वारिशत्तमत्तं वृवृत्तितो 
वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
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हि है 


निःसह्ृथसारशरणं शरणं शरण्य- 
मासाद्य सादितरिपुप्रथितावदातम्‌ । 
त्वत्पादपह्नजमपि प्रणिधानवन्ध्यो 
वध्योउस्मि चेद भुवनपावन ! हा हतो5स्मि ॥ ४० ॥ 
क० थ्ु०--हे परमेष्ठिन्‌! त्वत्पादपड्भूजमासाद चेत्‌ प्रणिधानवन्ध्यो 5हमस्मीत्यन्धयः । 
फप्नुक्तिः ३ 'सत्वत्पादपदुज' भवत्कमकजम्‌ । तब पादः त्वत्पादः 'तत्पुरुषः, स्पत्पाद 
एब पहुज त्वत्पादपक्ृु्ज “कर्मघारयः, पुनर्द्धितीयाज्ञापनाय तदिति। “आसाद्यापि 


प्राप्यापि । चेत” यदि । 'प्रणिधानवन्ध्यःः चेतःसमाधानशन्यो धर्मोद्रमरहितो या। 
“प्रणिधानमभियोगे समाधानप्रवेशयोः” इत्यनेकार्थे (हेसे का० ४, श्छो० १५५३) |] 


नकली नल नल नल लव जलन तन न तत.++०+++५--+०-०-++-+ 








३ 'पादितरियु” दहृति सिक्न पदु था । 


श्रीसिद्धसेमदिवाकरहतम्‌ १११४३ 


प्रणिधानेन वन्ध्यः प्रणिधानवन्ध्यः 'तत्पुरुष:'। 'अस्मि' वर्ते । किंविशिष्ट ववत्पादपह्टूजम्‌ 
'निःसक्बसारशरणं' निःसह्म्‌-अनन्तं यत्‌ सारं-बर्ू तस्य शरणं-मन्दिरम्‌ । निगेत॑ 
सह्धायाः निःसह्लं 'तत्पुरुषः', निःसह्ूध च तत्‌ सारं च निःसझधसारं “कर्मधारय*,' निः- 
सक्लसारस्य शरण निःसक्शसारशरणं “तत्पुरुषः' । पुनः किम्भूतं त्वत्पादपक्ुजम ? 'शरणं' 
रक्षकम। “शरण रक्षणे गेहे वधरक्षकयोरपि” इस्यनेकार्थे ( हैसे का० ३, म्लो० ८२५ )॥ 
पुनः किंलक्षणं त्वत्पादपक्लुजम्‌ ! 'शरण्य” शरणयोग्यम्‌। शरणाह दरण्यं तत्‌। पुनः 
किलक्षणं त्वत्पादपक्भुजम्‌ ? 'सादितरिपुप्रथितावदात! सादितः-क्षयं नीतः रिपृर्णां-रागा- 
दीनां प्रसिद्धोव्वदातो येन तत्‌ 'बहुब्रीहिः' । प्रथितश्चासावदातश्र प्रथितावदातः 'कर्मघा- 
रयः', रिपूर्णा प्रथितावदातो रिपुप्रथितावदातः “तत्पुरुष:', सादितो रिपुप्रथितावदातो येन 
तत्‌ “बहुप्रीहिः। अथवा सादितरिपु इति भिन्न विशेषणम्‌ । सादिता रिपवों येन तत्‌ 
सादितरिपु 'बहुत्रीहिःः तत्‌ । पुनः किंविशिष्ट त्वत्पादपक्कुजम्‌ ? “प्रथितावदात॑' प्रथितो- 
5्वदातो यस्य तदू “बहुओीहिः” । तदा5ह॑_वध्यो-मारणीयोउस्मीत्यन्चयः । कत्ुक्तिः। 
अन्नानुक्तोडपि चशब्दोडध्याहाये!। च-पुनः रागादिरिपृ्णामिति गम्यते । हे 'भुवन- 
पावन !! हे विश्वपवित्रीकारक !। भुवनानां पावन भुवनपावनं, भुवनेषु पावन भुवनपा: 
वनमिति वा “तत्पुरुष:” तस्य सम्बोधनम्‌ । हा इति खेदे । अहं हतो5स्मि-दुर्देबेन प्रहतो 5- 
स्मीत्यन्वयः । कन्नैक्तिः । इति चत्वारिंशत्तमवृत्तार्थः ॥ ४० ॥ 


मा० वि०--निःसडःूूयेति । हे भुवनपावन !-हे जगतपविन्रीकरण ! त्वत्पादपड्ू्ज 
शरणं आसाधद्यापि चेदू-यदि अहं प्रणिधानवन्ध्योडस्मि । 'अस्मि! इति क्रियापदम्‌। कः 
कता? “अहम! । किम्भूतः? 'प्रणिधानवन्ध्यःः नमस्काररहितः । कि कृत्वा? 'आसाद्य! 
प्राष्य+। कथम्‌? “अपि! । कि कर्मतापन्नम्‌? “त्वत्पादपक्कजम! । किंलक्षणम्‌? निगेता 
स्पा यस्य तत्‌ निःसह्ंं, निःसह्ुय व तत्‌ सारं च निःसहुधसारं, निःसह्लसारस्य दरणं 
निःसक्लासारशरणं तत्‌, अनन्तबलसदनमित्यर्थः। शरणशब्देन गृह प्रोच्यते । पुनः कि- 
म्भूतम्‌ ! 'शरण्यं' शरणाय योग्य शरण्यं ततू। पुनः किम्भूतम्‌! सादिता-हता ये रागादि- 
इात्रवस्तेषु प्रथितः-प्रसिद्धों5बदातो यस्य तत्‌ । तदा अह वध्यो5स्सि-मारणीयोडस्मि । 
अथ्थांत्‌ रागादिश्त्रूणामिति गम्यते । ननु वध्यस्तावत्‌ हन्तुं योग्यस्तेन वध्यः, न तदा, हा 
इति खेदे । अहं हत एवास्सि। “अस्मि' इति क्रियापदम्‌ । कः को! अहम । किम्भूतः 
थध्य/ । एवं उत्तरवाक्येडपि अन्वयः ॥ 


हनधातुः यप्रत्ययः 'इनो वधः०! ( सिद्ध ४-४-२१) इति वध आदेश), अतः 
( सिद्ध ४-६-८२ ) इति अस्य लोपः, वध्य इति जातम्‌ । इति चत्वारिंशक्तमकाव्याध्थ 
निरूपणम्‌ ॥ ४० ॥ 


ध्१छ कल्याणमन्दिरसोत्रम्‌ 


पस्था 8#6० कदरा।ह 86६60 88 8 7४० फिए ॥0प8-०6४, ज्ञोगंगी काठ पी8 #88072 
409 ० गरगप्राएश'ब० >शे|श्रा0०४, छाल द्वा8 का 0९० ह ६0 90 ३6५०४ ७तें ६0 घाते ॥9 
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रे नह खा जैः 


देवेन्द्रवन्ध ! विदिताखिलवस्तुसार ! 
संसारतारक ! विभो! भुवनाधिनाथ !। 

ऋरायख देव! करुणाइद ! मां पुनीहि 
सीदन्तमय भयदव्यसनास्बुराशेः ॥ ४१ ॥ 


क० धृ०--हे 'ेधेन्द्रवन्ध !! सुरेन्द्रस्तुत्य !। वन्दनाहों वन्द्यः, देवानामिन्द्रा देवेन्द्राः 
'सत्पुरुष:', देवेन्द्रैवेल्यो देवेन्द्रवन्चः 'तत्पुरुष:' तस्य सम्बोधनम्‌ । हे (विदिताखिलवस्तु- 
सार! हे ज्ञातनिखिलघस्तुपरमार्थ || अखिलानि च तानि वस्तूनि चाखिलवस्तूनि 'कर्मधा- 
रयः', अखिलंवस्तूनां सारः अखिलवस्तुसारः 'तत्पुरुषः', विदितो5खिलवस्तुसारो येन स 
विदिताखिलवस्तुसारः तस्य सम्बोधनं “बहुबीहिः । “सारो मजस्थिरांशयोः । बले श्रेष्ठ 
च” इत्यनेकार्थ (हेसे का० २, श्ठो० ४७२ )। हे 'संसारतारक !! । तारयतीति तारकः, 
संसारशात्‌ तारकः संसारतारकः तस्य सम्बोधन 'तत्पुरुषः । हे 'विभो! । हे 'भुवनाधि- 
नाथ !! है जगन्नाथ !। अधिकश्चासों नाथश्र अधिनाथः, भुवनानामधिनाथो भुवनाधि- 
नाथः 'तत्पुरुषः तस्थ सम्बोधनम्‌। हे 'दिव !! । हे 'करुणाहद !” हे कृपापरनद !। करुणाया 
हृदः करुणाहदंः 'तत्पुरुषः तस्थ सम्बोधनम्‌। सप्तापि सम्बोधनपदानि। अद्य त्व॑ मां आआय- 
सेत्यन्यंथः । कनेक्तिः | त्रायस्थ' रक्ष । किंविशिष्ट माम्‌? 'सीदस्त' विषीदस्तम्‌। 
कस्मात्‌ ! 'भवैदेव्यसनाम्बुराशे” भयोत्पादकविपत्तिसमुद्रात्‌। व्यसनमेव अम्बुराशिव्यैस- 
नाम्बुशशिः 'कर्मघारयः”, भर्य ददातीति भयदः “तत्पुरुषः”, भयदश्चासों व्यसनास्बुरा- 
शिक्ष म्यदव्यसनीाम्बुराशि! 'कर्मधारयः तस्मात्‌। “व्यसन निष्फंलोद्यमे। देवानिष्टेडफले 
सक्ती ख्ीपानमगयादियु। पापे विपत्तावशुभे ” इत्यनेकार्थ ( हैम० का० ३, श्लो० १००७- 
१००८ ) । चशष्दो<्ध्याहायेः । च-पुनर्मा त्व॑ पुनीहि-पवित्रीकुर। इत्येकचल्वारिंशत्तम- 
वृत्तार्थ: ॥ ४१ ॥ 

मा० बि०--देवेन्द्रेति । हे देवेन्द्रवन्ध ! हे 'विदिताखिलवस्तुसार ! हे संसारता- 
रक! हे विभो! दे भुवनाधिनाथ ! हे देव! हे करुणाहद! त्वं मां आायस्क-पालय । 
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१ 'कृपानद इति प्र-पाठः । 


शरीसिजसेनश्विकरकक्म्‌ २१५ 


'जआयरव” शति क्रियापदम्‌ | कः कतो! त्वम । क॑ कर्मतापश्मम्‌ ? 'माम! | कथम्‌ अब! । 
कस्मात्‌! “भयदव्यसनाग्वुराशेःः भय ददातीति भयदः, ज्यसनानां-आपदां अन्बुराशिः 
व्यसनाम्बुराशिः, भयदश्वासी व्यसनाम्वुराशिश्व भयदव्यसनाम्वुराशिसतस्मात्‌ । मां किम्सूर 
तस्‌? 'सीदन्तम! । त्थ॑ मां पुनीहि-पविशन्नय । 'पुनीहि' इति क्रियापदस्‌ । काः करती 
(व्‌! । क॑ कर्मतापन्नम्‌? 'माम्‌! ॥ 


देवेन्द्रेबेन्चः देवेन्द्रवन्थः, तस्य सम्बोधन हे देवेन्द्रवन्य ! । विदितं-ज्ञातं अखिलानां 
वस्तूनां सारं येन सः, तस्य सम्बोधनं है विदिताखिलवस्तुसार | । संसार तारयतीति 
संसारतारकः, तस्य सम्बोधन ( हे संसार० )। हे विभो -हे स्वामिन्‌ |! । भुवनेषु अधिको 
नाथः, भुवनाधिनाथः, तस्य सम्बोधन हे भुवनाधिनाथ ! । त्रैडः पालने! (सिद्ध० घा०) 
त्रधातुः 'पश्ममी स्त्र' (सिद्ध७ ३-३-८) शव्‌ आयु त्रायस्वेति सिद्धम्‌। है देव ! 
दीव्यतीति देवस्तस्य सम्बोधनम्‌। करुणाया ह॒द इव करुणाहदः तस्य सम्बोधनम्‌ । 'पूय॑दा 
पवने' (सिद्ध० धा० ) पूधातुः 'पश्चमी हि! (सिद्ध० ३-३-८), 'क््यादेः (सिद्ध० 
३-४-७९ ), इना “एपामीव्येझ्ने5दः ( सिद्ध ४-२-९७) आकारस्य ईकारः, 
पुनीहि इति जातम्‌ । 'पदुं विशरणगत्यवसादनेषु' ( सिद्ध० धा० ) पद्धातुः 'पः सा०? 
( सिद्ध० २-३-९८ ) इति पस्य सः, शतृप्रत्ययः शव्‌ “श्रोतिकृबुधिवु०” ( सिद्ध ० 
४-२-१०८ ) इति सूत्रेण सीदू आदेशः, लुगस्थादेत्यपदे' ( सिद्ध» २+-१-११३ ) 
अलोपः पुनरप्यलोपः, “'ऋदुद्तिः ( सिद्ध७ १-४-७० ) अनोडनतः, अमि सौदन्त इति 
सिद्धम्‌ । इत्येकचत्वारिशत्तमकाव्यार्थस्वरूप प्ररूपितम्‌ ॥ ४१॥ 

()॥ एजुए७ ० ज्रण्याए 0ि ॥6 07व3 णी छ०१5॥ (०स्‍एश5७॥॥५ छा ४38 ६880१0७ 0 
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जज जा जा है 


यद्यस्ति नाथ! भवदंद्विसरोरुह्मणां 

भक्तेः फर्ूल किमपि सनन्‍्ततिसशितायाः । 
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य | भूयाः 

खासी त्वमेब भुवने:त्र भवान्तरेषपि ॥ ४२ ॥ 


बम वी तल जन 


$ 'सम्तवसबितायाः' इृति पाठास्तरं दृत्तिकारमते । 





2११६ कल्याणमन्दिरलोतरम 


' क० ध्रृ०--हे नाथ ! भवदंहिसरोरुह्यणां सन्‍्ततिसश्चिताया भक्तेः फर्ूल किमपि यद्य- 
स्तीत्यन्चयः | कप्नुक्तिः । ( 'भवदंहिसरोरुह्मणां! ) त्वच्चरणकमलानाम्‌। सरसि रुहन्तीति 
सरोरुह्मणि 'तत्पुरुषः', अंहय एवं सरोरुह्मणि अंहिसरोरुह्माणि 'कर्मघारयः”, भवतो5हिस- 
रोरुहाणि भवदंहिसरोरुह्मणि “तत्पुरुष: तेषां सम्बन्धिन्याः । सन्‍्ततिसश्चितायाः सन्तत्या- 
सन्‍्तानेनापरापरचयेन सश्चिताया;-सम्॒य नीतायाः । सन्तत्या सश्वचिता सन्ततिसश्चिता 
“तत्पुरुष:” तस्याः, 'सन्ततसश्चितायाः” इति पाठे तु निरन्तरं कृतायाः। सन्‍्ततं सब्विता 
सन्ततसश्रिता तस्याः “तत्पुरुष:' । एवंविधाया भक्तेः फ्ं किमपि यद्यस्ति तदिति तदा हे 
शरण्य ! अन्न-भुवने भवान्तरे5पि च त्वदेकदारणस्य मे त्वमेव स्वामी भूया इत्यन्वयः । 
कत्नुक्तिः । हे 'शरण्य !! । शरणाहेः दरण्यः तस्य सम्बोधनम्‌। “अत्र भुवने' इह छोके । 
“भवान्तरे5पि' परभवे5पि । एकस्माद्‌ भवादन्यों भवो भवान्तरं तस्मिन्‌। चशब्दो5त्रा- 
ध्याहार्यः | त्वदेकशरणस्य । एकं च तच्छरणं च एकद्वार्ण 'कर्मधारयः', त्वमेबेकशरणं 
यस्य स त्वदेकशरणः “बहुब्रीहिःः तस्य । एवंविधस्य मे-मम त्वमेव स्वामी भूया एतदेवा- 
हमीदे। इति द्विचत्वारिंशत्तमबृूत्तार्थ: ॥ ४२ ॥ 


मा० वि०--यघ्स्तीति । हे नाथ! यदि भवदंहिसरोरुहाणां भक्तेः फर्क किमपि 
अस्ति । 'अस्ति! इति क्रियापदम्‌ | किं के? “फलम' । कस्याः ? 'भक्ते” । केपाम्‌? 'भव- 
दंहिसरोरुहाणां' त्वच्चरणकमलानाम्‌ । कथम्‌ ! 'किमपि'। भक्तेः किम्भूतायाः ? 'सन्ततस- 
ख्विताया/ सन्ततं-निरन्तरं सश्चितायाः-एकीकृतायाः-समूही कृतायाः । है शरण्य ! तत्‌- 
तहिं त्वमेव स्वामी भूयाः । 'भूयाः' इति क्रियापदम्‌ । कः कर्ता ? 'त्वम! । किंलक्षणः ! 
'स्वामी' । कथम्‌? एव । कस्मिन्‌? 'भुवने! । भुवने कस्मिन्‌? “अन्र' अस्मिन्‌ जगती- 
त्यर्थ:। कस्मिन्‌? “भवान्तरे' एकस्माद्‌ भवात्‌ अन्यो भवो भवान्तरं तस्मिन्‌। कथम्‌! 
“अपि! | कस्य? 'मे' मम । किंलक्षणस्थ ? त्वदेकशरणस्य' त्वं एकः शरण यस्य स त्वदे- 
कशरणस्तस्य, अथवा तव एक द्वारणं यस्य स तस्य ॥ 


अंहय एवं सरोरुद्माणि अंहिसरोरुद्माणि, भवतः अंहिसरोरुह्मणि भवदंहिसरोरुह्मणि, 
तेषां भवदंहिसरोरुह्णाम्‌ । “भू सत्तायां' ( सिद्ध० धा० ) भूधातुः “आशीः क्यास'” 
( सिद्ध० ३-१-१३ ) भूयाः इति जातम्‌ । इति द्विचत्वारिशत्तमकाव्यार्थकीर्तनम्‌ ॥४२॥ 
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भीसिद्धसेनविकाकरक्ृतम्‌ ३२१७ 
अथ' कविः स्तवोपसंहारपूर्व स्वनाम व्यज्ञयन्नाह-- 


इत्थं समाहितधियों विधिवजिनेन्द्र ! 
सान्द्रोछ्सत्पुलककश्चुकिताह्भागाः । 
त्वद्टिम्बनिरम लमुखाम्बुजबद्धलक्षा 
ये संस्तवं तव विभो! रचयन्ति भव्या: ॥ ४३ ॥ 


जननयनकुमुदचन्द्र ! प्रभाखराः खगेसम्पदों भुक्ता । 
ते विगलितमलूनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपच्चन्ते ॥ ४४ ॥#-युग्मम्‌ 


क० बवि०- है जिनेन्द्र | हे विभो ! इत्थं विधिवद्‌ ये भव्यास्तव संस्तवं रचंथम्तीत्यन्व- 
यः। कजुक्तिः । हे 'जिनेन्द्र !! जिनानामिन्द्रो जिनेन्द्रस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुपः'। हे “बि- 
भो!! हे स्वामिन्‌!। “इत्थं” पूर्वोक्तप्रकारेण । अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । “विधिवत” विधिपू- 
बैकम्‌। “ये भव्याः” भव्यजनाः । “तव संस्तव! (भवतः) स्तोन्रम्‌। 'रचयन्ति' कुर्वम्ति । कि" 
लक्षणा भव्याः ?। 'समाहितधियः समाहिता-एकास्येण समाधिमती धीर्येषां ते 'बहुश्रीहिःः । 
पुनः किंविशिष्टा भव्या:! सान्द्रोलसत्पुलककश्ुकिता ज्ुभागाः सान्द्रा-निशिछिद्रा ये उह्सस्तः 
-उच्छवसन्‍्तः पुलका-रोमाश्वास्तः कशुकिताः कशझ्ुकैरिव विशिष्टा अज्ञभागाः-झरी रप्रदेशाः 
येषां ते । उछसन्‍्तश्र ते पुछकाश्व उललसत्पुलकाः 'कर्मधारयः', सान्द्राश्व ते उल्लसत्पुलछकाश् 
सान्द्रोलसत्पुलकाः 'कर्मधारयः”', कश्लुको जात एपामिति कबन्लुकिताः, अड्भस्य भागा अड्ड- 
भागाः “तत्पुरुष:, सान्द्रोलसत्पुलकेः कश्लुकिताः सान्द्रोलसत्पुलठककशुकिताः “तत्पुरुषः, 
सान्द्रोलसत्पुडककश्व॒ुकिता अद्भभागा येषां ते (सान्द्रो०) “बहुत्रीहि” । पुनः किंविशि- 
शव भव्याः! त्वह्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्षाःः तव-भवतो बिम्बवत्‌-चन्द्रमण्डडबत्‌ 


मिलियन 











३ प्रदस्रान्ते क-प्रतो उलेखो5यम्‌--- 
“हूति भहाकविभीसिद्धसेनदिवाकरपिरचित श्रीकल्याणमन्द्रिस्तोत्र सम्पृणेम्‌ । लिखित गणिस- 
करव/विकोशिकसहर्सांशुपण्डित श्री १०५१ केसरसागरगणिशिष्यगणिअनस्तसागरलिपीकृ्त सकलप्रवर्पण्डित- 
ओश्रीकाल्क्सामरगणिध्सादात्‌ । संवत्‌ १०६३ वर्ष सूगशिर झऋदि ८ मी तिथो सोमवासरे श्रीक्रपसमाथ- 
प्रसादात्‌ ४7! 
श-पतो तु यथा-- 
०हूति श्रीकक््याणमन्दिरसोत्र तत्वविमलेन लिपीकृत ॥ छुम॑ भवतु, कप्याणमस्तु ।” 
घ-प्रतो तु पुथम्‌-- 
इति भोकल्याणमन्दिरिस्तोन्न सरपूणे भीसिससेनदिवाकरविरचित भीमश्नरसमुद्॒पत्तने छि० । छ । 
दिसीमबिशुतेः क-प्रतेः घ्रान्ते इत्थम्‌--« 
हति भऔकस्याणमस्विर्सोत्रम् ॥ छ ॥ श्री ॥ छ ॥ संचत्‌ १७०० दर्षे सैन्र॒वदि तृतीया ॥ 
२ बेष्ठिता' इति प्रतिभाति । 


ब्१८ कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ 


आदर्शादिगतप्रतिबिम्बवदिति वा निर्मल यन्मुखाम्बुजं-वक्रकमलं तत्र बद्धल॒क्षा-बद्ध- 
बेध्याः निवेशितदश इति यावत्‌ । रक्षशब्दों यकारान्तो5्प्यस्ति, “लक्ष लक्ष्य शरब्य- 
कम हत्यभिधान( चिन्तामणि )कोश( का० ३२, श्लो० ४४१ )वचनात्‌ , “बिम्बं तु प्रति- 
बिम्बे स्थान्मण्डले घिम्बिकाफके” इत्यनेकार्थे (हेसे का० २, श्लो० २१७) । मुखमेवा- 
स्वु्ज मुखाम्बुज 'कर्मधारयः, बिम्बवत्‌ निर्मर्ू विम्बनिर्म “तत्पुरुषः, बिम्बनिर्सल च 
तत्‌ मुखाग्बुज च॒ बिग्बनिर्मलमुखाम्बुज 'कर्मघारयः”, तव बिम्बनिर्मलमुखाम्बुज त्वद्धि- 
म्बनिर्मलमुखाम्बुज॑“तत्पुरुष:', त्वद्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजे बद्ध त्वध्विम्बनिर्मलमुखाम्बुज- 
बद्ध॑ 'तत्पुरुषः,, त्वह्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्ध रुध्ष॑ येस्ते त्वद्धिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलेक्षाः 
“बहुत्ीहिः । इति त्रिचत्वारिशत्तमवृत्तार्थः ॥ ४२ ॥ 


ये तब स्तोत्र रचयन्ति ते कि फलं प्राप्नवन्तीत्याह-- 


है जननयनकुमुदचन्द्र ! तेडचिरान्मोक्ष प्रपथन्ते इत्यन्वयः। कन्नैक्तिः। है 'जननय- 
नकुमुदचन्द्र !' हे लोककोचनकुव॒लयविधो ! । जनानां नयनानि जननयनानि “तत्पुरुषः', 
अननयनान्येव कुमुदानि जननयनकुमुदानि “'कर्मघारयः, जननयनकुमुदेषु चन्द्रो जन- 
नयनकुमुदचन्द्रस्तस्य सम्बोधन “तत्पुरुषः। ते” भव्या:। 'अचिरात' क्षणेन | 'मोक्ष' अन- 
न्तज्ञान १द्शन २सुख रबीये४चतुष्टयरूपां सिद्धिम्‌ । “प्रपद्यन्ते” प्राप्नुबन्ति । किं कृत्वा ? 
भुक्तवा' अजुभूय | काः कर्मतापन्नाः ? 'स्वगेसम्पद:” स्वगस्थ-देवडोकस्य सम्पदः-विभू- 
तयः । स्वगंस्य सम्पदः स्वगंसम्पदः । 'तत्पुरुषः" (ताः) । किंलक्षणाः स्वरगंसम्पदः ! “प्रभा- 
स्व॒राः' प्रकर्षण दीप्यमानाः । प्रकर्षण भारवराः प्रभास्वराः तत्पुरुषः। ते किंलक्षणाः 
“विगलितमलनिचयाः” विगलितो-विगतो मल्स्य-पापस्य निचयः-समूहो येभ्यरत । मलस्य 
निचयो मलनिचयः “तत्पुरुष:', विगलितो मलनिचयो येभ्यस्ते विगलितमरूनिचयाः “बहु- 
प्रीहिः' । “मलस्त्वघे । किट्टे कदर्य विष्ठायाम्‌” इत्यनेकार्थे (हैसे का० २, श्छो० ५१०- 
५११ 2004-08 ए:0.॥ विशेषण वदता स्तोत्नरकन्ना कविना दीक्षासमये श्रीगुरुषद्ध- 
वादिसूरिदत्त कुमुद्चन्द्रेतिरूप स्वनाम ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ [) अन्न च स्तोजे महाकबि-श्री- 
सिद्धसेनद्वाकरबविरिचितत्वात्‌ प्रायः प्रतिवृत्त मन्चाः सम्भाव्यन्ते, ते तथाविधाज्नाया- 
भाषात्‌ नाभिहिताः, स्रयमूद्यास्ते सुगुरोः प्रसादादिति । अन्न च सतवे त्रिचत्वारिंशत्का- 
व्येषु वसन्‍्ततिलकाच्छन्दः, तलक्षणं चेदम्‌-“ख्याता वसन्‍्ततिल॒का तभजा जगौ गः” 
इति; प्रान्तकाच्ये त्वायोच्छन्दश्च, तहक्षणमप्येवं ( बृत्तरल्ाकरे )-- 


हि “लक्ष्मैतत्‌ सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषसे जः। 
पष्ठोध्यं न ठघुवां प्रथमे5थें नियतमायोयाः ॥ १!) 











१-२ कक्षख्थाने कक्ष्यशास्व॒स्थ प्रयोग: ध-भते । 


श्रीसिद्सेनदिवाकरकृतम २१९ 


पष्ठे द्वितीयलात्‌ परकेडन्ले मुखलाञ सयतिपदनियमः 
चरमे5र्घे पश्चमके तस्मादिह भवति पष्ठो लः॥ २॥” 
इति चतुश्चत्वारिंशत्तमवृत्तार्थः ॥ ४४ ॥ 
( अथ प्रशास्ति: )-- 
श्रीमत्तपागणनभोगणपद्मबन्धु- 
भाग्यादकब्बर महीरमणादवाधप्ताम्‌ । 
ख्यातिं जगह्ठुरुरिति प्रथितां दधानः 
सक्रीकही रविजयामिधसूरिरासीत्‌ ॥ १ ॥-बसन्त० 
तत्पट्टे वरगुणमणि-गणरोहणभूधरा घरापीठे । 
साम्प्रतमद्भुतवशसो, विजयन्ते विजयसेनसूरिवराः ॥ २॥ 
गीतिरियम्‌ । 
वाचकचूडामणयः, श्रीमन्तः शान्तिचन्द्रनामानः । 
विद्यागुरवो विवुधा;, विजयन्तां कमलबिजयाश्व ॥ ३ ॥-आयों 
एषां श्रीमहुरूणां, असादतो नयनवाणरसचन्द्रेः (१६५२ ) । 
प्रमिते वर्ष रचिता, वृत्तिरियं कनककुडालेन ॥ ४ ॥-आर्या 
प्रत्यक्षर गणनया, वृत्तो सह्डया निवेद्यते । 
सम्जाता पट्शती सोद्धों, श्लोकानामिह मद्भलमू॥ ५ ॥-भनु ० 
औक्बगुतोडपि ६५० सत्रसहितकृत्तेग्रन्थाओ ७२०। 
इति श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रपृत्तिः सम्पूणों । 

"लिखित गणिसकलवादिकोशिकसहस्रांशुपण्डित१०५१श्रीकेसरसा ग रगणि शिष्यगणि- 
आअनन्तसागरेण लिपीकृत संबत्‌ १७६३ वर्ष मृगसिर शुदि उज्वलपक्ष अष्टम्यां तिथी 
इति श्री० श्री० आयुपुरे श्रीशान्तिजिनप्रसादात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 

मा० वि०--हत्थमिति । हे जिनेन्द्र ! इत्थं-अमुना प्रकारेण ये भव्याः तव संस्तव॑ 
रचयन्ति । 'रचयन्ति' इति क्रियापदम्‌ । के केतारः? “भव्याः'। के! “ये!। क॑ कर्मताप- 

१३ शीति-खकक्षणमू--- 
“हारा प्रथमद्कोक्क यदि कथसपि छक्षण भवेतुभयोः । 
दुकयो: कृतयतिशझोरमा तां गीति गीतवान्‌ भुजक्षेशः ॥! 
२ 'स्थाद्‌ वालोकानामिहमज्ञतः (7)! इति ग-पाठः। ३ 'ससूत्र छृत्ते०” इति ग-पाठः। 
४ क-प्रतिस्योडयमुछेखः । ग-प्रतिगतस्तु बधा--“सकरूपण्डितदिरोमणिपण्डितश्री"श्री हंसविभलगणि- 


ततदिष्यगणिश्रीषश्रीकुशकषिमलततक्षिष्प... ... ...संवत्‌ १७२४ वर्षे कार्सिक झुदि ५ झुक्वारे ।” 
घ-प्रती तु पवम--श्रीलए्मीविजयगणिना( णीनां ) बिनेयेन पं० रामणिज्ञयगणिना छिपीचके सं० 


१७८७ चैन ब० ८ । 











५२० कल्याणमन्दिरस्तोतम्रम्‌ 


झम्‌! 'संस्तवम' । कस्य? 'तव' । कथम्‌? “इत्थम! । भब्याः किम्भूताः? समाहितधियः' 
समाहिता-स्वस्था धीर्येषां ते समाहितधियः । कथम्‌? “विधिवत! । भव्याः किंलक्षणाः 
'सान्द्रोहसत्पुलककशुकिताहुभागाः” उलसन्तश्व ते पुलकाश्व उल्लसत्पुलकाः, सान्द्रं-निबिर्ड 
उल्लसत्पुलकाः सान्द्रोलसत्पुछकाः, सान्द्रोलसत्पुलकेः कश्नुकितः-सन्नाहितः अद्भभागः- 
शरीरावयवो येषां ते सान्द्रोल्सत्पुठककश्लुकिताज्ुभागाः। पुनः किंलक्षणाः ? त्वद्धिम्बस्य 
-त्वत्मतिकृतेयेद निर्मल मुखाम्बुजं तस्मिन्‌ बद्धं लक्ष-वेध्यं यैस्ते त्वद्धिम्बनिर्मल- 
मुखाम्बुजबद्धलक्षाः ॥ 
तब बिम्बं त्वद्धिम्बं, ( मुखमेवाम्बुज मुखाम्बुजं, निर्मल च तद मुखाम्बुज च निर्मल- 
मुखाम्बुजं ), त्वद्धिम्बस्य निर्मलमुखाम्बुजं त्वद्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजं, त्वह्विम्बनिर्मलमुखा- 
म्बुजे बद्ध लक्ष येस्ते त्वद्धिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्षाः । इति त्रिचत्वारिंशत्तमका- 
व्यार्थ: ॥ ४३॥ 
जननयनेति। हे जननयनकुमुदचन्द्र ! ते भव्याः अचिरात-शीर्र मोक्ष प्रपच्चन्ते- 
प्राप्रुवन्ति । 'प्रप्चन्ते! इति क्रियापदम्‌। के कर्तारः ! 'ते! । क॑ कर्मतापन्नम ? 'मोक्षम' । 
कथम्‌? “अचिरात!। ते किंलक्षणाः? “विगलितमरूनिचयाः” अर्थात्‌ (विगलितः ) 
कर्मलक्षणो मलनिष्चयो येभ्यस्ते विगलितमलनिचयाः। कि कृत्वा? 'भुक्तवा'। का; 
कर्मतापन्नाः ? 'सवरगंसग्पदः' स्वगोणां-सौ धर्मादीनां सम्पदो-लक्ष्म्यः ता प्रति । किंल- 
क्षणाः ! प्रभाख्वराः” दीप्राः, न तु सामान्‍्या! ॥ 
जनानां नयनानि जननयनानि, जननयनान्येव कुमुदानि जननयनकुमुदानि, जनन- 
यनकुमुदेधु चन्द्र इवब जननयनकुमुदचन्द्र:, तस्य सम्बोधन हे मनन कननननननन | इति 
विशेषणेन कविना श्रीसिद्धसेनेन दीक्षासमये श्रीवृद्धवादिसूरिस्वगुरुदत्त डर मुदचन्द्र इति 
चामापि क्ापितम्‌। इति चतुश्नत्वारिंशत्तमकाव्यार्थदीपिका ॥४४॥ युग्ममर्थतः । छ ॥श्री॥। 
( अथ प्रश्नज्ति! )>- 
श्रीगोतमस्थोपमितिं दधानाः 
सोहिसश्यतः सद्निघिसावधाना! । 
जधल्ति चन्द्रा इव सोग्यभाजः 
श्रीवाचकेन्द्रा गुरुशान्तिचन्द्रा: ॥ १॥ 
तेषां बिनेया बुधरलचन्द्राः 
समस्तझाख्ाम्बुधिचन्द्रभासः । 
अध्यापितानेकविनेयमुख्याः 
शाल्तप्रकृत्या55श्विनचन्द्रतुल्या; ॥ २ ॥ 


१ 'सूरीस्थरगुरु' हति ख्त-पाठः । 


भीसिद्धसेनविवाकरहतम्‌ २२१ 


तेषं प्रसादात्‌ समवाप्तविद्यो 
माणिक्यचन्द्रो विवृर्ति चकार । 
॥ श्री सिद्धसेनस्य कवेविलास- 
| काव्यस्य पाश्वोप्ततरस्तवस्य ॥ ३॥ 


हति श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रवृत्तिः सम्पूर्ण ॥ 
शसिसूचयोः एकत्र मिलितं ग्रन्धाम ७२० शुभ भूयात्‌ ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


276 |066 उच्चााड ४ 68 26॥269776 द॥वें 5४992868 ॥88 ४०॥॥2, 
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श्रीभक्तामरस्तोत्रपद्यानामकारादिवर्णकरमः । 


पश्चप्रतीकम्‌ 
आअ(२) 

अम्भोनिधी छुमितमीषणनक्रचऋ- 

अल्पथधुर्त ध्ुतवर्तां परिहासधाम 
आ(२) 

आपादकण्ठमुरुशड्जलवेष्टिताड़ा 

आसां तब सतवनमस्तसमस्तदोष॑ 
इ्(१) 

इत्थं यथा तब विभूतिरभूजिनेन्द्र ! 
उ(३) 

उच्चैरशोकतरुसंभ्रितमुन्मयूख- 

उद्धतमीषणजलो द्रभारसुप्ताः 

उश्निद्रहेसनवपकछुज पुख्चकान्ति- 
क(५) 

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्लिकल्पं 

कि शर्वरीधु शशिनाउहि विबस्तवता वा 

कुन्ताममिन्नगजशो णितवारिवाह- 

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ॑ 

को विस्मयोउ5त्र यदि नाम गुणेरशेपे-- 
च(१) 

चित्र किमत्न यदि ते त्रिदेशाज्ञनामि-- 
छ(१) 

ऋन्नन्नयं तब विभाति शशाह्लुकान्त- 
ज(१) 

ज्ञान यथा त्वयि विभाति ऋृतावकाशं 

-- त (४) 

हुम्यं नमस्निभुवनातिहराय नाथ ! 


पद्माकु। 


० 


२७ 


१५ 


३१ | 


२० 


२६ 








| 





! 


पद्मप्रतीकम्‌ 

व्वत्संसवेत्त भवसन्ततिस भिबद्धं 

त्वामव्ययं विभुमचिन्यमसछ्पमसाय 

त्वामामनन्ति मुनयः परम पुर्मासं 
द(१) 

दृष्टा भवन्‍तमनिमेषविछोकनीय 


न(४) 
नालदभुतं भुवनभूषणभूत ! नाथ ! 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
नित्योदयं दुलितमोहमहान्धकार 
निर्धूमवर्तिर॒पवर्जिततेलपूर; 

ब(२) 
बुद्धस््वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्‌ 
बुद्धा विनाउपि विद्ुधाचितपादपीठ ! 

भ(२) 
भक्तामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा- 
मिन्नेभकुम्भगलदुजबलशो णिताक्त- 

म(३) 
मत्तद्विपेन्द्रम्गराजद्वानलाहि- 
मत्वेति नाथ ! तब संख्तवन मयेदू-- 
मन्ये वरं हरिहरादय एवं दृश्टा 

यं(२) 
यः संस्तुतः सकलबाआयतर्वबोधा-- 
थे; शान्तरागरुचिमिः परमाणुमिस्त्॑ं 

-. -. २(१) 
रक्तेश्षण समदकोकिलकण्ठनीलं 


पाई: 


२्छ 
श३ 


११ 


१० 
१७ 
श्८ट 
१६ 


४३ 


२१ 


१२ 


३७ 


श्रीकल्याणमन्दिरसोत्रगतपद्मानामका राचनुक्रमः । शर्ट 


प्रयप्रतीकम्‌ पञ्माहुः | पद्चप्रतीकम्‌ पद्माडु + 
ब(३) स(५), 

वक्त गुणान्‌ गुणसमुद्र |! शशाह्ुकान्तानू_ ४ | सम्धूर्णमण्डलशशाइुकराकछाप-- १४ 

बक्‍त्रं क्य ते सुरनरोरननेत्रह्मारि १३ | सिंहासने मणिमयूखशिखाबिचित्रे २९ 

वल्गत्तुरड्रगजगर्जितभी मनाद- ३८ | सो5६ं तथापि तब भक्तिवशान्मुनीश ! ५ 
श(१) स्तोत्रस्नज॑ तब जिनेन्द्र ! गुणर्निबद्धां. ४४ 

ध्रयोतन्‍्मदाविरूषिलो लकपो लमूल-- ३४ | स्त्रीणां शतानि शतशों जनयन्ति पुत्नाना २२ 


श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रगतपद्मयानामकारादनुक्रमः । 





पद्यप्रतीकमू पद्माह्ड प्प्रतीकम्‌ पद्याडु 
आअ(३) जन्मान्तरे5पि तब पादयुगं न देव | १६ 
त(५) 

त्व॑ं तारकी जिन ) कथ्थ भविनां त एक १० 


अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्व॑ १६ 
अभ्युधतो5स्मि तब नाथ | जडाशयोडपि.._ ५ 


अस्मिन्नपारभववारिनिधो मुनीश ! ३५ | त्व॑ं नाथ! जन्मजलरघेर्विपराड्युखो5पि २९ 
आ(२३) त्वं नाथ | दुःखिजनवत्सल ' हे शरण्य ! ३९ 
आकर्णितोइपि महितो5पि निरीक्षितो४षपि. ३८ | त्वामेव वीततमस परवादिनो5पि १८ 
आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्धा १७ | त्वां योगिनो जिन |! सदा परमात्मरूप-- १४ 
आस्तामचिन्त्महिमा जिन ' संस्तबस्ते ७, द(२) 
इ(१) दिव्यस्रजो जिन ! नमतिदशाधिपाना- २८ 
इत्थं समाहितधियों विधिवजिनेन्द्र ! ४३ | देवेन्द्रवन्ध ! विविताखिलबस्तुसार ! ४१ 
उ(२) घ(४) 
उद्बच्छता तब शितिय्ुतिमण्डलेन २४ | धन्यासत एवं भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य- ३४ 
उद्य्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ ' २६ ! धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा- १९ 
क(२) ध्यानाजिनेश ! भवतो भविन; क्षणेन १५ 
कल्याणमन्दिरमुदारमबद्यभेदि १ | ध्वस्तोध्वकेशविक्ृताकृतिमत्येमुण्ड-- 8३ 
क्रोधस्तवया यदि विभो ! प्रथमं निरसो . १३ न(२) 
(१) निःसक्लमसारशरणं शरणं शरण्य-- ४० 
चित्र विभो ! कथमवाडखबून्तमेव २० | नून॑ न मोहतिमिराबतलोचनेन ३७ 
ज(२) प(१) 


जननयनकुमुद्घन्द ! ४४ | भाग्मारसस्शृततभांसि रजांसि रोष-. ३९ 


श्श्प श्रीकल्याणमन्विरसोन्रगतपद्यानामकारतथमुक्रम: । 


पथभ्रतीकम्‌ 
भ(१) 
भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन-- 
म(२) 


मुच्यन्त एब मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 

मोहक्षयादन्ुभवन्नपि नाथ ! मर्त्यो 
य(५) 

यद्‌ गजेदूजितघनोधमदलस्रभी मं 

ययस्ति नाथ ! भवदंड्िसरोरुहाणां 

यस्मिन्‌ हरअश्वतयो5पि हतप्रभावाः 

यस्य खयय सुरगुरुगेरिमाम्बुराशेः 

ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश ! 


पा: 


२५ 


६ 





पश्चप्रतीकम्‌ फ्याडु 
ब(१) 

विश्वेश्वरोडषपि जनपालक ' दुगेतस्त्व॑ ३० 
श(१) 

श्याम गमीरगिरमुज्यलद्देमरत्न-- २३ 
स(५) 

सामान्यतो5पि तब वर्णयितुं खरूप-- ३ 

खाने गमीरहदयोदधिसम्भवायाः २१ 

सखामिन्ननस्पगरिमाणमपि प्रपन्ना- १२ 

स्वाभिन्‌ ! सुद्ूरमवनम्य॑ समुत्पतन्तो २२ 

खेन प्रपूरित॒जगञ्नयपिण्डितेन २७ 


ह (१) 
हद्व्तिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति ८ 





नमिउणस्तात्र-अ्रीपासना थ; 


” ईडफशजड 3ी 6 हु 
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४७.०4. >ततन्‍फ ०. 





नमिउठणमस्तात्रम-गाथा २२ 
कमटकात उपसर 





( ६ ॥.॥ ६५ ध्ब [,६ (६॥५- ६ 05: 


जय 7 ह ) 8७ व] | /. कलेस्क-- 


श्रीमानतुरुसूरिभ्रणीत 
॥ भयहरेत्यपरनामकं नमिऊणस्तोत्रम ॥ 
( चिरन्तनशुलिरज्रचितावचूरिससेतस ) 





अद्देस्‌ । 
आदो कविर्मकृछामिधानपुरःसरं प्रस्तावनागाथामाह -- 
नमिऊण पणयसुरगण-चूडामणिकिरणरंजिअं मुणिणो | 
चलणजुअलं महाभय-पणासणं संथवं बुच्छे ॥ १॥ 


[ नत्वा प्रणतसुरगणचूडामणिकिरिणरख्ित झुने! । 
चरणयुगल महासयप्रणादान संस्तय बध्ये ॥ ] 


नत्वा चरणयुगरूम्‌ । कस्य ! मुनेः-सर्वश्स्थ । उत्तरत्र ( मा० ५ ) 'पासजिणचलण 
इत्यादावनेकश! ( गा० १७-१९, २१) नामकीर्तनसामथ्योत्‌ श्रीपाम्बनाथस्य चरणयुग- 
लम्‌ । किंविशिश्मू ! प्रणताः-आदिकर्मणि क्तविधानात्‌ नन्तुमारब्धा ये सुरगणास्तेषां 
चूडाः-शिखास्तासु ये मणयस्तेषां किरणेः रक्षितं-विच्छुरितं यत्‌ तत्‌ । “बुच्छः ति वशक्ष्ये, 
फरिष्यामि हत्यर्थ: | कस्‌ ! सम्यक्‌ स्तूयतेडनेन स्तुत्य इलि करणे5णि संस्तबस्तम्‌। लब- 
शब्देनेव सिद्धे समुपसगगों वैशिष्यं थोतयति, बेशिश्य॑ चार्थप्रापणानर्थप्रतिघातसामथ्य 2 
तत्रानर्धप्रतिघातकत्वमाह, सहान्ति यानि जल ज्वलनादिषोडशपदार्यसमुत्थानि [ 
यानि ] भयानि तानि, प्रकर्षेण इतरभयनाइनपदार्थेभ्य आधिफ्येन नाशयति महाभयप्र- 
णाझनस्तम्‌ । अनर्थ च प्रतिहते अर्थप्राप्तिरयल्लसिद्धेव, अथवा मेंद्याअ-उत्सवा अभय च्‌- 
भद्याभावस्तयोविंद्ये प्ण अवश्यमेतानि कुय्यांमिति निश्चयरूप॑ असति-आदस्ते अपषीयर्सा 
(अनेन ) असघातोः कर्तयेनिटि सहाभयपणासनस्तम्‌ । अनेन च व्याख्यानेनाथ्थपरैतिएसि- 
सामय्थमप्युक्ते सदति । “चलण! त्ति हरिद्रादित्वाव्‌ लत्वम्‌ ॥ १॥ 
मं#रफडू ए०च०े ६० 09 880007०8 एक 0 ०७ तरंग ६09 ०जेठ्फाच्त फर 788 0 
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३ रतेकां अर्त«! इसे क-पाडः। २ अरखाइ' हृति ख-पादः। ३ 'नादविश इति ऋ-पाढ़/। ४ 'मदहामय 
अचपा+! हति कनपाठा ।. ५ आप्षिक्त०। ६ 'इरिएजों का! इति सिद्धदेमे ( «३०२५७ )। 
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२२६ भयह रैत्यपरनाम्क नर्मिंऊणस्तोत्रम 


अत्र च्‌ सतवे यद्यपि सलिला-5नटादिजानि पोडश मयानि प्रवचने प्रसिद्धानि तथा5पि 
यधासम्भव क्चित' कस्यचिदन्तभाररे शोग-जलडा इत्यादिवध्ष्यमाण(अष्टादश)गाथाक्रमेण 
अष्टावेव तानि कयेविविक्षितानि । तत्न 'यथोदियं निर्देश, इति न्‍्यायादादो युगरुकेन 
रोगभयापहारितालक्षणं भगवताो माहात्म्यमुपर्णयज्नाह--- 


सड़्यिकरचरणनहमुह-निबुइनासा विवज्नलायन्ना । 
कुट्रमहारोगानल-फुलिंगनिद इसबंगा ॥ 

ते तुह चलणाराहण-सलिलंजलिसेयवृड्ियच्छाया । 
व्णदवदड्ा गिरिपा-यव ब पत्ता पणो छच्चि ॥ २-३ ॥-४ग्मम 


[ शटितक्रचरणनखशुरवानिमसनासा पिफ्श्चलावण्याः । 
कुप्टसहारोगानलशस्फुलिदू निषम्घलया 
ते लथ चरणाराधघनसमिलाओआअलिसकयधिनरछाया! | 
वनदबदरभा गिरिपादपा इव प्राप्ता। पुनलद्षसीस ॥ ] 


ने चाय॑ नियमों यत्‌ प्रथममुद्देश (स्ततो निर्देश इांते, अन्यथा'प्याचायप्रवृत्तरुण 
स्भात्‌ ) इति। गली (चये) आचायस्य, 'सक्ता परम्तवे प््यवी (वरक्षणात्‌ । करे च हृत्यादि 
चतुणा दन्द्वेकल्े शटितं-विज्ञीण कर चरण नख मुर्स थषा ते तथा, तथा 'नियुड्ड सि निमन्ना 
नासा येषां ते तथा, ततो विश्ेषणकर्मघारथः । जिपक्चं-वियत विशीण था लावण्य यपां 
ते तथाभूताः । कुर्ठ प्रसिद्ध तदेव यो महारोगः सन्‍्तापजनकत्वातू जनल हच कुछमहा- 
रोगानलः तस्य स्फुलिड्भा इव रफुलिड्ञा।- पीडोद्धबप्रकारास्तनिंदशघानि सपराण उक्ताहातिरि 
क्तानि अपि अज्भनि येषां में तथा, अपेगम्यमानसात्‌ ! तेर्षप ग्राणिनः तव--श्री या स्वस्थ 
चरणयोः आराधना सब सलिलाज्जलिस्तन करणसू तन सेकः-सेचन तेन कत्रा वर्धिता छाया- 
शोभा यपां ते तथा सनन्‍्त' प्राप्ताः पुनलक॥_्ष्मी- आरोग्यसम्पदम | उपसानमाह-वन(दब)दग्घा 
गिरेः पादपास्त इवे, केपाणित्‌ पुनः प्तिक्ष्ण पाटवोछवः । वृक्षपक्ष तु किसल्यादिक्रमेणो- 
क्षधा(वो5)मिमुख्यः (लक्ष्य: 2)। अन्येपार्माप रोगाणा भवदपामनात एवं उपशम इति सर्व- 
रोगसड्डहार्थ रोगानलस्फुलिड्दरघसवाद्रा इति योग्यम्‌। 'कुट्ठमहा' दति रोगिणामेव बिशे- 
पण्ण, कुषितं-रोगरेब निष्कर्षितं महः-तजो थ्रेषा ते, मर्वरोगपक्षे व ऋद्धातोरवसादमेडपि 
प्रवृत्तेः शटितम्‌-अवसच्न॑ अकिख्वित्करं करादि येषां ते तथा, निवुड्डने-निमजने आशा 
आकाड्रा य्षां ते, मतुकासा इृत्यर्थ ॥ २-२ ॥ 


३ वाधतौरसाहा ! इत्यव बुब्बिडच्छाहा' इति पाउ' क्रोत। २ '०निमजनाजा' विवणेलावण्या.? इत्मपि 
सम्मभबति। ३ 'कुषित्तमद्दा, ( 50% पर्स 65 बितें। थे ) रोगा०! इत्यपि घटते । १ करादीनासनजु- 
क्रमादारेकेय समाचीयने । ५ 'विचणे इति सख-पाठ: आझआापु: इति क-पाठ । 


श्रीमानतुन्नसरिप्रणीतम्‌ २१२७ 
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जद रा जज है. 
अन्न प्रतिद्वारं युग्ममिति तेनेव जलभयापहारमाह-- 
दुदायखुभिय जलनिहि, उब्भड़कलछ्लोलभीसणारावे । 
संभंतभयविसंतुल-निजामयमुक्वावारे ॥ 
अविदलिअजाणवना, स्वणेण पावंति इच्छिअं कूल । 
'पासजिणचलणजुअलं, निश्न चिअ जे नमंति नरा ॥४-५॥-युस्मम्‌ 


[दुवातश्लुभित जलनिभों उद्धटकछोलमीपणाराब । 
सम्न्नान्तमयविसस्थुलनियामकरमृक्तव्यापारे ॥ 
अब्दिलितयानपात्राः श्वणेन प्राप्नवन्ति ईष्सितं कूलम्‌ | 
पास्वेजिमचरणयुगर्ल नितल्यसेेव ये नमन्ति नराः ॥ ] 


दुष्टो वात), तेन क्षुभिते जलनिधा। द्वयोग्पि सप्तमीछोपः प्राकृतत्वात्‌ । तथा उनच्चठा- 
उदारा ये कलोलास्तपां मीपण आराबः-शब्दों यत्र तेदा सीषणः--आरावो यस्य | सम्भा- 

:-किद्वर्तव्यतामृदाः भयेन पिसंस्थुलाः-विह्वला ये नियाम्काः-पोतवाहकाः तैमुक्तः 
व्यापार: -पोतवाहनादिलक्षणो यत्र, यदूवा श॑ च-सुख्व च भा-दीसिस्तयोरन्तः-समाध्तियेत्र 
तद्विध यद्‌ भय॑ तेन विसंस्थुला; । अथवा श-भोगसुखमस्यासीति मत्वर्थीये भप्रत्यये 
शम्भः-पोतनायकस्तस्थ यद्‌ अन्तभव॑ - मृत्युभीस्तेन विसम्धुलः निर्यामकैमुक्तव्यापारे ॥ एवं- 
विधेडष्यर्णवे न विदलित-भर्म यानपात्रं-प्रवहण येपा ते तथाविधाः सनन्‍्तः क्षणेन प्राप्नुवन्ति 
इंप्सित कूल -रोधः । के ते ? नराः । कि सर्वेडपि ?, नेद्याह-ये नमन्ति पाश्वज्िनचरण- 
युगलम्‌।चिअ-अपिशब्दस्यावधारणार्थत्वान्षित्यमेव, न पुनः सकृद्‌ द्विख््िवों ) यद्वा पाश्वे- 
जिनचरणयुगर्ू भवतः निश्वा-नीत्वा आत्ममानसे तथा “अंचिअ' त्ति गन्धादिभि; 
पूजयित्वा ये नमनन्‍्तीति ॥ ४-५ ॥ 


फिक्षचिक्ष! इत्पपि स्थात्तू, तदा नीस्वा>चग्रित्वा इति प्रतिसस्कृत शेयम्ू। २ 'शभाकझ्शभ्रय०? इत्यपि 
सड्च्छते । 


श्र८ भयह रेल्यपरनासक नमिऊुणस्तोत्रम्‌ 
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है. र्ज् न्डि य्रप 


खरपवणुद्युयवणदव-जालावलिमलियसयलदुम गहणे । 
डज्झंतमुद्धमयवहु-भीसणरवभीसणम्मि वणे ॥ 


जगयुरुणो कमजुअर्ं, निवाविअसयलूतिहुअणाभोअं । 
जे संभरंति मणुआ, न कुणइ जलणो भय॑ तेसि ॥ ६-७ ॥-ग्ग्सम 


[ खरपवनोद्धतवनद्वज्वा लावलिमर्द्तिसकलद्रमगहन । 
दुष्यमानमुग्धरगवधूमीषणरवमीषण वने || 
जगह्लुरोः करमयुगल निवापितसकलबत्रिभुवनाभोगम्‌ । 
ये संस्मरन्ति मलुजा न करोति ज्वलनो भय तेपाम ॥ ] 


शर्वविधेदपि स्व नेतेषां ज्वलनों भयं करोति, ये मनुजा जगद्गुरोः ऋमयुगर्ल संस्मरन्ति 
इति सम्बन्ध: । खरः-प्रचण्ड: पवनस्तन उद्धतः-हतस्ततो विस्तारितो यो वनद्वस्तस्य 
ज्वाछावलिभिमलितानि-मर्दितानि सकलद्भमगहनानि यत्र, बनेउप्यवास्तरवनानि, यथा-- 
आम्रवणमित्यादि । 'मिलिय' त्ति पाठे तु ज्वालावलिभिर्मिलितानि (-सम्पृत्तानि)दह्ममानत्वा- 
दिति याज्यम्‌। तथा दह्ममाना या (मुग्धा) मृगवध्यो-हरिण्यरतासां यो भीषणो रवस्‍्तेन 
मियं समनोति -ददातीति भीषणं-भयप्रद तस्मिन्‌। यद्वा 'डज्शं दाह्मं वा तस्यान्तः-अवसाऊं, 
यंत्र गतानां अपिदाहो न भवति दाह्ान्तः, तत्र मुग्धा-ज्वालाकुलिततया तदपरिच्छेदात्‌ 
सूढा थे सूगा-अरण्यपशवः तेषा बहुयों भीषणरवस्तेन भीषण इति ॥ जगहुरोः-सामथ्योत्‌ 
पाम्वेस्थ निर्वापितः-आपत्तापोपान्त्या सुखीकृतः सककृम्रिभुवनस्य आभोगः-प्रपश्चो येन 
तत्‌ । आभोगग्रहर्ण त्रिभुवने लेशमात्रस्याप्यनिवापणनिषेधार्थम्‌। न करोति ज्यऊनः लेपां- 
सस्मरणकतृणां भयम्‌। अन्ये5पि ये केचन कं-पानीयं निवोषितसकछत्रिभुवनाभोग सम्यक्‌ 


$ 'प्रिलिय' इति पाठान्तरख। २ “दाह्मान्तमुग्धसगवधुवहुभीषण०' इत्यपि ससभवति |. ३ कस खयुग- 
अल' इत्यर्थास्तरमू । ४ 'सम्भरन्ति' हृति क्रधान्तरपक्षे । ५ '०सिलितानि-सम्प्क्तानि' दृति क-पाठः । 
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भरल्ति-प्रयन्ति घटादिभिस्तत्र निक्षिपल्ति इत्यर्थः, तेषां ज्वलनो भय न करोती- 
व्युक्ति) । क॑ किंविधम्‌ ? 'अयुगलम! “युजिचू समाधो' ( सिद्ध० घा० ) योजन युक्‌- 
समाधिः, न युग अयुग-असमापिस्तं अकृति-वारयतीति ॥ ६-७ ॥ 

कफए तत0 छिक ॥ शी) था] 080 हा0१88 0 005] 6 एश्नतिकएप ॥020700' था 
8000प7/४ णी [० विए७ (00 ॥0 60 जि] # #7703 एी | च्रा५छ रण ?०त्ीबट्रायॉगा 797980 
ए ३30एट्री। पाप गात॑ शराणी ॥8 छावए जा ब्र८एतएफा छी गण 0० णाी आप शित॥0 
पए0 परीक॑ छा जाए एपचाए [0० ७४ घरछ- उठ ए650प (ए४५॥ फ्री) आऑपषरकांश्त ) था ७ 
छॉ00 900 #67 +0 द/( छत काए ] दक्ष ॥0 ६ क्र ॥0 शि09% गरराकरी5 जीए0 एलाएग्रात' 
[ल प्राए१0१8व] [॥९७ एज 5 [ता 6 एज गाली ॥9 ० कएएवा५व (फानछण0५ 0) ॥0 0+णां: 
ता तो वाल एक. हतैं- के उ ]0 (॥% जा (०० छी७ 37605 ॥॥ ( 0१४५ ) ऊाए। 
5ता#१ 0३ 2(॥00% 08 महु0)ए. (-7 


ञ् जा ॥ हि“ 
विलसंतभोगभीसण-फुरिआरुणनयणतरलजीहालं । 
उग्गभुअंगं नवजलय-सच्छहं भीसणायारं ॥ 
मन्नंति कीडसरिसं, दूरपरिच्छुड्विसमविसवेगा । 
तुह नामक्खरफुडसि-द्धमंतगरुआ नग लोए ॥ ८-९ ॥-युग्मम्‌ 


[ 'विलसदूभोगामीषणस्फूरितारुणनधनतरलजिह्ा लम्‌ । 
उग्रभुजड़ें नवजलदमहर्दा मीषणाकारम ॥ 
मन्यन्ते कीटसदर्श दृरपरिक्षितविषमविषचेगाः । 
तब नामाक्षरस्फुटमिद्धमञ्रगुसका नरा लोके ॥ ] 


विलसन-उल्लन आभोगः-शरीरम्‌ , विऊझसब्तो वा भोगाः-फणा यस्य, न विद्यते 
भीयेत्र तदू अभि-नि्भय॑ यदू ईपणं-दर्शन अभीषर्ण तस्मे स्फुरिते-परिस्पन्दबती अरुणे- 
( रक्ते) नयने-छोचनयुग्म॑ यस्थ, तरले जिह्ने यस्य स्त इति “प्राण्यड्रादातों लः (सिद्ध ० ७- 
२-२०) इति मत्वर्थीयो लः। अथवा तरलजिह्नाभ्यां सकाशात्‌ आरुं-अनर्थ लोकानां यस्मात्‌ 
सः, ततो विशेषणकर्मधारयसम्‌ । उम्रभुजहुं, नवजलदो-वार्षिकमेघः तेन 'सच्छहं' ति 
देश्यत्वात्‌ सहशं, तद्बत्‌ श्याममित्यर्थ: । भीषणाकारं-भयड्भूराकृतिं यद्वा भीषणः आ- 
समन्‍्तात्‌ इतस्ततश्चारो-वेहन्त आचारो-व्यवहारों यस्य ॥ तादशमपि सप॑ मन्यस्ते 
कीदर्श! ( गोमयकीटादितुल्यं, कुत्र ! जगति-) लछोके। के 7-नराः । किंबिधाः (-तव 
श्रीपास्वेनाथेति यानि नामाक्षराणि तान्येव स्फुदः-प्रकटप्रभावो यः सिद्धो सच्चो गारु- 


कलर तक जन ५9५ #नने ऑंओ- नज+ >++>+>>++ + ० 
५०6: कप, ते नि >ि-.. &-«+ *+ ७:#नननन तनमन अौ-जन + 


$ 'विजसदासोगभीषण०! इसपि घटते । २ “भीषणाचार' इत्यपि क्षणे.। ३ “०गरिष्ठा' वा । 
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डादिस्तेन गुरवो-गौरवास्पदं॑ गरिएा वा । कीटतुल्यमिति, अस्य हेतुमाह--दूरम्-अल्यथ 
विप्रकर्प वा परि-समन्‍्तात्‌ 'छुढ' त्ति श्षप्त- -अपास्तो विषमविषस्थ वेगो-लहरीप्रसरो यरस्ते । 
त्वन्नाममत््रमाहात्म्यात्‌ तसय भुजदड्भस्थ विषमो5पि विपवेगस्तेद्रमपास्त इति भावः॥८-९॥ 


0 ताल ७० शिवीा6 बाजार ते. ताप तति( ५३ ॥॥ +॥ 6 हा विला 07-कीा)09॥ हर ९00- 
कर चाला। रई (र ताजा) धार 0 कद) *ई ॥१७५ एज ]॥ए ्याए | छो प्रतता 
पार (लावा #वृतत ५ ७ रण, की (०१ (]फ्लाए/ है वि ॥ +एए९ ग्रिरते (ी०7०१५ ० 
धनाबछ वृछानजवा दिए #0 [॥ पा छत ॥७ छंगि ५ क पिच) छाती, ७0 । ]0छ७ऐज कार वि 
ना, छत 3.त 0७०७७ वित्त | कक 5 जज जाएं ७ न 0 पा छी0छा १) 
ग्रा50 छत | का छोरी) 40५ 476 |कै पर्स ह॥ कि कर्व 5ीच्चयाएं पहिया » च्यर्टार्फ 


बे प धारण ए छू एव कवि ७ कक हा ) वाह | (७ 0७ )। ते ७) 
)५ क09॥ 90 क0 दि) , ७॥ ७ ७ ॥॥ ६४७ ।व ७४ ॥0+ | ७५ | ४-१ 
प्र शा जा द्रगथ 


अडबीसु मिछ-तकर-पुछिद-सइलसदभीमासु । 
भयविहुरवृन्नकायर- उछररियिपहियसत्थास ॥ 
अविलुत्तविहवसारा, तुह नाह! पणामसत्तवावारा । 
ववगयबिग्घा सिग्घे, पत्ता हिअइचिछिआं ठाणं ॥ १०-११ ॥-मग्गम 


[ अटवीपु मिछ-सस्वार-पुलिन्द-शाद लणब्ठ मी मासु । 
अयखितलजिपण्णाकासरोद्रण्टिलप्थिऋसाथास ॥ 
जअजविल्ुमविमवसारा; लव शाव! प्रमामसान्रव्यापारा । 
स्यपगातविश्ना। शीघं पएश ऋढधप्पित झानम ॥ ] 

अडबवीसु अटवीपू, बहवचन सर्वत्रापीति ज्ञापयति। सिला-स्लच्छाः पल़ीवासिनः, 
तस्कराः-चायवृत्तयः, पुलिन्दा-वनचराः, शादेला--व्याप्रा: तेष ये घब्दास्नभीमासु । 
तथा भयेन विहला-विक्लवा 'वा विद्ले वी वश्च' ( लिद्व७ ८- २-५८ ) इति विकस्पपक्षे 
सर्चत्र ल-प-रामचन्द्र' ( सिद्धण ८"-२-७३ ) इति बछोप:। तथा 'घुन्न' तत्ति विषण्णा, 
व्यत्ययश्व' ( सिद्ध <-४-४४७ ) इति बवनात्‌ अपभ्नेशोक्तो5पि 'विपण्णोक्त त्यीदि 
( सिद्ध० ८-४-४२१ ) सृत्रण वुन्नादेशः । तथा:कारपश्लेपादकातरमिलादिभिः । अधवा 
“कवि वन्धने' ( लिद्ध० धा० ? ) कवन काबी-बन्ध् तन्न रताः कावरता ये पथिकान्‌ 

३ 'भुजपमस्था हति कन्पाट । २ “भयत्रित्त॒य॒त्रिषण्णमकवरतोलु०! दृत्यपि अर्थ । ६ 'हित्तेप्सित! वा । 
४ इत्यादिना 'वस्मेनों वुन्ञ युत्त विच्च' इॉनि शयम्‌ । 
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बन्नन्ति तेः । 'उल्लरिअ' त्ति छुण्टिताः पथिकाः साथा यासु ॥ एवंविधासवप्यटवीपष हे नाथ ! 
तब प्रणाममात्रमेव व्यापारः-क्रृत्यं येषां ले तन्माहात्म्यादेव न विलुप्त-मुपित विभवसार - 
उत्कृष्ट धर्न येषां ते व्यपगतविश्नाः शीघ्र प्राप्ताः हृदयेप्सितं-मनसा यत्‌ प्राप्ुमिष्ट 
हितेप्सितं वा स्थानम्‌ ॥ १०-११ ॥ 

(2॥ 4.00 | 05६ ५३४५७ जा ५ ३६॥११0५ ॥9 एौएव-ा ए0 ७, धृपाकए +0घटी। 00 
पै जावओ/ एफ, का कशिआव ६ ०५०७ छा वात गधा ज। में. घाव 0 ॥एा एऐॉ॥र्जध्नऐॉ0५ 
एव] [८५ "्यापाजावपते. (६०७ शिव छाए - ७) ७ िियाएु जा १(७०प॥४५ एं 
(वात, छा (0 सह कि ६५७, + ४४ (१५ बाएं हए5 (६ 2 मे ता ) व्यात 0ी॥३एत 085०७ 


फिव: खाए पताववा। बीए छवाव हैक. जोचे स्‍ृवा। 40७ ॥0070 फफिफेकएए 99५ 0 
॥7॥//0/5. । 0-[7 


ह.2॥ जा जा हि 2 
पजलिआणलनयणं, दूरवियारियमुहं महाकाय॑ । 
नहकुलिसघायत्रिअलिअ-गईहदकुसत्थलाभो अं ॥ 
पणयससंभमपत्थिय-नहसणिमाणिक्रपडि अपडिमस्स । 
तुह वयणपहरणघरा, सीह कुद्धंपि न गणंति ॥ १२-१३ ॥-प्ुग्मम 


| प्रज्चलितानलनथ्त तरधबद्मारिससुसत सहाकायम। 
नखठालिशमातवितन लिशगजेरद कूप मसण्ण खा मोगस ॥ 
प्रणनसमम्भ्नमपा्थिवनग्वणतणिमाणिक्यपतिनप्रतिभस्थ । 
तब दचनप्रहरणघरा: सिह कृद़्मपि न गणसनिल ॥ ] 


प्रज्वितो योइनछः स इत्र रक्तत्वादिसाधम्थान्नयने यस्यथ तम्‌ | दृरम-अत्यथ विदा- 
रितं-ध्यान मुर्ख येन, प्रसारितास्यमित्यर्थ:। महान कायः-भरीर यस्य, यदूवा के शब्दे” 
(पा० धा० ०१६ ) कायन कायः शब्दः-महाश््वेटानादस्तमिति | नखाः कुलिशानीव - 
काकद्यादिनिर्वश्ञा इप तेपा घातः-प्रहसस्तन 4िदलितों यो गजेन्द्राणां कुम्भस्थलविश्तारों 
येन॥ इंहथ्ष सिंह ऋुद्धमपि तव वचनप्रहरणघरा नरा न गणयन्ति -न भयहेंतुतया सम्भाव- 
यन्ति । तब किं० ? प्रणताः ससम्श्रमा-आदरसहिता ये पार्थिवा-नुपाः, अथवा पृथिव्यां 
ज्ञाताः-विख्याताः पार्थिवाः इन्द्रादयस्तपां सम्बन्धिनी नखमणिमाणिक्य्रेषु पतिता प्रति- 
मा-बिम्ब यस्य। मणिषु-रल्लेषु मध्ये माणिक्यानि. जात्यरक्तरल्लानीत्यर्थ:। ततः नग्वा एव 
स्वच्छत्वात्‌ मणिमाणिक्यानीति यस्‍्य नखरलेपु प्रणमन्तः पार्थिवाः प्रतिविम्बितास्तस्य तव 


३ तुदबयण>? इृत्यपि घदटते। २ 'नभ्रमणि०” इति वा। & 'कायादेशः महा०? हात क-पाठ, । ४ प्रति 
बिग्विता' इृति क-प्राठ । 
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इत्यादि। एवं च निर्देश आर्पत्वात्‌ , अन्यथा नखमणिमाणिक्यप्रतिमस्य ससम्श्र्म पार्थि- 
वानां नभ इंच नभो-मस्तकं तत्र ये मणयः-घन्द्रकान्ताद्या माणिक्यानि च-कर्केतनादीमि 
तेषु पतिता प्रतिमा यस्य। भ॑गवानेव तत्न प्रतिविम्बित इत्यर्थः॥ १२-१३ ॥ 

पफन 50 काएंपे परी७ ऋएकूणा णी |४७ के एज 790 फ शी08७ ॥क५ १९४एगाओविएए 
तप ए05 नाते रात, चा० एशीएटसते प्रा88५५ ण॑ धीए कस्राएुक ५० ९ 70फछ शाह ए [0567 
बॉएप किककफलीए09, तेठ एण, शाणाते 0१८ था५ छा बछणप वरपा ७०5७७ ०ए०७ बा? (0प ) ० 
वितवाए्द ९, 5तिएचए 07) 75 कार तकक गाते परत त0रतेए ॥५ छाए? ( त्ीकित #0ता' 7५ 
६09 परत) ब्याते ७० 0 ]प्रताप्व्त कट छ७चब्राऊ0 ता फ्राअफ एप जतवोए (कक्षा छत 
श#75% ९३ एस धरपैदाएधाततवए ताक 

ख् 24 का डर 


ससिधवलूदंतमुसलं, दीहकरुछालवुड्डिउच्छाहं । 
महपिंगनयणजुअल्ं, ससलिलनवजलहरायार ॥ 

भीम॑ महागइंद, अच्चासन्नं पि ते न विगणंति । 

जे तुम्ह चलणजुअलं, मुणिवइ | लुंगं समछीणा ॥१४-१५॥--युग्मम 


[ शशिधवलदन्तसुसल दीघकरोछ्ालवधितोत्साहम । 
मधुपिड़नयनयुगर् समल्िलिनवजलघराकारम ॥ 
मीस सहागजेन्द्र अत्यासन्नमपि ते न विगणयनिति । 
ये तव चरणयुगल सुनिपते! तुडं समालीनाः ॥ ] 
दन्‍्तो मुसलाविव दन्तमुसलो, शाशिधवर्णी तो यस्य तम्‌ | दीर्घो यः करः-आण्डा तस्थो- 
छालनं-उच्छालन तेन बधित उत्साह+-प्रगल्भता सरम्भो वा यस्य । मधुवत्‌ पिज्ढं-पिड्ुल- 
वण नयनयुगरं यस्‍्य सः | ससलिको-जल्पूर्णो यी नवजलधरस्तस्याकार इवाकार-आ- 
कृतियेस्थ, श्यामत्वाद उन्नतत्वाच्च । अन्र जलधरदब्दो मेघमात्रवाची, न तु क्रोडीकृत 
जलगभवाची, सलिलपदस्य पानरुक्तयापत्त । अथवा स्वसजिलेन -निजमद्जलेन नवजल- 
घराकारं, वपुकत्वात्‌ ॥ भीम॑ महागजेन्द्र, मशच्छब्देन महत्त्व॑ व्यज्यतें । अथवा भियो 
ममाणि प्वन्ति सीमर्महा अतों निभयास्ते नरा गजेन्द्रं-सहागजमिति योज्यम्‌ । अत्या- 
सन्नमपि ते नरा न विगणयन्ति-भयहेतुनया न भावयन्ति । ये तव चरणयुगर्ल तुझूं- 
गुणरुन्नतं है मुनिपते ! समालीनाः-सम्यगाश्रिताः । यो हि तुझ-पर्वतादिक॑ समाश्रयति 
कुतः तस्य अत्यासन्नादापि गजेन्द्राद! भयमिति ॥ १४-१७ ॥ 
५ 'भवानेया इलि ख-प'ठ । परराव दव्यपि पाठ । ३ सीसमहा गहृद इत्सपि पदच्छेदु, सम्ुचितः, 


अधास्तर यथा--भीममैद्दा ( ५० 0ए९ [७८०१ +॥0 ५५७) .&7.5 एज 687 ) गजेन्द्वा:। ४ 'स्वसलिक० 
( 0७॥ १४, ) इत्यपि घटते । 
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(2) 4,00वें ण #ब220 | 050 छत वैक० काह।ए 705068वपें $0 पशए 087 कृष्म 0 
66 पै० ॥0 ब्रीएछ ग्राए0 8९600 6एछ॥  धाठ छत छापे शाकराण्प5 छैश्गीक्राह एी० 
क्‍8५ 000 एस'ए (७७० $0. फिफ, हा एज प्रायलनीाक, (पर्केड ए४स९गाँगिए. थी शाए्णा प्रा 
एप णा08, छत ५ वात] | ण 7460 | 0लाजी 099 ४॥० प्रूशबाग्राएं री जाए #पराएड, 
शा 5 फुगा ए 0४६५ ; ७०७ ॥0 हणाएए घापे का 3७ (वेश ) ठप ० 7छगादीा।ए ० 
(0 (जा जालावइा86प ७)ति छर्मए।. ]4-5 


है हि हि चर 
समरम्मि तिक्खखग्गा-भिग्घायपविद्धउद्भ॒यकबंधे । 
कुंतविणिभिन्नकरिकलह-मुकसिकारपवरम्मि ॥ 
निज्निअदप्पुद्धररिउ-नरिंदनिवहा भड़ा जस॑ घवर्ल । 
पात्रति पावपसमिण ! 'पासजिण ! तुहप्पभावेण् ॥१६-१७ ॥--युग्मम्‌ 
[_ समरे तीक्षणसनड्ञाभिघातप्ररितोजुतकबन्ध । 
कृम्तविनिभिन्नकरिकल मम॒क्तसीत्कारप्रवरे ॥ 


निजितदपाडररिपुनरेन्द्रनिवहा मठा खो घवलम | 
प्राप्नवन्लि पापप्रशमन | पाश्वजिन ! तब प्रभमावेण ॥ ] 


समरे ती#णा ये खज्जास्तपाममभिघाताः-प्रहारास्तः 'पेविद्धमणुवयारं' इतिवत्‌ 'पविद्ध- 
शब्दस्यानियनल्वितार्थवृत्तित्वादनियन्त्रितम्‌-उच्छुड्ुल यथा भवत्येवमुद्धता-इतस्ततो नर्तितुं 
प्रवृता पचछलिता वा | अथवा 'पविद्ध परियए' इति दशीवचनात्‌ 'पविद्ध' त्ति तीएणखड्ा- 
मिघातेन प्ररिताः सन्‍्तः उद्धता वा कबन्धा-अशीपा रुण्डा यत्र । कुन्तः-शख्तरभेद 
विशेषेण वा निर्भिज्ञा-विंदारिताड़ा ये करिकलभास्तमुक्ता ये सीत्काराः-सीत्कृतरवास्ते 
प्रवरे, 'पउर' त्ति पाठे प्रचुरे । “विणिभिन्न' लि “अन्त्यव्यजञ्ञनस्थ' (सिद्ध ७ ८- १-११) 
इति निरोरलुकू ॥ ताहशे समरे भटा धवर्ल॑ यश्यः-साधुवादं प्राप्नुवन्ति हे पाश्वजिन ! 
तब प्रभावेण । पाप-अशुभ कर्म प्रदामयतीति पापप्रशमनस्तस्थामल्रणम्‌ । भटाः किंवि 
धाः!? निर्जितो-निश्चितं पराजितो दर्पोद्धभराणामू-अभिमानोज्नतानां रिपुनरेन्द्राणां निवहः-- 
समूहो यः ॥ १६-१७ ॥ 


“पउरम्मि! दृत्यपि पाठ 'अचुरे! इत्यथेक, । 
२ सम्पूर्ण पद् तच्छाया चवम्‌ ( प्रव्चनसारोदररे हा० २, गा० १५६ )-- 
“प्रच्रिदहमणुवयार ज अर्प्पितों णिनतिओों होड़ । 
जरथध व तत्य व उज्यह्‌ कयकिश्ों ।वक्‍खर चेव ॥/' 
प्रविद्धमनुपचार यदपेयन्‌ नियश्ितो सवलि । 
यन्न चा तत्न वा उज्ित्वा कृंवकृत्योवस्कर चव ॥ 
४६ 'पेरप(?) इति! इृति ख-पाठः । 
भस्‌० ३० 


कि: - जज नल +++त स्‍५--..3०३०० नम 
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(0॥ 7?6/५6 तउं॥७6 ७ ॥8५ 0 शव ६ त॑ प्र | ॥6 8004 जी ॥8४8 ४ काुपा- 
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[एलिलतें 0४ नरक व. 46- 

प्र श्् क्र प्र 
साम्पतं निर्दिष्टानामेव भयानां सद्बहमाह-- 
रोग-जलू-जलण-विसहर-चो रारि-मइंद-गय-रणभयाई । 
'पास'जिणनामसंकि-त्तणण पसमंति सच्चाई ॥ १८ ॥ 
[ रोग-जल-ज्वलन-विषघर-चोरारि-सगन्द्र-गज-रणभधानि | 
पाश्वजिननामसड्रीतनन प्रशास्यन्ति सबवाणि ॥ ] 
चौरा एवारयश्वोरास्यः रोगादीनां द्वस्द्द', एम्यः प्रत्येके भयानि कतणि पाम्वेजिनम्य य- 
ज्ञाम तस्य सइकीर्तन' सम्यकू-विशुद्धश्रद्धापूर्वकमुच्चारण तेन हंतुना प्रशाम्यस्ति-प्रकर्पण 
अपुनरुत्धानेन विरमन्ति अधादू भक्ताना सवाणि । अन्न च वृद्धविचरणादुक्त- कश्रिन्मन्चो 
दश्यत-' ३० हीं नसिझण पास विसहर वि(व?)सह जिणफुल्िड ही रागजल 
( जलणबिसहरचोरारिमइंद्गमरणमभयगाईहई ) फ्समति सवाई सम साहा । 
अय॑ च महामन्त्रो5स्मिन्‌ स्तव विप्रकीणाक्षरीकृत्य कविना निश्चिम'। तधाहि-अनलशब्दे- 
नाम्रिबीज, तु(ह?)कारः त्रिभुवनदाब्दन वलोक्यबीर्ज #कारः, नमिक्रण, पास, विसहर त्ति 
त्रीणि पदानि स्पष्टमेव वीक्ष्यन्ते वि(व)सह न्ति द्वितीयगाथाया व्यस्ततया, जिण फु्लिंग- 
त्ति द्व पद स्पष्ट एवं स्तः. अन्त्यगाधाया सकलभुवनपदन पुनः हींकारः । अग्रतनपदानि 
प्रकटान्येव सन्ति । मम॒त्ति व्यस्ततया पवनद्ब्देन वायुवीजं सवा इति। शब्देन 
नभोबीज हा इति स्पष्टो वा हाअब्द एवास्ति। क्षिप * स्वाहा इति पश्च भूतबीजानि । 
प्रभावः पुनरस्य सर्वभयोपशमादिति ॥ १८ ॥ 

प्‌ृजाक जा ध्ाए। हीं वो ताए विछीओ | ऋत | व 508, ग, मे 5१] पा | थी) 009 

वितरण, थे किओी। था (हा ताची ते कैश जदज्ित कए (एएडादपए 0॥6 गाए 


शत 0 8 
हि. कः 


अधुना विशेषकेण निगमनसभिषित्सुः कविः प्रधमगाथया प्रस्तुतस्तवस्य माहात्म्य॑, 
द्वितीयगाथया तस्थेव पठनावसरं, तृतीयया च जिननामकीर्तन प्रार्थनावचर्त चाह-- 


एवं सहाभयहरं, 'पास'जिर्णिदस्स संथवमुआरं । 
भेवियजणाणंदयरं, कल्लाणपरंपरनिहाणं ॥ 


9 अभवियजणाण दुयर कल्लाणपर परनिद्दाण' द्त्यपि पदच्छेद, एतस्मतिसस्कृत तु तदेवम--'भ्रविकज 
नाना अन्दकर कए्याणपर परनिमानाम' । 
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रायभय-जक्ख-रक्खस-कुसुमिण-दुस्सउण-रिक्खपी डासु । 

संझास दोसु पंथे, उवसग्गे तह य रयणीसु ॥ 

जो पढइ जो अ निसुणइ, ताणं कइ्टणो य 'माणतुंगस्स । 
'पासो' पावं पसमेउ, सयलभुवणच्वचियचलणों ॥ १९-२१ ॥-विशेषकम, 


[ एवं महामयहरं पाश्वेजिनन्द्रस्थ संस्तवसुदारम्‌ । 
मविकजनानन्दकर कल्याणपरम्परानिधानम्‌ ॥| 
राजभप-यक्ष-राक्षस-कुस्वप्-दु/अ कुन-ऋशक्षपी डटासु । 
सम्ध्ययोः दथो! पथि उपसर्गे तथा च रजनीपु ॥ 

5 शो हि 
ये! पठति यश्थ निश्मणोति तयोः केश सानतुड़स्य । 
पाख: पाप प्रशाभघत सकलसुवनाचितचरणः ॥ ] 


शवम्‌-वक्तप्रकारेण पाश्व जिनेन्द्रस्प सस्तवं वक्ष्यमाणक्रियायाः कर्मतापन्नम्‌। किंविधम ! 
महाभय हरतीति तम्‌ । अनेन स्तवस्थ सान्वर्य नाम ख्यापितम्‌, अनर्थप्रतिधाति- 
त्वात्‌ । अर्थप्रापणपक्ष च॒ पूर्ववत्‌ । महच्राभय च तेषा गशर्ह उदार शब्दतोडर्थतश्व, भ- 
व्यज़नानन्दकर भव्या।-सिद्धिगमनयोग्यास्त चाव्यवहारिकनिगोदा अपि भवेयुः, अतर्रतदृ- 
व्यवच्छदार्थभाह-जायन्ते व्यवहारराशाविति ( जनास्तेषा आनन्दं-सुखं करोतीति भवि- 
कजनानन्दकरस्तं. पुनः कीहर्श ? ) । कल्याणपरम्पराया निधानमिव । अथवा अन्यथेवो- 
त्तराधमाह-व्याख्या भवियजणाण० कलाणपरं ति भव्यजनानां कल्याणानि पिपर्त्तात्यचि 
कल्याणपरं कल्याणकनिए््ठ वा 'भदयर परनिहाण ति 'अंद बन्धने' (१) अन्दर्न अन्दो- 
बन्धन तत्‌ करोतीत्येवंशीलं अन्दकरम्‌। केषाम्‌ ” परेपा-शत्रणां निभानि-कपटान्युचा- 
टनादीनि तेषां परकृतछुद्रकर्मणा स्तम्भकारकमित्यर्थ: ॥ 'रायभय' राजभयं च॒ यक्षाश्र 
राक्षमाश्व कुस्वप्लाश्न दृष्शकुनानि ऋक्षाणि च-नक्षत्राणि राश्यो वा तेपां पीडास्तासु । 
बहुबचन प्रत्येक पीडायोजनार्थम्‌ । ऋशक्षपीडा च बस्तुतो ग्रहपीडेव । सूयादयो हि ग्रहा 
अश्विन्यादिनक्षत्रेष्वेव धरिष्णबोडशुभगोचरस्थाः पीडाये कल्पन्ते, न स्वातव्येण । 
अथवाडकारप्रम्लपादरयः-शत्रवः तेषां पीडा, तथा खपीडा खशब्देन खस्था ग्रहाः व्यप- 
दिश्यन्ते तेषां पीडेति पृथक्‌ योज्यम्‌ | तथा सन्ध्ययोः-प्रातरपराह्सन्धिवेलयोः पथे- 
अरण्यादिमा्ग उपसर्गे-द्व्यमानुषादी, तथा चेति समुच्नये रजनीषु ता हि भयावहाः 











१ 'महाउभयगृह' इृत्यपि सब्बच्छते। २ “०शकुना-5रि-खपीड़ासु' दृष्यपि सम्भवति । ४ 'सावभव' 
इृत्ति क-पाउश्चिस्तनीय, । ४ 'सतथववशान्दार्थ' हृति क-पाठ। । 


२३६ भयहरेसपरभामक नमिऋणस्तोन्रम | 


स्‍्थु) | बहुवचन पूर्वराज्ादिभेदसब्रहार्थम्‌ ॥ एतेषु भयस्थानेषु एन संस्तव यः कश्चित्‌ 
पठति यंश्वतत्‌ पठ्यमानं प्राकृते निषूर्वस्यथ श्णोतेविशिष्टअवणार्थत्वात्‌ योगन्रयोपयो- 
गपुरःसरं झणोति। 'ताणं' ति तयोद्ययोः ऋषिकवेश्व-एतत्सवकतुः मानतुड़ाभिधान 
स्‍य पाश्थों जिन: ने पाश्वेयक्ष), ते प्रति वधक्ष्यमाणविशेषणानुपपत्तेः पापम-अश्य्भ 
कर्म राजभयादीनां कारण प्रशमयतु । सकल यद भुवन तेनार्चिती चरणा यस्य | भुव- 
नशब्देन अन्न भुवनस्था जना गृह्यन्ते. सह कलया-माहात्म्येन वर्तते सकलः, अत एवं 
भुवनारचितचरणः, ततो विशेषणकर्मधारयः ॥ १९-२१ ॥ इति त्रिभिर्विशेषकम्‌ ॥ 


इति श्रीभमयहरस्तोतऋ्रावचुरिः समाघा ॥ 


औए (00) (४ छी0५ हा जाए आम नाक पे 0ए 7 तार घात८5 
तक 09 40 गाए ए १७७ (७ | ऑन हकिकत पणि एड ७३ ७ 0 9१0 
30(6० बाते ता" ७छी0 ६5५7५ $ व रर्ए /। 66 7 //6७//६ ते. ज्) 4॥0 ६७॥॥ 
छ08, दा वराहुत॥५, (3 [वार छी त्वीवजान + वपहर्त है ई0 चिधा। बीए ३ ]4 
304 ७0०5, हि अखि॥ आदत ६ तैत्तग ) खरे पा जान आते या तार 6५. ॥)7 ॥ ४९ 
धिष्ता७ कर्तेप्ल वर प्र ० ७६टती ०७७ ७ छछ ६ तक 5 (७ ), ६ 000 ६१७५ ५) ६ 
पेकाकतप 8 0ववओए वात [॥ ७७ ।5 थे [ते ए (है व ७, | ४ | । ते 0५ ५ 
६0 ॥05णा5 20०0 ते 5 "व तय वात जीव । ६40॥ )॥ 0० ४| | /॥५ [४३९ (|) 
[० ७वाए॥ 095 क] [7०५५ 0 वाह जिया; छरवीक्ष ता ७ ॥ 4॥0 ६ ७ए७॥ 
 800 ) श्षाप ७] ५ & (॥९ (॥ (07 पर्दप्ठीजा॥ तक ई05] फट] 








३ 'यश्व तेन पद्यमान तथा (?) हूते लिपूर्वस्य' हति खत-पाठः। 


ओआरीमानतुझ्सुनीखरसन्हब्धं 
॥ भत्तिब्भरेत्यपराहं पश्नपरमेष्ठिस्तवनम ॥ 





भत्तिब्भरअमरपणय पणमिय परमिट्टिपंचयं सिरसा । 
नवकारसारथवर्ण भणामि भवाण भयहरणं ॥ १ ॥ 
ससि सुविहि य अरिहंता सिद्धा पउमामवासुपुजजिणा । 
धम्मायरिआ सोलस पासो मली उवज््ञाया ॥ २ ॥ 
सुबय नेमी साह दृद्वारिदुस्स नेमिणो धणियं। 

मुक्ख खेअरपयवीं अरिहंता दिंतु पणयाणं ॥ ३ ॥ 
तिअलोअवसीकरणं मोहं सिद्धा कुणनु भुवणस्स । 
जलजलणाईंसोल्सपयत्घ थंभंतु आयरिआ ॥ ४ ॥ 
इहलोइयलाभकरा उवज्ञाया हंतु सव॒भयहरणा । 
पावुच्चाइनताडननिउणा साहू सया सरह ॥ ५ ॥ 
महिमंडलमरिहंता गयणं सिद्धा य सूरिणो जलणों । 
वरसंवरमुचज्ञाया पवणो मुणिणों हरतु दुह ॥ ६ ॥ 
अरिहंता असरीरा आयरिआ तह उवज्ञया मुणिणो । 
पंचक्खरनिष्फन्नों *कारो पंचपरमिट्ठटी ॥ ७॥ 
ससिधवला अरिहंता रत्ता सिद्धा य सूरिणो कणय॑ । 
मरगयभा उबज्ञाया सामा साह सुहं दिंतु ॥ ८ ॥ 
सीसत्था अरिहंता सिद्धा वयणम्मि सूरिणो कंठे 
हिययम्मि उवज्ञाया चरणठिआ साहणो वंदे ॥ ९॥ 
वट्टकला अरिहंता तंडणा सिद्धा य लोटकल सूरी । 
उवज्ञ्याया सुझकरा दीहकत्णा साहुणो सँरण ॥ १० ॥ 
पुंसत्थिनपुंसयरा पुरिसबहुर्वण्णवंदणिज्ञाणं । 
जिणसिद्धसूरिवायगसाहण कमे नमंसामि ॥ ११ ॥ 
पढमदुसरा अरिहंता चउस्सरा सिद्धसूरिउयज्ञाया । 
दुगदुगसरा कमेणं नंदंतु मुणीसरा दुसरा॥ १२ ॥ 
वण्णनिवहो केकाइ जेसिं जीओ हकारपज्ंतो । 
नियनियसरसंजोगा सरेमि चूडामर्णि तेहिं॥ १३ ॥ 


'तेलुक्क! हृति ग-पाठ । २ 'निडणा” इति ख-पाढ; । ३ 'सुहया? दहृति खस-पाठ, | ४ 'सहवशन्नणिज्ञाय 
इति ख-पाठ.। ५ कढाइ' इति क-पाठ. । 


२३८ 





'किसिणाई विडविएसाहि' द्वति ख-पराठ । २ पुजअसरा' इति ख-पाठट । ६ 'मुक्ख सु इति ख-पाठ । 


भत्तिज्भरेयपराह पद्चपरसेष्टिस्तवनम । 


ते पुण अएकचटतपजसत्ति नव बग्गां वण्ण पणयाला । 
परमिद्विमंडलकमा पढमंतिमतुरिया तियबीया ॥ १४ ॥ 
ससि सुके अरिहंता रविमंडल सिद्ध गुरुवुहा सूरी । 
सरह उवज्ञाय केझ कमेण साह सणी राह ॥ १५ ॥ 
सेयारुणपीयपियंगुबण्णं केसिणाप्वविउविपत्ताई । 
अबिलमहुतित्तकसायकडुअ परमिट्ठिणो वंदे ॥ १६ ॥ 
तिहि नंदा अरिहंता भद्दा सिद्धा य सूरिणा विजया 
तिहिरित्ता उचज्ञाया पृण्णा साह सुह दिंतु ॥ १७॥ 
ससिमंगलमरिहंता बुद्धा सिद्धा य सुरगुरू सूरी । 
सुकोवज्ञझाय पृणों माह मंदा सुहभाण ॥ १५८ ॥ 
कत्तियचित्तो अरिहा बशमाहों मग्गमास सिद्धा य । 
पोसोी जिट्टो भहव आमोओआ सूरिणो सुहया ॥ १५ ॥ 
माहासादहुवश्झाया फग्गुणमासों अ सावणों साष्ट । 

मम मंगलमरिहता अखिनचितामाणि दितु ॥ ५० ॥ 
'चुंमययरा अरिहंता घणिद्रापंचगा य सिद्धा य । 
दिगुरिक्ला आयरिआ नमामि सिरसा य अत्तीए ॥ २१ ॥ 
अद्दाई ज॑ रिकक्‍्खा उवज्ञ्ञाया तसि दितु गुणनिवह । 
चित्ताईसाइ साह सासयसुक्ख महं दितु ॥ २२ ॥ 
जममज (?) अत अरिहा मा मयराय अतिणों सिद्धा । 
पंचाणण अठि सूरी घर्णामहणुण्झायया बंद ॥ 2५३ ॥ 
कक्कड तुला य साहू दा दह रासी ह पचपरमिंद्री । 
भावेण घुणमाणा पाचइ सुकखे च मुकखे च॥ २४ ॥ 
पुवाणुपुचिहिद्ठा सममयाभएणं कुण जहाजिई । 
उवरिमतुल पुरओं नसिज्ञ पुबकमों सेस ॥ २५० ॥ 
जम्मि निक्खित्तों तह पुणरवि सो चेव अकविण्णासों । 
सो होह समयभओं वज्जयबो पयत्तण्ण ॥ २६ ॥ 
इच्छियपयरगड़ए नासब्भासों अभंगपरिमाणं । 
अंतकभागलरद्धं टवियज्ञा पुणपुण धरियं ॥ २७ ॥ 


'कन्ना घिसमर' इति ग-पाठ । ० “घणु य सिद्वणो थ उब्रश्झाया' द्वति ग-पाठ.। ६ दुः इति क-पाढ । 
अंकाणं' हृति ग-पाट । 


श्रीमानतुड्मुनीधरसन्हब्धम्‌ । २३९ 


मूलगपंतिदुगेण अंको न ठविजाइ स्मि जे अंका | 

तेसि दभेगे काउं नसिज्ज कमउक्कमेण तु ॥ २८ ॥ 

त॑ नत्थि ज॑ न इत्यं निमित्तमहगणियमंतंतंताई । 

जे पत्चिअं न यच्छह कहेइद जे पुच्छिअ सय्े ॥ २९ ॥ 
तिहअणसामिणिविज्ञा महमंतो मलूमंततंताई । 

इत्थ ठिअ न ( पि? ) नजझाइ गुरूवबएस विणा संम्मं ॥ ३० ॥ 
सुमरिअमित्त पि इसमे तत्त नासेह् सयलदुरिआई । 
पारपरेण नाय॑ ते नत्यि सुह न ज॑ कुणद ॥ ३१॥ 
पंचनवदास्थुत्त लेसेण ससिअ अणुभावेणं । 
सिरि'माणलुग' माहिदमुज्जल सिवसुहं दिंतु ॥ ३२॥ 
मभरह पढहह झायह णिल्न घासेह एहवह आअरिहाई । 
भहपस जह इच्छह तस्सेवय अत्तणों णाणं ॥ २१ ॥ 
महउवसरग पीरा कृरस्गहदंसण सय सका । 

जर्टबि न हवंति एए तहवि तिसंज्झे भणिज्ञासु ॥ ३४ ॥ 
एसो परमरहस्सों परमों मंतों इमो तिहभणम्मि । 

ता किमिंह बहुविहेहि पढिएहि पत्थिअमरेणं ॥ ३५ ॥ 


॥ दति पश्चपरमेप्िस्ततन सम्प्र्णम ॥ 


/* (2 हे हर ) 





३-२ 'तततिय' हति ग-पाठ:। ४६ सब्च' इति ख-पाठ । ७४ 'क्ावेण” हति कनपाठ:। ५ ग्माय* 
इति ख-पाठ' । ६ 'भओ»ो सकक्‍्खा' इति ख-पाठः । ७ “गहिएहट्टि पृष्थयसपहिं! इति ग-पाठ । ८ 'पुत्थबभरेषिं” 
हति खन्पादः । 


श्रीमानतुड्सुनिवरविरचितं 
॥ अभीमहावीरजिनस्तवनम्‌ ॥ 





कल्याणधामकरणं घनकेवलऊश्री-राजीवरो चितमनुत्तरतीर्घराजः । 
मच्त्वालयं प्रगुणराजिनयप्रमाण-सच्छासनं पड़ु नवानतमामनन्तम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवद्धमानेह सतां शिवाय-रुचायुरिप्यो नवि चाउलाला । 
स आडणीयाक्षरपाटवानां, लब्घे त्वयि (?) सेवितथालसाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
“युग्मम्‌ 
घुडहडीठा ! सुराच्य ! नवा यमी, लघु अपोडन वा यमद्राषदाम्‌ । 
घसपचतत्सुरसींघोड़ां स्यु मः प्रवरुृग्वारिक चारोलीनताम्‌ ॥ हे ॥ 
ली तव मुदाडिमनीहो वीक्ष्य जातिसघजूरति केलाम । 
सद्रसाकर महानीमजां हो मंडली फलहली वरसोछणान्‌ ॥ ४ 
आज्ञासातपुडी तरारि पिहछा पाजांतिमोटां स्फुरत्‌ 
माठाज्ञामव सिंह केसर भरां लाइरगाडूससा । 
यत्राप्नोति सुषांडघीयसगुणा झासोंकुलीनः पदे 
मांडीनाछुरूकीति सब यशमा सेनो खुंहाली ततः ॥ ५ ॥ 
सारसाकरस आबिलवाणी जावनांदल साटोरवमांत्थम्‌ (?) । 
मां त्वसादहिवडीरणभूमि व्याधिभाजिनियधवरसन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
आचूरिमाला गुल्वीअमिश्री दहींधरा राजससाकुचीणा । 
तत्त्वा दया गरुृदवडालकंसा कंसारभोच्य गुललापसीदन्‌ ॥ ७ ॥ 
कि नारायणमुख्या आबां केला सुरासकालतलियां । 
मुक्तेः खलु खडबूजा कपूजिता ग्वांडथी अस्तु ॥ ८ ॥ 
नावेः शालिल्ठुदालितोघृतशुभ त्यं केवर्डा घारडां 
भासालेवड रांडमीलरसवाग निःपापडेभ्यो बडी । 
श्रयःपूर णकोपलेह भवतो मां चे त्वदाह्वापरे 
रक्षां बीजतरुं घृणककरणां केलां गरागां दघेः॥ ९ ॥ 
नित्यां प्रियां करमदांगिकचंबरिप्भा 
पूपाखदी कृतभवेक इरीणदुःकृतः 


$ दीकां दिना एतस्थ पदर्छेदादिपूर्वेंकेसशो बनकर्मणि नाइमछम, तथापि प्राचीनप्लाहितप्रचारकरणे यादऋ 
ताइगपि प्रसिद्धिन सर्वेधाधस्थानीयेति मे मति, । 





श्रीमानतुद्शसूरिप्रणीते २४१ 


आपच्रवेलितशुणामय लींबुयाद्ुपा 
त्व॑ निभरबाहलिसुचंद्रस ची मरा स्तुमः ॥ १० ॥ 
श्रयःफली त्वमसि वापिकसुमियाप्रभत्‌ 
खाटावनीशवनिताधवनील आच्यख:ः । 
कस्तूरि आय शरणं मम तच्च बीक्ष्यतां 
; बीरआं बहुलितोत्तमभाववत्सलः ॥ ११ ॥ 
आती डोडिकामान्तभाजी डोडीमीतेमोनसे सन्‍्भमतीराम्‌ । 
स्व॑ ब्ह्मयोको टींबडाॉ का करलां कंफरोडायां आमलीलाहि देव ! ॥ १२॥ 
काचरीक्य वचसा गरीण ! भो भक्तिमुत्पठकरलिंगडास्व्थयम्‌ । 
तारक टरसत्तंसमार्थ विधि न समहिति कोहलां स्थतः (?) ॥ १३ ॥ 
पुण्यानुकूलरिपुगुन्दलजादरी या 
न्नंदं सुनेह लह्िगडु खल काकरीयात्‌ । 
पोली+य ओमडसिते विभवेदरमील 
भावात्‌ परा लिलबटी त्वयि भक्तिपूडात्‌ ॥ १४ ॥ 
मांटा स्वीर॒भवो नधीअकरस अ्रीर्बंड ना स्वोबल। 
माही सातवराजसाग्वर लवबे मेली कमो ग्वाग्वरां । 
घाणा हीमनुतूतुया सदवदा कोरामनारिंगतो 
रींफाणासुगिरां कृते कठठभस्त बाउलीआत्‌ प्रभो | ॥ १५॥ 
मुहद्धजमवेसा खर साइटीन जयस करंबकः । 
कपटागणसणशालघोलइ त्वं च ढुनभदयुकशलीमुखे ॥ १६ ॥ 
कांतयानि जायफलकृत्तम एलचीर 
श्रीचन्द्रमाल्यचल विंग वलक्षकीर्तः । 
श्रीज्ञानज ! प्रशमपूर्ण ! तमालपत्र- 
छाया भवे ग्वयरसार निवृत्तिचेता: || १७ ॥ 
कस्तूरी कमझालिचन्दनलसत्कपुरजैत्रानना- 
मोदोद्यक्नवपान फ़ूलसनरी चांहलबीडा सदा । 
सोपारीत्वमिति प्रियां रसवबतीं कृत्वार्थये त्वां परे 
सौहित्यं सुमते विनेयसुकृते श्रीमानतुद्धप्रभो ! ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहावीरसवनम्‌ । लिवीकृतं प० अमीचन्द्रगणिना ग० भीराजचन्द्रवाचनकृते । 
संवत्‌ १७४२ वर्ष माह वदि २ दिने श्रीदेवासनगरे । 
अैन्‍् कंाा 
भू० २१ 


॥ श्रीसिद्सेनदिवाकरकृतः शक्रस्तवः ॥ 
(जिनसहस्रनामापरामिधः ) 


३० नमो5हते परमात्मने परमज्योतिप परमपरमेष्ठिने परमवेधसे परमयोगिने परमेम्वराय 
तमसः परस्तात्‌ सदोदितादित्यवणोय समूलोन्मूलितानादिसकलक्लशाय । “नमो भूभुवः- 
स्वख्यीनाथमौलिमन्दारमालार्चितक्रमाय. सकलपुरुषार्थयोनिरंबद्याविद्याप्रवर्तनकबीराय 
नम*स्वस्ति-संधा स्वाहा-वपडर्थकान्तकान्तशान्तमूर्तये भवद्धाविभूतभावावभासिने काल- 
पाशनाशिने सतक्त्वरजस्तमोगुणातीताय अनन्तगुणाय वाइमनो5गोचरचरित्राय पवित्राय 
कारणकारणाय तारणतारणाय सात्विकेदे(द)वताय तास्विकजीविताय निभ्रन्थपरमत्रह्म- 
हृदयाय योगीनद्रप्राणनाथाय त्रिभुवनभव्यकुलनित्योत्सवाय विज्ञानानन्दपरबषह्दीकात्म्य- 
समाधये हरिहरहिरण्यगर्भादिदेवतापरिकलितम्वरूपाय सम्यगध्येयाय सम्यकृश्रद्धेयाय 
सम्यकूशरण्याय सुसमाहितसम्यक्स्पृहणीयाय ॥ १॥ 

ऊं० नमो5हँते भगवते आदिकराय तीर्थड्डराय स्वयंसम्वुद्धाय पुरुषोत्तमांय पुर्पासिहाय 
धुरुषवरपुण्डरीकाय पुरुषवरगन्धहस्तिन लोकोत्तमाय ठोकनाथाय लोकहिताय लोकप्रद्यो- 
तकारिणे लोकप्रदीपाय अभयदाय दृष्टिदाय मुक्तिदाय वाधिदाय धर्मदाय जीवदाय शर- 
णदाय धर्मदेशकाय धर्मनायड्ाय धर्मसारथय घर्मवरचातुरन्तचक्रवतिने व्यावृत्तच्छझने 
अप्रतिहतसम्यगज्ञानदशनसझने ॥ २ ॥ 

3» नमो5हते जिनाय जापकाय तीणाय तारकाय बुद्धाय वोधकाय मुक्ताय मोचकाय 
त्रिकालविदे पारड्गताय कम्माष्टकनिपूदनाय अधीम्वराय आम्भवे स्वयम्भुवे जगत्पभवे जिने- 
खराय स्थाद्वादवादिने सावाय सर्वज्ञाय सर्वदर्शिने सर्वतीर्थोपनिषदे सर्वपाखण्डमोचिने 
सर्ववज्ञकूछातमने सर्वज्ञकलात्मने सर्वयोगरहस्थाय केवरलिने देवाधिदेवाय बीतरागाय ॥३॥ 





4 “निषश्चाव्रिद्या' हति ख-पाठ । २ “सुधा! इति स्-पाठ । मे 'बाहानसामगोचर' इति ख-पाठ. । 
४ काव्यप्रकाशस्य प्प्तम उल्लास उल्लखो 5यम-- 
“यथा5य दारुणाचार सर्वदेव विभाव्यते । 
॥॒ तथा मन्‍्ये दयताधस्थ, पिशाचों राक्षसयों5थवा ४ 

अन्न दुवतशब्दो 'देवतानि पुसि वा? इति पुस्पान्नातोईपि न फेनचित प्रयुज्यतेः 

ओऔरज्लशेखरसूरिरचिते स्वोपज्षविज्ञतसहिने गुरुगु णपट्मात्रशिकाकुछके चढुर्ये पत्रे साक्षिरूपिणि निश्च- 
लिखिते पश्चे 'दवत शम्र॒स्य पुस्त्थेन प्रयोग -- द् 

“गुरुगोंरबाहों गुरूपक्रियात , कला दवता5पीत सम्यग्‌ मिम । 
हि तमिस्रातमिस्रापद्धारी कृशानु-बृंहदभानुरिस्युच्यते कि न लछोके ? ॥”? 

अन्न 'दिवतो5पीति! पाठान्तर समसूचि एतदूग्रन्थसशोधके साक्षस्मुनिरवरश्रीयतुरवि जयेः । 

हि कर मागेदाय जीवदाय द्वारणदाय बोधिदाय घमेदाय धर्मदेशकाय! इति क-पाठ.। ६ “आदिस्वराय' ह्ति 
“पाठ. । 


श्रीसिडसेनदिवाकरकृतः २४३ 


3 नमो5हते परमात्मने परमकारुणिकाय सुगताय तथागताय महाहंसाय हंसराजाय 
महासक्त्वाय महाशिवाय महाबौद्धाय महामैत्राय [सुगताय] सुनिश्चिताय विगतद्न्द्वाय 
गुणाब्घये लोकनाथाय जितमारबलाय ॥ ४॥ 

७ नमो5ह ते सनातनाय उत्तमश्ठोकाय मुकुन्दाय गोविन्दाय विष्णवे जिष्णवे अन- 
न्‍्ताय अच्युताय श्रीपतये विश्वरूपाय हृषीकेशाय जगन्नाथाय भूभुवःस्वःसमुत्ताराय मान- 
झराय कालझराय घ्वाय अजेयाय अजाय अचलाय अव्ययाय विभवे अचिन्त्याय अस- 
डइख्येयाय आदिसइख्येयाय आदिसमड्ख्याय आदिकेशा(शवाय) आदिशिवाय महात्रह्मणे 
परमशिवाय एकानेकान्तस्वरूपिणे भावाभावविवाजिताय अस्तिनासिद्दयातीताय पुण्यपा- 
पविरहिताय सुखदुःखविविक्ताय व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय अनादिमध्यनिधनाय नमोस्तु मु- 
क्तिस्वरूपाय ॥ ५ ॥ 

७० नमो भगवते निःसक्लाय ७ नमोष्डते निरातझ्राय निःशड्राय निर्भयाय निद्ध॑ंन्द्वाय 
निरूग्ड्राय निरूर्मये निरामयाय निष्कलड्डाय परमर्देबतायः सदाशिवाय महादेवाय शझ्झः 
राय महेख्वराय महाव्रतिने महायोगिने पश्चमुखाय मृत्युज्ञ़याय अष्टमूर्तये भूतनाथाय 
जगदानन्दाय जगत्पितामहाय जगद्देवाधिदेवाय जगदीम्वराय जगदादिकन्दाय जगदू- 
भास्वते भावाभावविवर्जिताय जगत्कर्मसाक्षिणे जगन्नक्षुपे त्रयीतनवे अमृतकराय शीत- 
कराय ज्योतिश्वक्रचक्रिणे महाज्योतिर्महातंपःपारे सुप्रतिष्ठिताय स्वयंकर्त्ने स्वयंहत्रें स्वयंपा- 
लकाय आत्मेश्वगाय नमो विश्वात्मने ॥ ६ ॥ 

४० नमो 5हते सर्वदेवमयाय सर्वध्यानमयाय सर्वमन्त्रमयाय सर्वरहस्यमयाय सर्वज्ञानम॑- 
याय सर्वतेजोमयाय सर्वमच्भमयाय सर्वरहस्यमयाय सर्वभावाभावजीवाजीवेश्वराय अरह- 
स्यस्हस्याय अस्पृहस्पृहणीयाय अचिन्त्याचिन्तनी याय अकामकामधेनवे असड्डल्पितकल्पदु: 
माय अचिन्त्यचिन्तामणये चतुदशरज्वात्मकजीवलोकचूडामणये चतुरशीतिजीवयोनिलक्ष- 
प्राणनाथाय पुरुषार्थनाधाय परमार्थनाथाय अनाथनाधाय जीवनाथाय देवदानवमानव॒- 
सिद्धसेनाधिनाथाय ॥ ७॥ 

३०नमो5हेते निरझ्ञनाय अनन्तकल्याणनिकेतनकीर्तिताय सुशद्दी तनामधेयाय धीरोदात्त- 
घीरोद्धतधीरशान्तधीरललितपुरुषोत्तमपुण्यश्लो कशतसहस्रलक्षकोटिवन्दितपादार विन्दा य 

बंगताय सर्वप्राप्ताय ॥ ८ ॥ 

3 नमो5हते सर्वज्ञानाय सर्वसमथाय सर्वप्रदाय सर्वहिताय सवोधिनाथाय कस्मैचन 

न्राय पात्राय तीधौय पावनाय पब्ित्राय अनुत्तराय उत्तराय योगाचायाय सम्परक्षालऊनाय 


॥ तम'पारे! इति ख-पाद.। २ 'सर्वष्यानमयाय सर्पशानमयाय सर्पतेजोमयाय सर्षेमज्षमयाय सर्च 
रहस्यमयाय! पति पाठ: १९८०तमे वेक्रमीयेडूदे श्रीजेननवयुवकमिन्नमण्डलेन प्रसिद्धि मीते श्रीपश्चप्रतिकम 
णसूत्रे ख-सब्शके । 











५४ शक्सततः) 


प्रवराय अग्राय वाचस्पतये माहुल्याय सर्वात्मनाथाय सर्वार्थाय अमृताय सदोदिताय 
ब्रद्माचारिणे तायिने दक्षिणीयाय निर्विकाराय वज्ञऋषभनाराचमूर्तये तत्त्वहम्थने पार- 
दर्दिने परमदर्शिने निरुपमज्ञानबलवीयतेजःशक्तयैश्वयेमयाय आदिपुरुषाय आदिपरमेष्ठिने 
आदिमहेशाय महोाज्योतिःसक्त्वाय महाचिंधनेश्वराय महामोहसंहारिणे महासतक्त्वाय महा- 
श्ञानमहेन्द्राय महाल्याय महाशान्ताय महायोगीन्द्राय अयोगिने महामहीयसे महाहंसाय 
हंसराजाय महासिद्धाय महीयसे शिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमव्याबाधमपुनरावृत्तिमहान- 
न्दमहोदयं सर्वदुःखक्षय कैवल्यममृतं निवाणमक्षरं परत्रह्म निःश्रेयसमपुनभंव सिद्धिगंति 
नामधेय॑ स्थान सम्प्रात्ततते चराचरमवते नमोस्तु श्रीआदिनाथाय नमोस्तु श्रीमहाबीराय 
त्रिजगन्नाथाय त्रिजगत्खामिने श्रीवद्धमानाय विशालशासनाय निर्विकल्पाय स्वेरब्धिस- 
म्पन्नाय कल्पनातीताय कलछाकलापकल्पिताय ॥ ९ ॥ 

३० नमो5हंते परमात्मने केवलिने परमयोगिने विस्फुरवुरुशह्ृध्यानाप्निनि्दग्धकर्मबी- 
जाय प्राप्तानन्‍्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मद्ुलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय संखृतवि- 
स्व()समीहिताय स्वाहा ॥ 3 हीं श्रीं अहे नमः ॥ १०॥ 

लोकोत्तमो निष्प्रतिमस्त्वमेव, त्वं शाश्वत मड्रलमप्यधीश ! ॥ 

त्वामेकमहन्‌ शरणं प्रपद्ये, सिद्धार्षिसद्धर्ममयस्त्वमेव ॥ १ ॥ 

त्व॑ में गाता पिता नेता, देवों धर्मो गुरुः पर! ॥ 

प्राणाः स्वरगोंडपबगंश्व, सत्त्व॑ तत्त्व॑ गतिमतिः ॥ २॥ 

जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिनः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 

जिनो जगति सबेत्र, यो जिनः सोडहमेव च ॥ ३ ॥ 

यर्किश्षित्‌ कुर्मह देव! सदा सुकृतदुष्कृतम्‌ ॥ 

तन्‍्मे निजपदस्थस्य, दुःखं क्षपय त्वं जिन ! ॥ ४ ॥ 

गुद्यातिगुद्यगोप्ता त्वं, गृहाणास्मस्कृतं जपम्‌ ॥ 

सिद्धि श्रयति मां येन, त्वत्प्रसादात्‌ त्वयि स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीवर्धभानजिननाममन्त्र॑ सोत्न॑ प्रतिष्ठायां शान्तिकविधो पढित॑ महासुखाय स्थार्त । 

इतीम॑ पू्वोक्तमिन्द्रसवेकादशमन्असंज्ञोपनिषद्‌गर्भ अष्टमहासिद्धिप्रदं सर्वपापनिवारणं 

सर्वपुण्यकारणं सर्वदोषहरं सर्वगुणाकरं महाप्रभाव॑ अनेकसम्यग्रहृष्टिभद्रकदेवताशतसहस्र- 
शुश्रूषितं भवान्तरकृतासझ्लपुण्यप्राप्य॑ सम्यग जपतां पठतां गुणतां कृण्वतां समनुम्रेक्ष- 
माणानां भव्यजीवानां चराचरे5पि ( जीवछोके ) सदूवस्तु तक्नासति यत्‌ करतठप्रणयि न 
भवतीति। 
३ “सवोबिवय्०" इति क-पाठ.। २ प्योतिसतथवाण' हते कर०.। ६ अतणाणके रहे के -पर। 
४ महासिद्यये”! इृति क-पाठ । ५ 'मुक्तिपदनामजेय! इति क-पाठः। ६ 'केवछशानिने' इति क-पाठः। 
७ भ्रतः पर पूवोक्ते मुद्गिते ख-प्रन्थे 'इनि शीसिडसेनद्वाकरकृतशकस्तवः' पदावानेव पाठ! । 


श्रीसिद्सेनदिवाक रक्त; २४५ 


किल्-इतीम॑ पूर्वोक्तमिन्द्रस्तवेकादशमन्च्राजोपनिषद्गर्भ इत्यादियावत्‌ सम्यक्‌ जपतां ० 
भव्यजीवानां भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकवासिनो देवाः सदा प्रसीदन्ति । 
इतीमं ० भव्यजीवानां पृथिव्यप्तेजोवायुगगनानि भवन्त्यनुकूलानि । 
इतीमं० भव्यजीवानां सर्वसम्पदां मूल जायते जिनानुरागादिति। 
इतीमं० भव्यजीवानां साधवः सोमनस्येनानुग्रहपरा जायस्ते । 
इतीमं ० भव्यजीवानां खलाः क्षीयन्ते । 
इतीमं० भव्यजीवानां जरू-स्थल-गगनचराः क्र्रजन्तवो5पि मैत्रीमया भवन्ति। 
इतीमं० भव्यजीवानां अधमवस्तून्यपि उत्तमवस्तुभात्र प्रपच्चन्ते । 
इतीमं० भव्यजीवानां धर्मार्थकामगुणामिरामा जायन्ते। 
इतीमं० भव्यजीवानां ऐहिक्यः सवा अपि शुद्धगोत्र-करूच्न-पृत्र-मित्र-धन-धान्य “ 
जीवित-योवन-रूपा-55रोग्य-यशःपुर;सरा; सर्वजनानां सम्पदः परभागजीवितश्ञालिन्यः 
स्योकादशाश्व (?) सम्मुखी भवन्ति । 
इतीम॑ भव्यजीवानां आमुष्मिक्यः स्वगांपवर्गेश्नियो5पि क्रमेण यथेष्ट स्वयं स्वयंचरणोत्सवबं 
समुत्सुका भवन्तीति । सिद्धि: भ्रयःसमुदयश्च । 
यथेन्द्रेण प्रसन्नन, समादिष्टो5हतां स्तवः । 
तथा5य सिद्धसेनेन, प्रपेदे सम्पदां पदम्‌ ॥ 
ः. इति श्रीसिद्धसेनादिवाकरसूरिकृतं श्रीजिनसहस्रनामगद्यस्तोत्र॑ सम्पूर्णमिति । 
संबत्‌ १७९८ वर्षे द्वितीय श्रावणश्य॒दि ११ वार भौमे लिखित प० अविचलविजयगणिना 
“जालोर'नगरे॥ 








१ क-मतेरक्केखो इपम्‌ । 


क-परिशिष्टम्‌ 
श्रीरत्ममुनिसन्टब्धं सटिप्पनकं 


॥ भक्तामरच्छायास्तात्रम ॥ 


सकक+>4४: 





नम्रदेवशिरोरल-भासक जिनपत्कजम्‌ । 
प्रणम्याखिलपापप्न, संसारजलतारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वशास्रपरिज्ञानात्‌ , संस्तुतो यः सुरेश्वरः । 
उदाररुचिरस्तोत्रः, स्तोष्ये त॑ प्रथम प्रभुम्‌ ॥ २॥ 

प्रभो ! बुद्धा विना८पि त्वां, स्तुवानोउस्मि गततन्नपः । 
वारिकुण्डस्थितं चन्द्र, बालः फि न हि लिप्सति ? ॥ ३ ॥ 
घिषणो 5पि गुणाम्भोधे , गुणांस्त ख्यातुमक्षमः । 
दुवोयूद्धूतयादस्कः, सागरः केन तीयते ? ॥ ४ ॥ 

तथापि सो5हं ल्वद्धक्त-स्तवास्मि स्‍तवभमोद्यमः । 
निर्विवेको5भकान्‌ पातुं, मृगो नाभ्येति कि हरिम ? ॥ ५ ॥ 
समुखत्व भवत्पाद-प्रसादादेव भाति मे । 
प्राप्ताँकलिकास्वादः, कर कृजति कोकिलः ॥ ६ ॥ 
त्वस्तुत्याउनादिज पाप॑ं, प्राणिनां क्षीयते क्षणात्‌ । 
मार्तण्डकिरणरपृष्ट, नाश याति निशातमः ॥ ७ ॥ 

इति मत्वाउ्प्रमे स्तोत्र, तव विद्वन्मनोहरम्‌ । 
अरविन्देषूदबिन्दु-मोक्तिकयुतिमइ्नुते ॥ ८ ॥ 

आस्तां सस्ते निर्दोष-स्त्वद्वाताउपि शिवड्भरी । 
प्रभाउपि कुरुते भानो-विंकचान्यम्बुजानि यत्‌ ॥ ९ ॥ 
दुर्धटे किमु जायन्ते, यदि त्यमिव तावकाः । 

ऋत्यं वा स्वसम भूत्या, यो न निर्माति तेन किम्‌ ! ॥ १० ॥ 
तवां पर दृश्यमालोक्य, चश्षुनान्यत्र रब्यते । 
क्षीरसिन्धुपयः पीत्वा, क्षाराव्ध्यम्बु क ईहते ? ॥ ११॥ 
कारितो5सि लहुलामात्मा, जगतां येन कर्मणा । 

तावन्त एव तस्वांशञा-स्त्वत्तकाअन्यत्र नास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 


श्रीरत्रमुनिप्रणीत॑ २४७ 


के ते वकं निरुपम, नाकिनागेन्द्रकामितम्‌ । 

कलऊ्लि मण्डल क्ेन्दो-यंद बताहनि निष्प्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
विशुद्धविभवाः स्वामिन्‌ !, भुवरन लझ्कूयन्ति ते । 
संश्रिता ये त्रिलोकीशं, तेषां विज्नाय को भवेत्‌ ? ॥ १४ ॥ 
विकारमार्ग नीतो5सि, नामरीभिरपि प्रभुः । 

जितादिः शक्‍यते जेतुं न मेरुं प्रलयानिलः ॥ १५ ॥ 
निधूमवर्तिनिस्तेलः, सर्वभावावभासकः । 

अगम्यो मरुतां आात-दीपो5सि त्वमिहापरः ॥ १६ 0७ 
नास्तमेषि न वश्योउसि, तमसो5चने रुध्यसे । 
सूयादित्यतिशेपे त्वं, ठोकालोकप्रकाशकः ॥ १७ ॥ 
मोहान्धकारसंहता-इनन्तोद्द्योतकलोदयः । 

गोचरो नागु मघानां, त्वमपूर्वोष्सि चन्द्रमा;॥ १८ ॥ 
व्वया-कतमसे ध्वस्त, कि कार्य पृष्पदन्तयोः ? । 
निष्पत्तियदि आलीनां, स्वयं वारिधेररठम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वयि ज्ञान यथा व्याप्त, नव हरि-हरादिषु । 

यथा तेजो5स्ति रलपु, नो काचशकले तथा ॥ २० ॥ 
मन्ये शिवादयः श्रष्ठा, यहईटस्त्व॑ विनिश्चितः । 
त्वयेक्षितेन कि येन, नान्‍यो हरति मे मनः॥ २१ ॥ 
त्वां सुत्त मरुदेबव, माता प्रसुषुवे प्रभो ! । 

प्राच्येत जनयत्यक, तारारतु सकलझा दिद्वः॥ २२॥ 
आदित्यवण वितमः-पुमांसं त्वां विदुः परम । 

त्वामेव लब्ध्बा सिध्यन्ति, न सिद्धिनिंगमान्तरे ॥ २३ ॥ 
संमस्तवस्तुस्तोमज्ञ-मसडस्यांशमकतेकम्‌ । 
तद्भावाव्ययितं सन्त, त्वामाहमुंनयो जिनम्‌ ॥ २४ ॥ 


4 हद अगुरिति राहुबाचक पद, “राहुस्तमोडगु ” इति धराहमिहिरः । गुरुशिखिविधुरणिक्षसितमन्द्रागु- 
रुचितम”! इति सकोतुकजातो प्रक्षकाब्ये नवग्रदमामजापक, श्रीजिनवछ्लभो5पि । 

२ अहमेव मन्ये भगवन्‌ | शिवादयो काौकिकदेवा उत्तमा'। कथमिति चेत्‌ पर, प्रश्नयेत सदा तकन्यायों 
दुग्धपरीक्षाय दातव्यः। भतो श्वीति बेमेलिनेट्ट सन्रिस्त्व निर्मेडफेवास्मा विनिश्वयोकृत, । तक्स्यामाछुर्य 
विकोक्य पयसि माधुरीक्षद्धा दृदीभमवति लोक इति दास्यम्‌ । 

३ समस्ता'-सकछा वस्तूनां-धर्मा-अधर्मो-55काश-काछ-पुद्र-जीवानां सोसा'-समूहा: ताने जानातीति 
धसमसबस्तुस्तोमशस्तम्‌ । घनेम वैशेषिकसत निराक्ृत भवति।तम्र हि धर्म घर्मिणोज्ञोन-जीवयोरस्कन्तिश्नत्चात्‌ | 
तथा असचुधाः-सल्लुधागो चरातीता धर्मास्तिकायप्रमिता अशा-भागा. प्रदेशा इति थावदू ग्रस्पेश्यसमुध्ांशसम ! 
भनेन अव्ेतभादिता तिरस्कृता भवति । अस्यां हि सर्वदिकृप्रमाणर्वेन क्षनम्तप्रदेशस्यणटमात्‌ | तथा श्वतो मिल न 


२४८ भक्तामरच्छावास्तोत्रम्‌ 


बुद्धोंईसि बोधतो5शेष-शहड्गरत्वाश्व शह्टरः । 

ध्याता तीर्थकरत्वात त्वं, व्यक्तस्त्वं पुरुषोत्तमः ॥ २५ ॥ 
नमस्ते दुःखकक्षाप्रे ।, नमस्ते भूमिभ्षण ! । 

नभरते परमेछ्यात्मन !, नमस्ते पापमोचन | ॥ २६ ॥ 
स्थानान्तरमविन्दन्तो (? ), विग्वे त्वामागता गुणा: । 
आश्रयानन्त्यहसैस्त्वं, दोषः स्वप्रेडझपि नाहतः ॥ २७ ॥ 
अशोक समया रूप-मुद्दी्ति तव भासते । 
घनाधघनघटापाश्वें, यथा बिम्ब॑ विवस्वत! ॥ २८ ॥ 
मणिसिंहासने देहः, स्वर्णवर्णों विभाति ते । 
उदयाचलमूभीव, विमान भासुरं रवेः ॥ २९ ॥ 
वषुविश्वाजते गारं, चलज्चामरचारु ते । 
प्रोद्दष्छज्ञरघारेव, तटी काग्चनभूभूतः ॥ ३० ॥। 
मुक्ताजालततश्रीकं, तापपन्न शशिसुन्दरम्‌ । 

छत्रन्नयं ध्वनयति, त्रेलोक्येश्वरता तब ॥ २१ ॥ 
स्मेराभिनवहेमाब्ज-कान्त्यच्छनखरोचिपोः । 

न्यासे त्वत्पदयोदेंवा, न्‍्यस्यन्ति नलिनीवनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
इत्थ यथोप॑कारात्मा, ते श्रीमान्‌ न तथाउपरः । 
तरणेयांटर्श भाग्य, गरहाणां नब ताइशम्‌॥ १३ ॥ 
दानसोरभमत्तालि -झड्जारस्वको पितम्‌ । 

आयान्तमपि बीशक्ष्येम॑, त्वदीयो न हि दड्ुते ॥ २४ ॥ 
करजेभिन्नमातद्भ-कुम्भमुक्ता वहन्नपि । 

नाक्रामति भवदासं, केशरी कीलितक्रमः ॥ १५ ॥ 
क्षयोष॑बुधसड्भाशः, प्रोत्स्फुलिड्ो दवानलः । 
निजिघानिव विश्वस्य, भवज्नाम्ना प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥ 


नाते अओअआनचन क्‍ऑिज->न्‍तज>+--- 





किब्निदृपि करोतीति अकतो, स्वार्थ क अक्तृकसतम्‌। अनेन नयायिका अध,क्रियन्ते, सेषा हि. भुबनोदरस्य बुद्धिम 
स्कर्दृकत्थातू । तथा तद्भावत -तस्वत्ः अव्ययित -भ्षक्षमित इति तद्घावाष्यग्रितस्तम्‌, उस्पादब्ययप्राब्ययुक्त्वात्‌ । 
अनेन बोद्धानां तिरस्कारः, यतस्ते क्षणक्षयरिणमास्मान सन्यन्त इति। तथा सनन्‍्त-विद्यमान, निजापेक्षयेव्य्थ, । अनेन 
चावोकश्रर्वितः, तन्न हि सर्वेथा5्प्यात्मनोड्स्वात्‌। रागादिश्त्रुणां जेता जिनसतम्‌। इृह स्थाह्रादोपलक्षण सम्मा- 
नित तत, । 
६ आश्रया;-स्थानाने ते हरि-हरादयरतेषामानन्वम्‌-अनन्तता सतो इस्ता-गर्विता आश्रयाभन्‍्स्यहप्तास्तेः 
कृत्वा प्रभुः कदाचिदपि न घिकोकितो$सीति । यो बहुशिम्रान्यते स चेकमश्तिप्रायविपरीतमवगणयतीति न्याय! । 
२ इपकार एब आात्सा-स्वररूप यस्थासों उपकारात्मा। यथा त्व छद्मीयान्‌ तथा भापरे इति । यथा हि सूर्णः 
अकाइशः परोषकारी तथा भ्रद्मा. प्रकाशवस्तो5पि म हि परोपकारिणों भवस्तीति। ३ (उपबुध:-अनकत) । 


भीरबन्नमुनिप्रणीत २४९ 


लोहिताक्षोइसितः क्रोधी, आपतच्न॒त्फणोड्प्यहिः । 
नोपद्रवाय घटते, त्वद्ध्यानामृतचेतसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनीकं बलिनां राज्ञां, हस्त्य-5श्व-रथदारुणम्‌ । 
ब्रभरश्मेरिव ध्वान्तं, याति त्वकहु्ष्जनादू मिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुन्तदारितनागासूग-वषोव्याकुलसनिके । 
जयन्त्यरिगण्ण युद्धे, त्वत्सेवासुखिनो जनाः ॥ २९ ॥ 
अब्धी छुमितयादस्के, ज्वलवुल्वणवाडवे । 
रज्त्तरज्गशुज्ञस्था, तरति त्वज्जुपां तरी(:)॥ ४० ॥ 
रोगभारभुजः शोच्या-स्त्यजन्तो5पि जिजीविषाम । 
भवत्परभावाजायन्ते, नराः कन्दपरूपिणः ॥ ४१॥ 
आपादकण्ठमानद्धा:, झड्डलानिगडादिलिः । 

त्वन्मन्न॑ सुजपन्तः स्यु-भेव्यास्तुटितबन्धनाः ॥ ४२ ॥ 
करि-सिंहा-5प्मि-सपो-55जि-वा रिधि-व्याधि-बन्धजम्‌ । 
न भय॑ तस्य यस्तेज्मु-मधीते स्तवमुच्चकेः ॥ ४३ ॥ 
सद्वर्णकुसुमां स्तोत्र-स्नजं ते गुणगुम्फिताम्‌ । 

कण्ठपीठे निधत्ते य-खिरंलश्रीरुपति तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति 'भक्तामर च्छाया-मादाय हृदयप्रियाम्‌ । 
नाभिराजाड्॒जः स्वीय-धमोय मयका स्तुतः ॥ ४५॥ 


समाप्तमेतच्छायाभक्तामराख्यस्तवनं श्रीआदिपरमेश्वरस्य ॥ 





१ (सू्यकिश्णात्‌)। २ कुस्तेः-भलेदोरिता ये नागा-राजास्तेषामसम्वषया-शोजणितवर्षणेन कृत्वा ब्याकुकाः 
सैनिका-योजा यन्नेति तस्मिनू। ३ (नोका)। ४ करी-इस्ती, लिंह:-फैशरी, अपस्‍ि'-दुवानल हति, सर्प:-सुजकूः, 
आजि:-सल्ज।मः, वारिषि:-समुत्र:, ब्याधिः-भाम्रय:ः तेन्यो जातसिति । ५ ह॒इ रख हृति वणों भगवधूर्अ्स्यापि 
शापकाः । ६ स्वीम:“स्वकीयो यो घर्स!-स् भावों निश्रयतः केवरशानऊक्षणशसे-सदर्धम्‌ । 

भ० ३२ हे 


ख-परिशिष्टम्‌ । 
श्रीरलमुनिप्रणीतं 


॥ कल्याणमन्दिरच्छायास्तोत्रम ॥ 
( अनुष्टपछन्दसि निबद्धम ) 


बज ाखघन््ध्स/!6िस आस रह हो से स्ट्सपर८> कब ननन 


श्रेयोवीजमवद्यारी, प्रणिपत्याभयप्रदों । 

भवाब्धो पततामहत्‌-पादो प्रकृतिपोतितों ॥ १ ॥ 
गरिस्णोर्वर्णने बस, न देव(वा?)ऋषबो 5प्यलम्‌ । 
स्तोमि त॑ कमठोन्नत्य-मूलोप॑बधमी खरप्‌ ।। २ ॥ 
सुबचा न भवहातो, प्रभो! सामान्यतो5पि नः । 
उल्कबालः कि वक्ता, धृष्टोडपि रविरोचिपाम्‌? ॥ ३ ॥ 
आदर्शेनापि सह्लवेया, गुणा; केवलिना न ते । 
कल्पान्तप्रकटो उप्यब्धे, रत्नोघः केन मीयते? ।॥ ४ ॥ 
अनन्तयशसस्ते5सि, जडो5पि स्तवनो्यतः । 

बाहू प्रसाये ही बाल:, सिन्धुविस्तारशंसिता ॥ ५ || 
सतामपि भवज्लक्ष्मीं-वक्तु नति कियानहम्र्‌ ? । 

शोच्येव तदिदं(य?) प्रोटि!, पश्षिमापावदस्ति वा ॥ 5 ॥) 
स्तवस्ते5द्भुतमाहात्म्य, आस्तां नामापि विश्वपम्‌ । 

* पद्मद्रहस्य वातोडपि, निदाधेष्ध्वगतपेणः ॥ ७ ॥ 
जन्तोनेश्यन्ति कमोणि, हद्॒तिनि सति लवयि । 
अन्तश्चन्दनमायाते, मयूरे श्ुजगा इव ॥ ८ ॥ 
त्वयि दृष्टेडपि मुच्यन्ते, नरा रोंदेरुपद्वेः । 
स्फूरतजसि गोपाले, पशवस्तस्करेरिव ॥ ९ ॥ 
तां हृदोदवहतां नृणां, तारको5सि कर प्रभो! । 
मध्यवाताजुभावों वा, इतिस्तरति यझ्जलम ॥ १० ॥ 
हरादीनपि जेता यो, जितः कामो5पि स त्वया | 

संवर्तकः पिबत्येव, बारि वहिविनाइयपि ॥ ११ | 





६ उपबुधः-अप्नि । 


श्रीरन्नमुनिप्रणीत॑ २५९ 


हृथहो धायेसेःत्यन्त-गरिमाउपि कर्थ जनें! ! । 
तरह्लिराशु जन्माम्बु, चित्रा वा महतां गतिः ॥ १२ ॥ 
क्रोध निरस्य भवता, कर्मचोरा हताः कथम्‌ १ । 
नीलहुविपिन प्लोष-त्युत कि न हिमान्यपि १ ।॥| १३ ॥ 
हृद्मकोशे पद्यन्ति, योगिनस्त्वामधीशरमस्‌ | 
अक्षय यदि वा को5न्यः, कर्णिकायाः समाश्रय! ? ॥ १४ ॥ 
भवद्धयानादू वुर्त्य(क्त्वार), ब्रह्मत्वे भान्ति मानवाः । 
धातुभेदा इव खुन्बे खर्णत्वे प्रबलानलात्‌ ॥ १५ ॥ 
यदन्तभौव्यसे भव्ये-देह नाशयसे कथम्‌? । 
महानुभावा मध्यस्था, विग्रदस्योपशान्तये ॥ १६ ॥ 
व्वदभेदधिया55त्मा5यं, ध्यातस्त्थमिव जायते । 
'सुघेति चिन्ल्यमान किं, स्थाहारि न विषापहम्‌ ! ॥ १७ ॥ 
हरादिबुद्धया सेवस्ते, त्वां देवे परवादिनः । 
काचकामलिनः श्रेते, शह्ले बणोन्तरेक्षिण: ॥ १८ ॥ 
आस्तां परस्तरुरपि, स्यादशोकस्त्वदन्तिके । 
जागर्ति उदिते वाउकें जीवलोकः सभूरुह; ॥ १९ ॥ 
अधोषृन्त मरुत्पृष्प-बृश्या प्रत्यय एप मे । 
त्वयि ज्ञाते सुमनसां, बन्धनानि पतन्त्यधः ॥| २० ॥ 
मनो उर्णवससुत्थायाः, पीयूषत्व॑ भवद्धिरः । 
यां पीता खबिदेग्रकाग्राः (१), पद यान्त्यजरामरम ॥ २१ ॥ 
नमनोत्पतनेथ्रारु-चामराणामितीव थी । 
तुल्य॑ं प्रणमतां भावादू, भाविनामूध्जंगामिता || २२॥ 
रलासनगिरों गर्जि-गिरं भव्यशिखण्डिनः । 
श्यामलं लां प्रपश्यन्ति, सयस्कमिव वारिदम ॥। २३ ॥ 
कड्ले छिलेप्तपर्ण भी!, शितिभामण्डलेन ते । 
भवस्सानिध्यतः खामिन्‌ !, नीरागः खान्न कोज्परः १ ॥ २४ ॥ 
८ भो भो भजत पुक्तयध्व-साथ्थेबाहमि्सम घुदा | 
( घीरेम्य इति शास्तीव, ध्वनंस्ते नाम दुन्दुभि! ॥ २५॥ 
“ध्यधिकारों भयुक््‌ चन्द्रो, जगतां घोतने त्वथा(सि)। 
मृक्ताजालिसितच्छत्र-परितनुस्त्वामुपागतः ॥ २६॥ 


१५२ 


कल्याणमन्दिरच्छायास्तोत्रम 


कान्ति-प्रताप-यशसा, जगत्पूरणपिण्डिता। । 

सश्चया मणि-कल्याण-ताखग्राणि भान्ति ते ॥ २७ ॥ 
मौलीन्‌ यदि सुरेन्द्राणां, त्यक्तवा तव पदोः खिताः । 
सुमखजः सुमनसां, त्वदन्यत्र न रागिता ॥ २८ ॥ 
तारये। एश्टिसंलमान्‌, भवाब्धिविश्युखो5पि यः | 

से पार्थिवनिपात्माएपि, अहो कर्मविषाकमुक्‌ ॥ २९ ॥ 


रु (खामी सना दरिद्रो हि, अक्षरात्माईसि चालिपिः । 
पे 


(विश ज्ञानमास्ते ते, देवाज्ञानवतः सतः ।। ३० ॥ 
देत्येन रेणुभिम्नेक्न-इछाया5पि तव का हता ? । 
रोषान्धकारसंवेशे!, शठो ग्रस्तः स केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घनतार्जितडितपात-धारामुशलमी पणम्‌ । 

म्ुत्तवा महाजल प्राप, स महाजलतां पुन! ॥ ३२ | 
कीर्णकेशदुराकार-मुण्डस़्गनलाननम्‌ । 

त्वयिं ग्रेतत्रजं कृत्वा, सोज्यपत्‌ भ्रेत्यपातिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भजस्ते पादपन्म ते, भत्तधुच्छृसितकण्टकाः । 

निश्शेषकुत॒को दिग्रा, धनन्‍्या भ्रुवि त एवं हि || ३४॥ 
त्वामिहापारसंसारे, शक्ल नाशणवं पुरा । 

श्रुते त्वज्नाप्नि वामेय !, निकपा कान्‌ विपक््यहि; ?! ॥ ३५ ॥ 
कामद स्वत्पदाम्मोजं, मनन्‍्ये न महिते मया । 

इति पडकलड्कानां, जातो5हमिह मन्दिस्मू ॥ ३६ ॥ 
मोहाबतमसखस्थ, दृश्यो5भूने कदापि में । 

ममोविधः पीडयन्ति, मामनथाः किमन्यथा! ॥ ३७॥ 
श्रुत-पूजित-दृष्टोएपि, न सम्यग भावितो5सि मे । 
पातकेरिति लिप्ये यदू, भावश्न्या क्रियापफला ॥ ३८ ॥ 
विश्ववत्सल | निलाभ !, शरण्य ! करुणापते ! । 
भक्तिभाजमिदानी मा-भदुःखाहुरितं कुरु ॥ २९ ॥ 
सत्यं सर्व शरणं, त्वामपि प्राप्य देवतम्‌ । 

प्रमादी यदि वध्योडसि, हा हतोडसि गतिः क् मे ? ॥ ४० ॥ 


५ दैबेन्द्रवन्ध ! सर्वज्ञ!, दयालो! नाथ! तायितः ! । 
* ध्यसनेभ्यो४तिसीदन्त, पितः! पाहि पुनीदि भाग ॥ ४१॥ 


श्रीवीरस्तुतय। २५३ 


त्वदागमालुकम्प्यस्थ, था सम्यग्‌ मतयोग्यता । 
तत्यसादात प्रद्ुभूया-स्त्वमेवात्र परत्र मे ॥ ४२॥ 
नित्यमेव भवद्धिम्ब-दर्शिभिः प्रणिधानिमिः । 

येः प्रभो! सान्द्रोमाश्-कश्ुकाड़े! प्रणीयसे ।। ४३ ॥। 
“अक्षयप्रतिभारक्ता, दिव्यां सम्भुज्य सम्पदम्‌ । 
ते त्रिर्तयुजो वेगादू, विन्दन्ति परम पदम्‌ || ४४ ॥ 
इत्येष किल कर्याण-मन्दिरानुगचेतसा । 

रलेन घुनिना नृतः, श्रीपाश्वेपरमेश्वरः | ४५ ॥ 

इृद कल्याणमन्दिरच्छायास्तोत्र पुरुषादानीयस्य । 


ग-परिशिष्टम्‌ । 
श्रीवीरस्तुतयः 


*>--“-फटिल0 ०6४०. 
कल्याणमन्दिरसुदारमवधमभेदि 
दुष्कर्मपारणविदारणपश्चयक्रम्‌ । 
यत्पादपद्मयुगल प्रणमन्ति शक्राः 
सोष्ये मुदा जिनवरं जिनजैदलेयम्‌ ॥ १ ॥। 
क्षीणाष्टकर्मनिकरस्य नमोस्तु नित्य॑ 
भीताभयप्रदमनिन्दितसंडिपशञम । 
इष्टार्थमण्डलसुसजेनदेवबृक्ष 
नित्योदयं दलितती्रकपायमृक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
जैनागम दिशतु सर्वसुखेकदारं 
श्रीनन्दनक्षितिजहव्यहतिप्रकारम्‌ । 
संसारसागरनिमज्नद्शेषजन्तु- 
वोदित्थसब्निभममीश्दमाशु घुग्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
मातइयक्षरमलां प्रकरोति सेवां 
पूवोन्तमारसममीप्सितद विशालम्‌ । 
उत्पत्तिविस्तरनदीशपतजनानां 
पोताथमानमभिनम्य जिनेश्वरस्थ । ४ ॥ 


९.६५ 


है! (७. 


घ-परिशिष्टम्‌ । 
श्रीमेघधविजयवा चकगशुम्फितं 


॥ श्रीशड्ठे श्वरपा श्रैप्रभुस्तवनम्‌ ॥ 





5 हीं श्रीं छीं अह ए9ं नमः सिद्धम्‌ । 
श्रीसारणाचलमहेग्वरसन्निधाने, सम्पत्करी शिवपुरी नगरी सुरीमिः । 
तद्राम्यभाजि ननु राजनि वैरिशल्ये, शब्डेश्वरो विजयतां जिनपाश्वेनाथः ॥ १॥ 
स्पष्टीवभूव भविनां भुवि भागधेयात्‌ , ध्येयातिशायिसुखदायिसुनामघेयः । 
च्डभेश्वरस्तनुमयूखदिनेश्वरो5ह न्‌ , नत्रामृताज्ननजगत्प्रियरूपघेयः ॥ २ ॥ 
$०कार एप सविशेषविधेविंधान, श्वेतातपत्ररुचिसम्भूतचारुमूर्तिः । 
देवासुरोरगनरेश्वरसेवितां ही, राज्यश्रियं त्रिभुवनस्य दधाति पार्खः ॥ ३ ॥ 
नेतादशखिभुवने जनताभिनेता, योगीम्वरोडपि विवुधाधिपतेः थ्रिया55क््यः । 


, शैवस्थितं वपुषि द्शयते जिनो5पि, अह्यक्रियापरिणतः स्वत एवं भास्वान्‌ ॥ ४॥ 


राजा द्विभागमदधाद्‌ विविधार्थवोधात्‌ , कोघानुरोधनधियो विरराम कामम्‌ । 
माड़ल्यमाल्यपरिपूजनया प्रसादी, शद्लेम्बरः प्रभुरसों सुरसीरूयकारी ॥ ५ ॥ 
त्वन्नाम्नि धाज्नि भगवन्‌ ! हरि-शह्ूराय्राः, स्वांश दधुर्मघुरपूजनहेतवो<5मी । 
तलेमिरे फलमल विमलं त्वदीयं, ते विश्वपूृज्यपद्सम्पदमद्भनाब्याः ॥ ६ ॥ 

थे चक्रिशक्रकमलापरिभोगमग्ना-भूता भवन्त्यभिनवैदिभिवेर्म नुष्या! । 
त्वत्पादपद्मरजसामनुशीलनस्य, माहात्म्यमद्भुतमिदं जगति प्रतीमः ॥ ७ ॥ 
नामानि यानि जगवुद्धरणाय लोके, गेयानि तानि किल निश्चिनुमस्तब्व । 
पर्यायवृत्तिविधया सुधया विलिषा, भावा भवन्ति सरसाः स्वस्साद यथैव ॥ ८ ॥ 
भाग्योदयेन भविनां भगवंस्त्वदीयं, सन्दशेन भवति दुस्तमसां भिदाये । 
भानोर्मरीचिनिचये स्फुरित समन्तात्‌ , कि वा न नश्यति तमिस्रविमिश्रचितो वा? ॥९॥ 
त्व॑ नायकरत्वमसि सार्वजनीनबन्धु-स्त्वं तारकः सकलदुरजनवारकस्त्वम्‌ । 
नीतस्त्ववा5हमियतीमिह वन्द्भूमिं, तद्‌ देहि सम्प्रति पदं परम स्वकीयम्‌ ॥ १०॥ 
सिद्धे्विधास्त्वद्मिधा विविधानुभावा-लक्ष्मीस्लवदीयपद्सेवनया5वरशेव । 

सम्प्राप्यते तनुभ्रता निभ्ता नितान्‍्तं कीर्तिसदेकसुररलमयस्त्वमत्र ॥ ११ ॥ 
नीता? क्षय रिपुजना जनपूजना5पि, सम्प्रापिता मयि कलाः सकलाः प(फ)ढाढ्याः। 
सद्योडनवद्य ! सुरवन्द्य ! विभिद्य माद्यत्‌-कमोणि देहि परम पदमीशय ! मह्यम्‌ ॥१२॥ 


+ 'बिमिश्रिवोर्थी) 'विभिश्चितोध्चा' वा इति स्थात। 


श्रीमेघविजयवाचकग़ुम्फितम । २५५ 


लुपताः क्रियास्त्ववुद्ताचरणस्य दुष्टे-व्योलस्वरूपकलिकालकरालयोगात्‌ । 
येषां पुनर्विमऊमागेमहोदयार्थ, दुष्कर्मणां कुरु पराकरणं गुरुस्त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
मोहावमोहवशतः शतशोडन्यदेवा-सेवा(दरा)दनुगुणा विहिता सयाउन्ते । 
तेः कापि सिद्धिरभवन्न मनोरथस्य, तब्चेतसः स्थिरद्शा त्वयि मे बभूव ॥ १४ ॥ 
सिद्धः प्रसिद्धमहिमा भगवंस्त्वमेव, देवः सदेव घरणोरगराजसेव्यः । 
विश्वम्भरः शिवकरः करुणेकवृत्ति-जिंश्वेशिता जनपितामह एवं साक्षात्‌ ॥ १५ ॥ 
तेजस्तवाव्ययतरं तरसान्तरारि-विस्तारिवगेहनने तरवारिधारि । 
तस्मात्‌ त्रयीतनुलसत्तनुरेव भासि शोभातिरेकवश् तः शतमन्युमान्य? ॥ १६ ॥ 
के के त्वया न भगवजन्ननुयायिनः स्वां, विश्वाधिपत्यकमलां विमलां न नीताः । 
इच्छन्ननन्तसुखभोगमहो मनीषी, करत्वां विमुश्वति सुरद्गमरूपमारात्‌ ॥ १७ ॥ 
जेता सहस्लमहर्सा सहसा प्रतापः, कीर्तिश्व कार्तिकनिशाकरकान्तिकान्ता । ग 
कान्ताविलासकलना किल वद्धमाना, त्वद््यानतस्तनुभ्रतामचिरादुदेति ॥ १८ ॥ 
त्वदृशनाजु नृजनुर्विहितं पवित्र, निष्कम्पसम्पदुदियाय जयाय भोग्या । 
आनन्दमझुलदशा5जनि मामकीना, रुभ्यं मया परिचयात्‌ परम पदं तत्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्ताम्वुजन्मनि मम श्रमरायसे चेदू, भक्तिः परं भगवती मयि सानुरागा । + ..,८ 
नित्याष्टधधाविभवसिद्धिरसप्रसिद्धिः, प्राप्ता मया नन्नु तदा भगवत्पसादात्‌ ॥ २० ॥( 

श्रीशह्लुश्व॒रपाश्वेभास्वदुद्तिज्योतिर्मयः श्रीजिनः 

सवारिष्टविनाझनः शिवपुरीप्राप्तप्रतिछोदयः । 
देशाधीग्वरवेरिशल्यमहितः सद्भाग्यरक्ष्म्ये सतां 
नूतो वाचकमेधपूर्वविजयाहो5नेन मेरुघुवः ॥ २१ ॥ 


इति श्री शिवपुरीदेशन रेशसेव्यश्रीशड्लेश्वरपाश्वेप्रभुस्तवन सम्पूर्णम्‌ ॥ 
संबत्‌ १७३६ वर्ष चेत्रवदि ५ वार बुधे श्रीसीरोहीनगरमध्ये 
लिपीचक्रे ग. उदयरत्लना (मेन) श्रीः ॥ 





ड-परिशिष्टम्‌ । 
श्रीजिनपतिविरचिता सावचूणिका विरोधालझ्भारमण्डिता 


॥ श्रीऋषभस्तुतिः 0 





प्रीणन्‍्तु जन्तुजातं, नखसुभगा भावुका न नखखुभगाः । 
अभिजातस्थापि सदा, पादाः भीनाभसिजातस्थ ॥ १ ॥ 
सुखयन्तु सत्वसमूह नखेरमनोहरा,, एवविधा अपि न नखसुभगा इति विसेधः । परिहारस्त्वेबम---न 
न खखुभगा इति अपि तु खसुभगा एवं | खानाम-इन्द्रियाणां चक्षुध्श्रोत्रादीनामाह्वादकाः । कुलीनस्थ ते 
कथ न अभिज्ञातस्पेति विरोध' । अथ च श्रीमनूनाभिसप्तमकुल्करोद्धवस्थ ॥ १॥ 
चृषलासछनो5पि खुबति, प्रभूतशो5कार्तिकेयमधिनाथ ! । 
ननन्‍्द्यति न तामरसं-सदं सवान्‌ नामिमूलोषपि ॥ २॥ 
महेश्वरोडपि अथ च वृषभचिह्द जनयति अनेकवारे अकुमारम्‌। अथ चर प्रभूतशोकार्तिके पुंसि 
अयं-शुभावह देवम्‌ । अत्माउपि सन्‌ भगवान्‌ खाश्रयभूत पत्म॑ सवदा न विकाशयतीति बिसेष: | अथ च 
प्रणनसुरसमा नाभिजों भवानाह्ादयति ॥ २ ॥ 
पुरुषोत्तमो८पि न त्व॑, जडपतितनया5लुरागमुठ्ददसि । 
उद्दामधाम बविन्द्सि, तपसा नालीकबन्धुरपि ॥ ३ ॥ 
नारायणोडपि त्व समुद्रतनया5नुरार्ग न धारयसीति विशोेध,| अथ च मूखेश्रष्टाचारानुगर्ग नोदहसि । 
उद्भड(2)तेजो ठभते माधमासेन सूर्योडपीति विन्रम्‌। अथ तपश्चरणेनोद्धतेजो लमसे न असत्यवान्धवः ॥३॥ 
व्यकविजयो5पि समिति-व्यासक्तो सूगयसे न गाज्षेयम । 
न खुरापगोपरोधं, रचयक्षपि देव |! भीष्मोड्सि ॥ ४ ॥ 
प्रकटाजुनो5पि सद्भामासक्तो5पि न गवेषयसि भीष्मम्तिति विरोध. । अथ च रागादिशनत्रूणां जयत्वात्‌ 
व्यक्तविजय: ईयीदिसमिनिष्बासक्तः गां-पृथ्वीं गेयं--सी(गी?त॑ भोग्व्वेन नाभिलषसि | गद्नानुवर्तन कुर्वन्नपि 
गान्नेयो न मवसि । अय॑ विरोधः | भीष्मस्थ हि गज्ना माता सब पूजय मिषेश्न(!) कुषोणो5पि न त्वं रौद्, ॥४॥ 
न परिष्वजसे सरसां नाथ ! नदीनो5पि खुश्तरश्रथतीम । 
त्वं पूर्णकलायानपि न वर्ण्यसे केरवाहादी ॥ ५ ॥ 
नालिज्षसि सजरां सुरनदी समुद्रोईपि सन्‌ (इति) विरोध । अथ च सरसां-र्षशुज्ञारां निधुवम- 
रज्नवर्ती विशेषणसामर्थ्यात्‌ कामिनी नालिज्नयसि | हे नाथ ! न दीनः-न दैन्ययुक्त: । ल॑ पूर्णचन्द्रोडपि 
कुमुदानन्दको न कथ्यसे इति विरोध: । अथ्र च समस्तकलावान्‌ ल॑ रबाह्मदी कैने वण्येसे ! अपि तु 


सं्रपि || ५ ॥ » 
भें, ३३ हर 
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अवगणितनाकिविभषो, नाथ ! सुपर्वालयो5पि दधते सम । 
तव मुक्तसुरतरुखयों नो कलघोतश्नियं मुनयः ॥ ६ ॥ 
हे खामिन्‌ | तब मुनयो मेरुरपि पराभूतखर्गलक्ष्मीक: । तथा लक्तिदेववृक्षसमूह: | तथा नो सुवर्ण- 
श्रिय दधते इति विरोध । अथवा मुनयस्ते कल्धौतं-सुबर्ण तस्व श्रिये ता न धारयन्ति | किंविशिष्ट 
मुनयः ? अबगणितो नाकिविभुः-इन्द्रो यैस्ते । तथा पुनः किं० # सुपवोणाम्‌-उत्सवानाम्‌ आलियें*यस्ते 
तथा | पुनरपि किंबि० ! (मुक्ता'-) ह्यक्ता छुरते-निधुवने रुचिः-अभिलाषो यैस्ते त्य(मु)क्तमुरतरुचयः ॥६॥ 


त्व॑ भ्रयुन्नोउ६पि सदा, पद्माया मेलक न विद्धासि । 
न झुरालयमाकाइ्क्षसि, जिनाप्रजन्माउपि अगतीश ! ॥ ७ ॥ 
त्व कन्दर्पोडपि सव्वेदा रक्ष्म्या मातृत्वेन ग्रील्यर्थ व्यज्षक मेलकं-ससर्ग न करोषि (इति ) विरोध, । 
अथ च लव प्रकृष्टेजा सन्‌ समामापआयाम्या (”) सह सम्बन्ध न विदधासीति परिहार, । यतो जिनाः 
सर्गमपि नेच्छन्ति ॥ ७ ॥ 
काब्ये ये ?पनितो5सि विभो !, सत्सतन्रामर्षितां दधानो5पि । 
दीक्षायां गीष्पतिभिः, स्फुटयन्नपि दानवर्षित्वम्‌ || ८ ॥ 
खामिन्‌ ! तव॑ सूत्रामा-इन्द्रस्तस्य ऋषिगुरु, | प्रधानइन्द्रपित्व धारयन्पि शु॒क्रे अमुरंगुरुतं प्रकटयन्नपि 
ब॒हस्पतिमि: दीक्षामहोत्सवे5स्तु(त) इति विरोध, | अब सदागम ! असहिष्णुता धारयन्‌ दानशौण्डत्वे प्रकटयन्‌ 
त्व दीक्षाग्रस्तावे वाग्मिमि: काव्य गद्यपथ्यबन्ध, (तेन)स्तु(त) इति विरोधपरिहारः ॥ ८ ॥ 
नारीहितकरनवसुर-तमतपरप्रमद्या परिष्वक्त ! | 
त्थमवश्यसि तमिन | सदाचारोपासितमददो धमेम्‌ ॥ ९ ॥ 
ख्रीहितकरग्रत्मग्रनिधुवनसम्मतप्रकृष्टस्िया समालिब्लित ! हे खामिन्‌ ! त॑ धर्म शिष्टाचारसेवित तनू- 
करोषीति चित्रम्‌। किमिति धर्मनायक्वात्‌ भगबत, | अथवा न शत्रहितकर | न द्रव्यरत | अभीष्ठप्रकृष्ट- 
सम्यग्ज्ञानकरुणासमालिज्लित ) खायत्तखामिन्‌ ! चारो -प्रधान | त्व स्ित घम पासि-रक्षति सदा-सर्वदा 
भहो इति सम्बोधने विरोधपरिहार, ॥ ९ ॥ 
सज्लञातिमशोकमद्दो, सत्करण्ड(णं ?) बन्धुजीवमतिमुक्तम्‌ । 
खुमन'प्रकृतिमपि त्यां, न सक्वरिन्ते परागरृतम्‌ ॥ १० ॥ 
शोभनत्वमालिज्ञती किड्ेलिकुसुमां प्रधानकरणकपुर्प॑ बन्धूक॑ पुण्डकपुर्पं एवं कुछुमखरूपमपि त्वां न 
प्रतिज्ञातानू न कथयन्ति | कुसुमरेणुधरं कबच इवेति बिरोष: | अथ च शोमनमातृपक्ष. झोकरहितं सदय 
बन्धूनू जीवयतीतीव बान्धवपोपक अल्लन्तकर्ममुक्त द्ोभनचित्तव्यापारं त्वामपकृष्टरागपोष्क न भाषन्ते 
(इति) परिद्वारः ॥ १० ॥ 
अय्यध्यपद्रचिरपि, दीव्यस्यक्षेन जातु चतुरखज्रैः । 
त्वं देव ! नासियोग्यपि कथमसि विद्रोद्रष्यलनः ॥ ११॥ 


विरचिता ] श्रीक्ष भस्तुतिः २५९ 


अयीति कोमलामन्नणे | सारिफणामिलाष्यपि पाशकैः चतुरक्षैः-झ्ृतविशेषैन क्रीडयसीति विरोध: । 
अथ च सुबर्णकान्ति: इन्द्रियैस्तुमकृमैे: कला कदाचिदपि न क्रीडयसीति परिहार: । दूतामिल्ष्यपि विगतथू- 
तव्यसनः कथ्थ मवसीति विरोध: | अथ च देव ! तले नाभिसम्बन्धी पण्डितः न विध्वेते दरघ्यसने यस्य स, 
अदरू्यसनः इति विरेधपरिहार' ॥ ११॥ 
त्व॑ं सर्वेदा८८रुणानिह, विभो5जसा पलवान्‌ न पुष्णासि । 
सरसान प्रसूनपुआन्‌ , कलिकोपचितानशोको5पि ॥ १२ ॥ 
आरक्तान्‌ पछवान्‌ सानद्वान्‌ पृष्पसमूहान्‌ वुब्बलरफीतान्‌ त्व किड्लेछ्विरपि सामस्वथेन सदा न पोपसीति 
बिरोधः । प्रस्वा-मात्रा ऊना: प्रसूना: ते च पुमांसश्व तेम्यो जाता: तान्‌ ते शोकरहितः सर्वेषां भीषणान्‌ 
अपदां कणान्‌ सशुज्ञारान्‌ जननीहीनपुरुषजाताश्व युद्धकोपव्याप्तान्‌ न पुष्णासीति विरोधपरिहारः ॥ १२ ॥ 
निष्कृषितवृषनिकषो, जीवढितो घुवसि वेबुधविवाधम। 
चित्रमकृतकविरागो, नाथ | त्वं पूर्वदेबोउपि ॥ १३ ॥ 
नाथ ! वत्व पूर्वदेवो5पि-असुरो:पि विध्वस्तसुरेन्द्रपरिभव' बूहस्पतिबत्सल: अविहितशुक्रानुराग: 
सुरसमूहब्यथां विनाशयर्साति चित्रम-आश्चर्य (इति) विरोध. । अथ च त्व॑ प्रथमजिनः निष्कृश्रिमबैराग्यः 
सर्वेसत्ववत्सलः निषिद्धधर्मतिरस्कारः पे-२फुट पण्डितजनबाधा विनाशयसीति परिहारः ॥ १३ ॥ 
न विलासी ननखजयी, विभो ! न नांगोपघातनिष्णातः ! 
अलूमनवर्मांसदखिरसि, कमलबिरोध्यपि कथमिव त्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
विभो ! ते कमला-हरिणास्तद्विरोधी सिंहोडपि कथमिति न बिलासी न बिलेषु आस्त इल्मेबंशीलः 
न खजयी न हस्तिहृतम(नन)निपुणः अग्रव्यग्रपतितमासामिलाषीति विरोध:। अथ च खामिन्‌ | त्व॑ भव- 
सीति | किंविशिष्ट: ! न भोगी न न स खजयी अपि तु खजयी-इन्द्रियजेतेव, न न पापापधातदक्षः । 
अतिशयेन प्रधानस्कन्घरुचिः ज्ञानमलप्रद्ेषी परिहार: ॥ १४ ॥ 


मद्मस्यासिष्यक्, नर्मदा सोहद थे निर्मुच्य । 
अयि सारक्विपक्ष, त्व॑ं भजसेडनेकपो5पि कथम ॥ १५ ॥ 
हस्तिजर् हस्तिन्या सह सह नदीविशेषया सह सितत्ं च मुकत्वा मृगारित्व॑ हस्ती सन्‌ कथमाश्रये- 
सीति विरोध: | अप च अहड्लारं ईश्वर जनसम्बन्ध ह्वास्ययुक्तदयया सौहाद च त्वत्वा भूरिजनरक्षकर्त् 
पृथिन्यां प्रधानं पक्ष-सिद्धान्तमाश्रयसीति परिहार: ॥ १५॥ 
जगतो बच्चुरबन्धु), सुधीरधीर्षिधुरनरकपरिपस्धी । 
समुद्तिरचिरसुचिस्त्यं, विशजसे मश्जुरसुरभिवपुः ॥ १६ ॥ 
व शोभसे विश्वस्थ बन्धुः धीमान्‌ घीरहित, विष्णु: न नरकदानवशज्नरः सज्नातकान्तिः क्रान्तिरहित- 
वसम्त) अवसन्तस्वरूप इति बिसेषः | अथ जे विश्वस्थ रमणीयबान्धव! मिश्वल्युद्धिः कष्टनिरयशम्रुः सम्यगू 
दिनसमानकान्तिः रमणीयसुरमिशरीरः एवंविधरब शोमसे ॥ १६ ॥ 


अकलछअ सकल, अमहा समदहा रमा अम्मा अस्त्वम । 
अज्ञासः सबासो विधेह्दुम्भः सदम्भ: भाक्‌ ॥ १७ ॥ 


(ओमार्य समार्य सतेजा' निस्तेजा' निर्मम सभय अमाय, समायः एवंबिधरुव न -अस्मार्क रमा- 
छक्ष्मी, अमा-अलक्ष्मीखरूपा कुरु शीप्रमिति विरोध' । पूर्वपद पूर्ववत्‌ समस्तजनरक्षक' । अमानू-रोगान्‌ 
हन्तीति अ० । सत्रं-यज्ञ अस्पत्ति-क्षिपति स०-यज्ञनिवारक । सर्दे-सर्वदा भाति-शोभते सदम्भ,-सदा 
शोममान. | एवंबिधगुणे [ये)न ल॑ अस्माकक लक्ष्मीने विद्यते अमा माने यस्या सा इ(अ)मा: प्रभूता कुर॥१७॥ 

जीबा भीतिमभी ति, प्रमादमलूमप्रमादमश्लुवते । 
झप्रतिपद प्रतिषदं, विषदमश्िपद तवाभक्तेः ॥ १८ ॥ 

प्राणिनस्तव अमक्ते -अबहुमानतो टभन्ते भय॑ अमय ग्रमादं-रागद्रेपादिकारणं प्रमादाभाव प्रतिपद 
ज्ञान आपद पदाभाव यरया' सकाशात्‌ मय रुम्यते तस्या करथमति विरोध | अथ च मीति किविशिशम्‌ 
सा अमीति. आमि-मुख्येन पट्प्रकारा ईतयो यर्या सा | प्रमादं किविशिष्टम्‌ ? अप्रमाम-असम्यगुज्ञान 
ददातीबि असम्पग्ज्ञानदायकम्‌ अग्रति-अज्ञानं प्रतिपद निर पद-वेडस्थानस्य पदं-स्थाने वियेग्गाति .. 
सर्वभ्रपि । तबामक्तेः सकाशात्‌ जीवा' प्रामवन्ति परिहार' ॥ १८॥ 

अभ्यक्षप्र मघो<पि, स्वमीश ! नाभ्यक्रभूः कर्थ भवसि ? । 
अपि सुरदेबातनथो-5मरुदेवानन्दनप्ित्रम्‌ ॥ १९ ॥ 

अभ्यक्ञप्रमबो >पि-प्रश्षणस्थानमपि नाभ्यज्ञस्थान मरदेयापुत्रोडपि अमरुठेवापुत्र: कुथ भवसि चित्रम्‌- 
आश्चर्यम्‌ | अध खामिन्‌! अमि-मुख्येन अज्ञाना-द्वादशाह्षता उत्पत्तिस्थान अमिरूपाणा-मनोज्ञना अज्जाना 
शरीराययवानां स्थान चा नामिकुलकर . मरुदेवापुत्र' अमरुदेव अमान-रोगान्‌..., निरुष्तो का रोगनिरोध ,,.. 
आमन्दनो आहादकर्स्व सबसि परिहार: ॥ १९ ॥ 

नो पादीनक्षोस, न धारिपूर न नक्रमकरमुद्म । 
नतरज्ञभरं पुष्यति स्तरस्कती देव | तब चिजम्र ॥ २० ॥ 

हे देव ! तव सस्खत्ती-नदी नो मस्स्यविशेषचरकन न जलूपूर न नक्रमकरहर्घम्‌ न कछोलमूल (?) 
एणातीति चित्रम-आश्षयम्‌ | अथ च पाठीनां...,ज्रणमिता न तेषा क्षोम॑ बाउघ....न क्रम सदाचार 
कुबन्तीति ऋचा. ..(कमकरास्तवा) मुदमेव प्रणतजनानुराग,... (समूह)पृष्णात्रीति परिहार: ॥ २० # 

अरयमतनयाभेद्पि, भकानहो क॑ सद्र्युत्ता घर्े ? | 
अपि जिध्युतरम्कात-दिषज्ञपि ऑीपतिः हस्ताम्‌ ॥ २१ $ 

अर्थमतनया. . -मेब्रपि चठभद्दोडपि चास..... /पि त्व॑ औपतिरपि आम... .. श्रम | अथ च॑ 

अर्य |-सामिन्‌ ! अभी मयानामभेदक' भक्न्‌ कं-काने .....सिशा सदसिः-मधाचखडड . .... .मनशीलता 


ख्रियले | अप बिलयतज्लीकर्शा कफीइबस! उत्तंस. .समाया स्मरतां-स्येयर्ता पुंसा समद. .,अपि सजात- 
द्विपनू असब्लात...॥ २१ ॥ 


विरचिता |] श्रीकृपभस्तुति! १६१ 


कविरपि सुमनो कुरुतां, जिय | विनतानन्नोऊपि भोगित्यम । 
विद्युओ5पि दानवत्यं, लूमते छोकस्तव स्तवतः ॥ २२ ॥ 
है जिन | तब स्तोतन्रतो छोक:ः कीढ . ..... इत्याह । श॒क्रोडपि-सुराचार्यों ते किनिता . .. ««« फर्णीद्ध्ल 
सुरोडषपि दानवत्वमिति विरोध; । .. . कर्ता पण्डितमहत्त्वं कि. नम्नलोकाह्नदको वि... «-बुध:-प- 
ण्डितो ... ..विवली(?वादनृत्वं छमते जनस्तु, ... .. परिहार: ॥ २२ ॥ 
बत बहुकरेणुबाद्वा), कोपीनपरिभ्रह्मयः कलितरथ्याः । 
क्षितिमाजस्त्वद्धके-र्विदन्ति महापदं जीवाः ॥ २३ ॥ 
बतेति आश्चर्य भूरिरेणधारिण कच्छोठ... ..गृहीतपुरशरण्य भूमिशयना: एवंबिधा जीवा' 
घड्डकेः-तव बहुमानतो महतीमापद लभन्त इति विरोध । अथ च्‌ प्रभूतहस्तश्रा: कौ-पृथिव्यां उ,.. 
परिच्छदा: गृह्दीतरथसमूहा, राजा(न.) जीवा बृहत्पदं-मोक्षस्य क्षण छमम्ते परिहार: ॥ २३ ॥ 
बहुसत्त्वस्त्वक्षक्ते-विंभो | न मीनाकुलो न तोयमितः । 
लछोकः समुद्गरसइगपि, न मन्द्रक्षोमितों भवति ॥ २४ ॥ 
बहव सत्त्वा.-आणिनो यत्र स इत्यनेन समुद्र एवं साइश्येडपि न मत्सथव्याप्तः न तोयं-जरूमित 
न मेरुणा क्षोमित' छोकः समुद्रतुल्योडपि एवविधों न भवतीति विरोध: । अथवा खामिन्‌ ! अरय॑ प्रणतो 
छोक, इतः लड्गक्ते भूरियेयं, अनमी-रोगरहित ,., कुछ खम्धो न स्तोकरक्षो भवतीति परिहारः ॥२०॥ 
घिगताधिकोपतापा, नरो गविकराखियो बताइनुवते । 
अपि चामीकररुचिराः, सक्तिलकालीमेवद्धक्ताः ॥ २५ ॥ 
निनष्टप्रभूतोपतापा एवंबिधा अपि नरो... अपि तु स.«.पधयः सुवर्णरमणी. . ,. . .ल्यास्या: एवं- 
विधा... .. प्राप्नुवस्तीति चित्रम्‌ | मनुष्या, विवि. ... येषा ते तथा गे... वम्ति झुवर्णम्‌ ..... रुचि 
नरः ब्ियः... ॥ २५॥ 
विन्नमवशायपुषो-5प्यजडा कान्त्याएपि नखखिता! सचिताः । 
पादावलक्षगोस्तव, पादान्‌ न्॒र्णां वितम्बन्ति ॥ २६ ॥ 


बदुधातुरोखितमपि, स्याव्ध्यादिषदसिद्धसाधुपदम । 
सब्यरसवर्णखुभग, जयति तव श्रुतमपद्शाखम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनेकधातुशोमितं स्थादिज्यादिनिष्पन्तशोभनपद शोभनखरसबर्णमनोहरम्‌ । एवंविधमपि ते आरा- 
मपदशासत्रज भअल्क्षणशाक्ल जयति बिरोध: । अथवा अनेकपातुगणानामुचित-योग्य स्याच्छब्दरूपमादिपद 
येषां तेः असिद्धानि पदानि यत्र खखभावात्‌ बणेः-ह्प्रा तेन मनोहर अपदशायां ()असत्नं एवं तवागम 
जयति-सर्बोत्कृष्टेन ब(तैले) इति परिहार: ॥ २७ ॥ 


२६३४ श्रीऋषभस्तुति! श्री जिनपति-- 


तथ शासनमलुपद्दित-प्रमाणमप्य प्रमाणबन्नाथ ! | 
कः साधिमोहसाधन-मपहनतमोहमपि न स्तोति ॥ २८ ॥ 


तबागर्म निरुपाधिप्रत्यक्षादिप्रमाणमपि अप्रमाणबत्‌ निनाशिताज्ञानमपि अधियुक्तमोहहेतु' एबंविध 
को न स्तौतीति विरोध. । अथवाणो जीबा आणर् प्रमाया:---सम्यगज्ञानस्य आणबं-तनुत्व॑ न विद्यते तत्‌ 
यरय साधोमीव' साधिमा उद्ा-वितर्कस्तयोहतु:ः | अपहृतमोहं प्रूर्ववत्‌ | एवविध तवागम को न स्तौति 
परिहार: ॥ २८॥ 
कथको5पि सप्तभड़ग्या नवभड्ग्या शापकः कर्थ भवसि ! । 
कृतनवतत्त्वाव्यज्षक |, इन | नव तत्वानि विशसि कथम्‌ ? ॥ २९ ॥ 
खामिन्‌ ! स्थादस्ति १ स्थान्नास्ति २ स्वादस्ति नास्ति च ३ स्थादवक्तव्यं ४ स्थादस्ति च अवक्तन्य 
५ स्पान्नास्ति च अवक्तव्यं ६ स्थादस्ति च नास्ति च अवक्तब्य ७ चेत्येबरूपाया, सप्तमन्नधा' कथको<पि 
नवभन्नवा भद्नवश्वकस्य ज्ञापफः कथ भवसि ? | तथा विहितनवतस्त्वाउप्रकटनोपि नवसह्धानि जीवाजी- 
बादि कर्थ कथयसीति विरोध: | अथ च सप्तमज्ष्या: कथको5पि नवभन्ञा नवच्छिन्नाशापको कर्थ मवसि ?। 
हे इन |-खामिन्‌ ! हे कृतस्तव ! विगतमश्नन धातिकमादिरूप यस्य स तथा तम्य सम्बोधन हे व्यपझ्ननिन: 
पापतत्त्वानि विस्ताये नव तच्ानि दिशसीति परिहार ॥ २९ ॥ 
सम्प्रत पतन्नकल्याणकस्तुतिमाह--- 
तिथिरप्यतिथिप्रवरा, चलुर्थ्यसों तापदानतापदावि(चि ?)ता । 
अखिता5पि शुचिघुरीणां, यस्यां नाथ | त्वमच्योष्टा: ॥ ३० ॥ 
खामिनू ! यस्‍्यां तर च्युत असी चतुर्थी तिथिरपि अतिथिग्रधाना सन्तापदायिन(”) सन्तापवाब्याप्ता' 
कृष्णाउपि श्रेतधुर्या इन विरोध । अथ च सा चतुर्थी तिथि: अतिथीना-साधूनां प्रवरा-तपोड्लुश्ानादि- 
ना5डराषतवात्‌ श्रेष्ठा ताप धति-खण्डयति तापदा नते,-प्रणंत* अपचिता-पूजिता न नाशुचे -आषादस्य 
घुरीणा-प्रथमा भत एवं अतिता-कृष्णा परिहार: ॥ ३० ॥ 
नूतनबकुलभीः, सज्ञपावजाता मधोरपि श्यामा । 
इयमश्मीश ! यस्या-मजनिष्ट जवानदीषिषू: ॥ ३१ ॥ 
यस्यामष् म्यां भगवान्‌ समुदपादि अदीक्षिण्ट च सा मधो:-वसन्तस्य श्यामा-प्रियक्ुुल्ताईपि जाता 
कीदशीति सर्वत्र योज्यते | तन्तना-प्रह्मग्रा बकुलश्रीयस्थां सा तथा शोभनबन्धूकरूपा च विरोध: | अथ 
च सा इये मधो -चैत्रस्य श्यामाउष्टमी नूता-रतुता प्रत्मम्रा कुलश्रीयैस्या सा। सन्‌-प्रधानो जपः-जापः 
परमेष्ठथांदिरूपा यस्यां सा तथा जाता परिहार: ॥ ३१ ॥ 
शान तथ यत्राभूत्‌, फाल्युनिकेकादशी सुभद्रा5पि । 
कृष्णारुच्ितेयमद्दो, अभिमन्युथिरोघिनी जशे ॥ ३२ ॥ 
यत्थामिकादश्यां तब ज्ञानममूत्‌ सा इये फाल्गुनिका अद्धेनमायो-छुमद्वाउपि कृष्णाया-प्रौपधा 


विरचिता ] भरीऋषभस्‍्तुतिः २६३ 


रुचिता-अमिमता तथा अमिमभस्युकुमारस्य विरोधिनी सपल्नीत्यात्‌ सुपुत्र॒लाच विरोध: | अथ. . .अपतलाय(”) 
नमासस्य सेयमेकादशी (अ)तिमद्वाणि-कल्याणानि यस्यां सा इयामा-मनोहरा अमि-मुख्येन मम्यो: मानस्य 
शोकस्य च्छेदिनी छा(त्रा”)ता कपायनोकषायत्रयात्‌ परिहार: ॥ ३२॥ 


चित्रमकषायवासा, जिन ! शुचिघुयया छुपर्वब्डुला5इसीत । 
शितिरपि तपस्विनीयं, त्रयोवृशी यज्र भुक्तस्त्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यस्यां त्रयोदश्या मुक्तः-सिद्धः ये सा हे जिन | शझ्िति,-ऋष्णाडपि निन्न/)कूमे तपसिन्यः पिता 

यस्यापि चित्रम--आश्चथरेम | अक्मायाणि कषाया रक्तानि-वरस््राणि यस्यां सा तथा झ्ुचिषु प्रथमा सा परवेमि: 
सुमहोत्सवैः बहुछा-प्रचुरा बभूव विरोध' । अथ है जिन ! यत्र ले मुक्त: साय त्रयोदशी अभूत्‌ | कीढशी 
कष्पन्ते-हिंस्यन्ते प्राणिनोउस्मिनू इति कष -संसारः ..  ( तस्वायः-लामः कषायस्तस्य वास; ) 
कषायवासो यस्या स तथा . .. क्रोधा, दय एतेषा अपि तत्र वासो न विधते अत एवं भावशौचस्य 
घुरीणा।. ...«. ॥ ३३ 

अधिक्षमाराजित नामिसूनों ! त्वमक्षमाराजित भक्तिभाजाम्‌ । 

एवं विरोधः कृतसंस्तवो5पि, छिन्धाद्‌ विरोध जिनपत्यधीश ! ॥ ३४ ॥ 


बज इत्थं विरोधालबड्डारविहितस्तव सति (१) विरोधंति (४) या ॥ ३० ॥ 


इति स्तवावच्यूणि: पर 





हा तलड::अइअ सफसफकसयक ऑ सीसी :ी::::सऔ_े++ 5+5क+++औऔ॥ै ैै_क ते न _ेते_ मनन ५3 नमन समन नननन-५<333++3+>क>+3-क-+....... 
९ अस्पा जीर्णकीर्णप्रसां प्रचुरपाप्रपातेध्प्यस्या उद्धार कार्य एवेति प्रकाशकमहाशयामिल्यपमनुरुत्य कथमपि मयाश्स्या 
सम्पादनकार्यमकारि । 


श-परिशिष्टम्‌ । 
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मैनान्मूकः प्रवचनपटु- 
म्लेच्छलुप्तमु ज़ात- 


यत्र खबचनोत्कर्षो 
यत्रैबाहमुदासे 

यथा च्तुमि, कनक 
यदि सत्सज्निर्तो 

यद्‌ गदितमर्थकू्ट 

यद्‌ यावदू याहर्श येन 
य; प्रमाणीकृत सद्डि- 
ये। प्राप्य दुष्प्रापमिद 
यस्थामुत्तज्ञसीधाप्र- 
यस्यास्ति वित्त स 

या श्री सरोरुह्मम्भोधि- 
यूनो वेदरध्यवतः 

यो दबात्‌ काश्चन मेरु 


रजतखर्णाभरण-- 

रणकेतोबल भम्म 

रबिमण्डलतः पतित 

रवेरेबोदय: छाप्य: 

राउलूदेउडछ गण 

. 9 नीतिशतके (खो. ४७)। 
२ सिन्द्रप्रकरे ( हो. ४) 


घच-परिशिष्टमू 


८9 | राज्य च सम्पदों भोगाः 
9 | राज्षीमिश्व गुरोः पार्शे 
२ | रामचन्द्रोपदेशेन 

७५ | रुद्रोडप्यद्श्यता यात' 

६८ [रे दारिद् ! नमस्तुभ्य॑ 

98 । 

३ । 

१६ | लक्ष्मीवेदमनि 

११२ के 

११६ ! “चस्तत्र प्र्यो 
बनान्तवर्ती किल 
३७ बने रणे शत्रु७ 

& बन्धास्तीर्थकृत' 

४० वपुरेव तवाचष्टे 
99 वपुश्च पर्यइ्डशर्य 

१२३ गर्षे बड़विशाविव- 

5२ ' वै।ज्छा सजनसज्भमे 

८४ वाराशशिर्सी प्रमय 

४४  वाधितोहुफलकेन 

है २ ' बिउल रज्ज रोगेहिं 

"१ | विक्रीय दारूप्युद्र० 

4 किचेताश्रिन्तया भूपो 

| बिदर्बबनितापाज्ञ- 

' | विद्ययैव मो येषा 
५९६ | विद्या विवादाय घर 
शा विद्वानेव हि जानाति 
५६ | विषतते यत्‌ तोष॑ 
२० | विषदि चैयमथाम्युदये 
८८ | बीरभोज्या वुन्धरा 


9 


#050९ 


१ 


-“““+++--- | बेदानुद्धरते 
! १-९ नीतिशतके ( छो« ५१,५३२ )। 


८३ 


४५ 
७६ 
मर ६ 
१०९ 
२९, 
जज 
१२३ 


१२२ 


१२० 


बनिललननन 


भक्तामरदीकायुगलान्त गेतपथाना मका रायनु क्रम: 


शशी दिवसधूसरो 
शावेरस्थ तमसो 
शिरः सपुष्प॑ चरणी 
शीर्णप्राणाद्रिपाणीन्‌ 
शूराश्व॒ कृतवियाश्र 
शूगालो बे स 
श्रमणोपासकमावे 
श्रीआर्यखपुटाचार्य - 
श्रीचन्द्रगच्छेडभय ० 
श्रीजीवदेवसूरीन्ठा 
श्रीतीर्यशस्य पूजा 
श्रीबाहुबलितनुज 
श्रीगद्धेश्वरपार्थ 
श्रीसिद्धाद श्रीयुगा ० 
श्रुतदेवीग्रसादेन 
श्रेयासि बह विश्वानि 
श्रेष्ठी चनिकनामा य 


ससार ! तब पर्यनन्‍त- 
सड्डुचन्ति कली तुच्छा' 
सच्छद॑ जपिलर 
सम्पाय झाण तबो 
म्॒य शौच तपः शौर्च 
सतद्मकस्म कनी डाही 
सद्रययपयसुकवि' 

स्‌ निर्धनस्तद्धन ० 
सन्तप्तायसि 

समणं संजय दर्तं 
समानेडपि दि दारिय़े 
समीहित यन्न छभामहे 


१ मीतिशतके ( छो. ५८ )। 


सम्पीड्येत्रहिदंष्टाप्ति- 
११२ | सम्प्रक्मवनो जयिनां 
२२ | सर्वन्नोन्‍्नतकन्दला 
१२१ | सर्यनाशे समुत्पन्े 
9 | सर्वार्थदियों भरते 
१५  सर्वार्थसिद्धिदेवी 
७२ | सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्यु 
० सैर सर्वात्मनाउन्येषु 
० | सब्बनईणं हुज्जा 
१२२ | सब्बसुरा जद रू 
७५७ | सब्बो पुष्बकयार्ण 
११२ | सद बाहुझुबाहुभ्यां 
०० , सीधिकवर्ष चतसृषु 
| साली भरेण तोये-- 
७८ + सीदन्ति सन्‍्तो विरूस० 
4 | सीस॑ घुणिय 
२३ सुखस्य दु खस्य न 
७१ | मुगत एवं बिजिव्य 
| सुपात्रदानस्य फर्र 
१०७ | सूरिः श्रीविजयप्रभ ० 
११६ , सरोदयपच्छिमाए 
११३ , सोमराजो अमज्नुब्यो 
३२ | खप्तत्र्य पुरोदित- 
२ | खभ्न च निशाहोपे 
३६ | खप्ने छत्रन्नय देव॑ 
१२३ | हे 
७६ | हंतण परप्पाणे 
२४ | हराचेनादू राजमनो 
१२१ | हँसा त्याज्या नरकपदवी 
७६  हिसामद्लिपु मा कृथा 
११३ | हिंसा बिन्नाय जायेत 


१ बीतरागस्तोत्रे ( भ्र. ११, 





धर ) ऐ 


२६९ 


१०७ 
१२३ 
१०५ 
११० 
६ 
9 
श्र 
4 
६४ 
शेर 
श्श्ज्‌ 
६ 
जज 
१०६ 
११६ 
न्३्‌ 
श्श५ 
६६ 
छ्छ 
१२४ 
८4 
९१ 
५७ 
प्जू 
८ 


१०९ 
है: 
द्‌१ 
३३ 


१०९ 


क-परिशिष्ठटम्‌ 





भक्तामरटीकाइयान्तगतसाक्षिभूतपाठाः 
पाठ: व्याकरणसम्धन्धी पृष्ठाहु | पाठ. व्याकरणसम्बन्धी 
कात्यायनवार्तिके | यथाशब्दो5साइइये 
भूमनिन्दाग्रशंसासु, नित्ययोगेडतिशायिने । | युतुरुस्तुम्य ईर्बा डर्वा 
ससर्गेउस्ति विवक्षायां, आयो मत्वादयों मताः | १८ | इश्नितथ्व (2) कित: नेद्‌ 
पाणिनीये | सिद्टहै मे 
उदकस्योदः २३ के 
जेट डे जाइवपी पाठ ु 
उपमेय॑ व्याप्राथे साम्यानुक्तों 
ब्ह्द्वत्ता उश्मुखा ० 
एकरशब्दः सहृधान्यासहायादितीये(यादि)पु एकखरातू 
वर्तते ३८ , क्षय्यजय्यों 
भाष्ये ' गद्यर्थाकर्मकपित्रभुजे 
कचित्‌ प्रतिषेघे नमुसमास ३१ ' धस्लूसनथतनीघन्‌चलि 
सारखते | चल्याहारार्थेड्‌ बुधयुधमप्रद्र॒लनश जन 
ईटो प्रह्मम्‌ १२, १५ ' फैतर इतलब्धक्रीतसम्भूते 
क्लायनन्तं च ९ , तंदथॉर्थन 
गद्यर्थी ० १ तुल्यार्थस्तृतीयाषष्टयी 
त्वन्मदेकत्वे २२ | 'दाम्बशस्‌ू० 
नाम्नथ १२, १५, हु 
भजा विणू २२ | 'युद्म्या चकैसू 
सोपस्वनुदात्ततनाम्‌ २४ | भीझच० 
समासश्चान्वये नाम्नाम्‌ ९. | मध्वादिभ्यो र 
सहादे, सादिः रिरिशस्तात्‌ 
हखस्य पिति कृति तुक्‌ २४ | 
बहादे! (कारकातू ) शम्‌ ६१ | सहूबाहर्‌ 
इणेधिवर्जना २२  छब्‌ बहुल पुष्पमूले 
ग्यादीनां कर्मणो मुख्यस्योक्तत्व प्रत्ययात्‌ ४० | शमोष्दशने 
भूझ्लि प्रशंसायां वा मतुपू १८ | सिंहचि: पूजायाम्‌ 


पृष्ठाड़ 
३८ 
१९ 
३८ 


११८ 
९, ७२ 
न 


१०८ 
४१ 
०९ 
६१ 
२२ 
१७ 
२८ 


४८ 
८० 
४३ 
१८ 
६३३ 
श२ 
रेण 
८ 
९५ 
ज्र्‌ 


भक्तामरटीकायुगलान्तमेतसाक्षिभूतपाठाः 


पाठः व्याकरणसम्बन्धी पूष्ठाइ. |. चाठ- व्याकरणसम्बन्धी 
धातुपाठा3 मन जाने 
अशश्‌ (”) भोजने ३१ म्ना अभ्यासे 
श्ण गती १७ | रस रसने 
णी प्रापणे ४० रु शब्दे 
घस अदने १९ वर निवारण 
पाठ को शसम्बन्धी पृष्ठाइ पाठ कोशसम्बन्धी 
अनेकार्थ तैल ज़ेह्दोडभ्यञ्ञनं च 
अवदात तु ८१ दवों दावों वनवह्ि' 
उत्‌ प्राधान्ये प्रकाश च ८०. दिष्ठान्तो3स्त॑ काल्धर्म; 
उद्धवल्स्तु ९९ निज पुनः || आत्मीय: खः खकीयथ 
नामप्राकाइयकुत्सयो, ७९. पंलाशं छदन बहँ पत्र 
विम्ब तु प्रांतिबिम्बे स्थात्‌ मण्डले बिम्बिकाफले ८० ४ शरे्टक शिखाढम्तरि पूरोन्यस्तं ललामक्क 
वितानं कदके यज्ञे ८० । बिन्‍्दी प्रषत्‌-प्रषत-विप्रुष, 
| भामण्डल चारु च 
अभिधानचिन्तामणो युद्धं त॒ स्ू्थ कि 


अधाशुभम । दुष्कृत दुरितं पाप-मेनः पाप्मा 


विज्ञवैज्ञानिका: पढुः छेको विदग्घे 


ने पातकम। किल्बिष कछुप किण्षं कलम... स्तव. स्तोत्र स्तुतिर॑ति 


इजिन तमः ॥ अह: कल्कम्घ पड़: । २६ , 
कालो नीलो5सित, शितिः 
उषा निशान्ते | अल्पे किश्निर 


विश्वकोशे 


२१ छललाम च ढलाम च, छाम्बनध्वजवाजिषु | 
न्मनागीषश्ञ किश्नन ४० मृगे प्रधाने भूगाया, रुम्ये बालधिपुछुयो: ॥ 


२१७९ 


एष्ठाडः 
२४ 
६३ 
३१ 
१९ 
३८ 


पृष्ठाइ 
9२ 
९९ 
श्प्‌ 
१७ 
श्५ 
३२४ 
२४७ 
<३े 
६६ 


१६ 


३२४ 


नाम 


अच्युतछुर 
अपराजिता 
अप्रतिचक्रा 
आदिदेव 
आदीश 
ऋषभ 


नत्रा 


चक्रेश्वरी 


चन्द्रप्रभ 
मरेन्‍द्र 
जिन 
जिनेन्द्र 
जिनेश्वर 
ज्योतिष्क 
तीर्थकत 
तीर्थडुर 
धरणेन्द्र 
नागकुमार 
नागपति 
मामेय 


ज-परिशिष्ठम्‌ 





भक्तामरटीकाइयान्तर्गतविशिष्टनामसूचिः 
पृष्ठाह् ! नाम पृष्ठाह- 
(अ) जैनदेवदेवीनामतचिः | पश्चासरश्रीपार्शनाथ र४४ 
५७ | पातालिन्द्र २८ 
२० | पारस ३७,७१,८८,९० 
७,२०,५८,८०,१०५,११६ | पाश्ननाथ ९.० 
9,२०,८५, ८८ ह फरणीन्द्र २८ 
२८ । बलभद्र ६६ 
६,२ ०,२७,२८,५६,५७,६ १ ६७, भवनपति ३४ 
७३,७८,११६ | महालक्ष्मी ७९ 
१३,२६,३०,३७,५४०,४४,४५०,५७, | महावीर हज 
6 007" अनियत ४७.७६ 
८८,९८, १०२, हट हे । युगादिजिन ८५,१०७,११०,१ १६,११७ 
७,१०,१9,२०,२५,२६,३ ३ | युगादिदेव ००,९०८ 
३७,५०,६८,७०,८४०,८८ युगादिप्रभु १२४ 
९२,(११,११४,१ १७ | बगादीश ४)३६०,७२,७८ 
४७,०५८ ल्क्ष्मी ७9२ 
३६ | बच्रसेन ५५६ 
७,३२,६५,६९,७३ | इद्धकर ७५९ 
७५ | वृषभ ८५ ५,५१६, ७८ 
१०४ | बृषभनाथ हि 
३४ | व्यन्तर ३४,१८,९५, 
रे३ | शक्र २७,६६, ८२ 
६७,७३  शह्लेश्वरपार्थ ८ 
२८ श्री ७१,७५२ 
३५ | स्वोनुभूति ६२ 
१०० | छुब्रत ३६,३७ 
१,५,२८,८२  स्तम्मनकपार्ख ढक 


अक्तामरटीकाइयास्वग्रेतबिशिष्टनामसूलिः २७३६ 





नाम नाम पृष्नाहः 
वाणी दे 
इन्द्र विकद्यक्षी १०९,११० 
इंश्वर ५४०,५८,६६ | विनायक २३,६७० 
उर्घशी ६८ | विधि ११३ 
कृषा विरश्नि ३१ 
केतु ३२,५२,५८,६६, ६७, १२० 
केशव १२० | वृद्धकर ५९ 
गणपति ४,७,६७,७० 
गणेश ३२,२३,५७,५८,६०, ७० 
गीप॑ति ३२ 
गोपेन्द्र 9छ 
भेण्डिक। ०,६३२ | साबित्री श्र 
जम्भागाति ६७ 
जिन पट 
दामोदर २ | सैंहिकेय 9३ 
धूमकेतु ६७ | सोमनाथ ५८ 
पितामह ण्ट 
पुरुषोत्तम ३२,५२,५८,५६९ 
पृषन्‌ ३९,५२,५ ४,५५,५८,७ ऐे 
बुद्ध ५२,५४,५५,५८ 
जदस्पति (॥) ज्रेनाजेनसाधुसाध्वीनामबूचि: 
ब्रह्मनू ८७ | अभयदेवसूरि 4<,९० 
भारती * | अभयसूरि १२२ 
महादेव ४५८ | आयेखपुट ६२ 
स्त्ना ४ | उदायिन्‌ ११५ 
र्बि ४३ | उद्थोतनसूरि छ्रे 
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